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(= प 


~ 


/ 






५ 
















६: ८ दू 4 £ 4 ६ क्क && 
स न ८५ (न १ १ स ५ 5 ५ 1 < ५ ई भणे 





। 2 < 


^{11€ वैपतालात्€ 5 ७1510] वात्‌ वपता प्एण्ट्त,. 
[1€€ ५५25 ३ ५९९? आला€€ पणा [€ (६28९ आलवाल. 
वफ चछा) टाः 17 {€वाऽ बात ला) ला (छप््ा18 
8110 ऽ€वाला118 णिः त्राला ॥वात्‌}<लाला1€8. € 511€1८८ 
85 8((ला{2{६त कात 144€ तद्द एए ॥1€ ऽ०तात्‌ ग 


वा) 0९851018} 510तप€वे अ्7 गा 2 पोर्वा1€त त्प... 


(¶ 18४८ 10 70 तठ 12 {€ व्पतालाल्€ 
11121 ३९ एदल ल्जोऽपिप्पालत्‌ 10 ]पाक् कात्‌ ला ्रप७{९५ 


0111 {11€ {8512 तद्दता118 (०५5८5 बुग९बा, ॥1€४ छपा त 





18४९ 0 110 ३ एटाताल 91 7761 हषा] एष वा छर्ट- 








[ल] ाा1हि प्रवरा. 


({1€ पापल ज प्र€ 4गोक्षप्रो18 : [८5८८ 10518 2. 234) 







त र त 
~ 


2 < <: 444: 








(१) क्या गांधी-वध राला नहीं जा सकता था? 


(२) षडयंत्र कब रचा गया होगा? 
(२) नथूराम को मन:स्थिति 
(४) गांधी-वध का वह दिन 
(५) नथूराम! हे राप्त। 
(६) उत्सर्ग 
(७) "मेरी राख सिंधु-सरिता में बहा देना" 
(८) अभियुक्त विनायक दामोदर सावरकर 
(९) वियोग के दिन 
(१०) बन्दीकरण से लाल-किला 
(११) प्रकाश से अन्धकार की ओर 
(१२) अंधेरे पथ की यात्रा 
(१३) अंधकार ! अंधकार । 
(१४) यंत्रणा 
(१५) स्वस के लिए प्रयास 
(१६) प्रकाश को प्रथम किरण 
(१७) ... ...ओर अंत में 
(१८) दुबारा भेट 
(१९) निर्णय-पत्र का सारांश 


१५ 
२२ 
२३६ 


८५४ 

९० 
१०९१ 
११३२ 
१५२ 
१७४ 
१९४ 
२९१३ 
२३४ 
२६१ 


- २७७ 
` २९८ 


३१५ 


३१९ 


३९९ 











साहित्य की दृष्टि से ' गांधी-वध ओर मेँ' जीवनी, आत्मकथा तथा संस्मरण विधाओं 
कासंगमहै। गांधी जी का वध करने वाले वधक श्रद्धेय नत्थूराम का जीवन चरित है । लेखक 
की अपनी आत्म-कथा है। गांधी-वध से संबंधित तथा जेल-जीवन के संस्मरण है । 

इतिहास की दृष्टि से यह पुस्तक काग्रेस, गांधी ओर भारत-विभाजन का एेतिहासिक 
` विवरण प्रस्तुत कर इतिहास की सच्चाई को प्रकट करती है। भारत में प्रचारित ज्ूठे तथा 
मनगढंत तथ्यों को उजागर करती है। 

राजनीतिक दृष्टि से गांधीवाद की सफल शल्य- क्रिया कर उसके दुमुहे चेहरे (10 
१४९९७) को बेनकाब करती है। 

पुस्तक पर प्रतिबंध लगा। बम्बई उच्च- न्यायालय ने उसे निरस्त किया। निरस्त करने 
संबंधी निर्णय में विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने जो विचार प्रकट किए है, उससे पुस्तक ओर उसके 
लेखक का भाल दीप्त हुआ है। साथ ही इस संदर्भ मे भारत-सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण 
नीति भी उजागर हुई है। 


इस संस्करण मेँ भाषा-सुधार हुआ है। कहीं-कहीं भाषा की शैली ओर शब्दों का 
सरलीकरण भी हुआ है ताकि पाठक सरलता से भाव ग्रहण कर सके। मुद्रण की नई टैकनीक 
से “कम्पोज' ओर "प्रिन्ट ' कर इसके सौन्दर्यवर्धन का प्रयास हुआ है। 


विश्वास है, यह नया संस्करण आपकी अपक्षाओं के अनुरूप सिद्ध होगा। 
प्रकाशक 








वर्षं १९८० से १९९० पर्यन्त मेरा निवास हिन्दूमहासभा कार्य हेतु उस संस्था के केन्द्रीय 
कार्यालय मे अर्थात्‌ हिन्दूमहासभा भवन, नई दिल्ली मे था। उससे सभौ प्रदेशों के लोगों से सम्पर्क 
आ सका, कभी उनके प्रदेशों मे तो कभी दिल्ली मे। 

धर्म की परिधि में हिन्दू जितने भावाकुल है, उतने ही वे राजनैतिक परिधि मेँ उदासीन है। 
कुंभ मेले जैसे पर्व पर हिन्दू कोटि-कोरि संख्या से जुट जाते है, किन्तु वे ही लोग राजनैतिक स्तर 
पर धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले दलों को समर्थन देते हं । 

हिन्दुओं को उनके हास का अथवा उनकी हानि का अब ज्ञान हो रहा है, किन्तु उन्हे सक्षम 
नेतत्व नहीं मिला है। 

हिन्दु दल ' हिन्दुत्व ही राष्टरीयत्व है ', इस भूमिका पर राजनैतिक क्षेत्र मे स्पष्ट रूप से उतरते 
नहीं है। हिन्दू संघटनवादी यदाकद हिंदुत्व के सिद्धान्तो का पुनुच्चार तो करते है, किन्तु इस 
तथ्य को वे प्रकट नहीं करते ओर राजनैतिक स्तर पर गोलमोल भूमिका लेकर हिंदुओं को 
धर्मनिरपेक्ष दलों के शिविर में धकेलते हे । 

दूसरी ओर हिन्दूमहासभा इस सिद्धान्त मे विश्वास करतौ है, किन्तु अपने सिद्धांत समाज 
तक पहचान के लिए समर्थ एवम्‌ सक्षम संगठन उसके पास नही है। जो थोडे लोग हैँ वे निष्ठा 
के साथ, आत्मीयता से, लगन से कार्यरत है ओर आज भी सभी धर्मनिरपेक्ष दलों के उपहास के 
अथवा घृणा के पात्र बने है। दिल्ली के निवास में मै इस तथ्य का सूक्ष्मता से अवलोकन कर सका। 

हिन्दूसभा के अनेक पदों पर मने काम किया। मेरी पत्नी सौ. सिन्धू ने इस कार्य में मेरा निरन्तर 
साथ दिया। उन्होनि भी कुछ वर्ष हिन्दूमहासभा के पदाधिकारी के रूप मे काम किया। इन दिनों 
हम दोनों का निवास पुणे में है। | 

हिंदुस्थान स्वतंत्र हुआ॥। हिंदुस्थान की भूमि पर हिंदुस्थान का मुसलमान मुसलमान के नाते 
स्वतंत्र हुआ। अपने भू-भाग को उसने पाकिस्तान नाम दिया। रोष हिंदुस्थान में भी हिन्दू स्वतंत्र 
नहीं हआ स्वराज्य की यह व्याख्या है जिसमें स्वत्व हो इस व्याख्या को चरितार्थं करना हो 
तो हिन्दूमहासभा के सिद्धांतों को छोड़कर ओर कोई विकल्प नहीं है। राज्य को स्वराज्य बनाना 
अनिवार्यं है। 

` मेनि दिनांक १२-६-९५ को जीवन के ७५. वर्ष पूरणं किए है। सिद्धांत विद्यमान है। नेतृत्व कौ 

आवश्यकता दै। आगामी पीढी को नेतृत्व मिलेगा, इस आशा से जीवन के अंतिम चरण मे 
मार्गाक्रमण करता हू। 

ध्यान देने योग्य बातें यह पर अंकित करने को मन करता है। इस्लाम, यह एक राजनैतिक 
आक्रमणकारी, असहिष्णु, विस्तारवादी आंदोलन है। अल्ला यह परिकल्पना न मानने वाले, कुराण 
पर्‌ विश्वास न रखने वाले अथवा उपासना के लिए मूर्तिपूजा का अवलंब करने वाले जन-समूहों 
के देशों पर आक्रमण करना, उन्हें पराभूत करना, मंदिरों कौ मूर्तियां उखाडकर उन वास्तु को मस्जिद 
का नाम देना, लोगों को बलात्‌ मुसलमान बनाना, उनकी सम्पत्ति लूटना, उनको स्त्रियों को लूट 
मानकर सैनिकों द्वारा उन पर बलात्कार कराना, उनका विक्रय करना ओर जो भ्रष्ट नहीं हए हँ, 


(७) 
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ठेसे लोगों पर नए मुसलमानों की संतान द्वारा अत्याचार करने की शंखला अविरल है। यह दुर्व्यवहार 
हिंदुस्थान मेँ इस्लामी आक्रमण के प्रादुर्भाव -समय से है। मस्जिद-मस्जिद से क्रूर अंधश्रद्धा उत्पन 
की जाती है। यही कारण है कि हिंदुस्थान की भूमि पर पाकिस्तान का निर्माण, यह इस्लामी 
विस्तारवादी आक्रमण हिंदुस्थान के हिंदुओं मे से ही मुसलमान बनाए गए लोगों ने कार्यान्वित 
किया। इस देश- विभाजन के लिए अरविस्तान के मुसलमानों को आयातित करने कौ आवश्यकता 
रही ही न्ही। 

खंडित हिंदुस्थान में भी मस्जिद मस्जिद से वही अंधश्रद्धा अपने आपको मुसलमान समडने 
वाले मुल्ला मौलवी देते रहते है। उसके फलस्वरूप १२ मार्च १९९३ को मुंबई मे कराए गए 
बमविस्फोरों के लिए किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान से आयातीत करने का कारण ही नहीं रहा। 

हिंद्‌- परिवारों से भ्रष्ट किए गए मुसलमानों को मूल प्रवाह नष्ट करने के पाठ पाए जाने 


` लगे। धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले शासन की कार्यपद्धति रष्ट्रविरोधी एवम्‌ अंधश्रद्धाओं को बढावा 


देने वाली प्रमाणित हुई। उन्होने मुसलमानों की अलगता की भावना को प्रोत्साहित किया। नई 
मस्जिदे निर्माण कराने में सहायता दी। हज भवनों का निर्माण कराया। मुसलमानों कौ जनसंख्या 
बढ़ जाए, इसलिए उन्हें अनेक विवाह करने की छूट दी। कोई हिंदूओं दूसरा विवाह करे तो उसे 
कारावास देने का कानून बनाया। पहले इस्लामी राज्यों में हिंदू पर ' जजिया' कर लादा जाता था। 
कर न दे पाने वाले हिन्दुओं को मुसलमान बनाया जाता था। धर्मनिरपेक्ष शासन ने अब हिंदुओं 
को मुसलमान बनने के लिए प्रलोभन परोसा है। दूसरा विवाह करना हो ओर बंदीवास से बचना 
हो तो मुसलमान बन जाओ। धर्मनिरपेक्ष शासन का विधि-विधान तु्हं द्ुएगा भी नही। शासन का 
यह व्यवहार मानवताद्रोही भी है। 

शासन के प्रोत्साहन के कारण मुस्लिम सनाज जहाँ अवसर प्राप्त हो, वहौँ कुरान कौ 
असहिष्णुतावादी आयतो का आचरण करते हे । उनकी अंधश्रद्धा के अनुसार मूर्तिं का अस्तित्व 
अल्ला से सहा नहीं जाता। इसलिए मूर्तियों के रथ पर एवम्‌ रथयात्रा आयोजित करने वाले मूर्तिपूजक 
काफिरों पर आक्रमण करने का प्रहार चलता रहता है। सामूहिक इस्लामीकरण के प्रयोग किए जाते 
है। सर्वधर्म समभाव नाम लिए हुए दलों मे जो हद्‌ है, उन्हें इस्लामी आक्रमण की ये गतिविधियां 
उन्हें दीखती नहीं है , क्योकि उनकी बुद्धि को पक्षाघात हुआ है। वे लोग मुसलमान के अभिनिवेश 
से हिन्दू ओर हिन्दू संस्थाओं को ' सांप्रदायिकता' कौ उपाधि अपशब्द के रूप मेँ प्रयोग करने के 
अभ्यस्त हो चुके हैँ। मानों इन दलों की नियुक्ति किसी मुस्लिम देशने की हो। 

देसे घने कोलाहल में,“ हिंदुत्व ही राष्टरीयत्व हे, ' इस सिद्धांत को प्रसारित करने वाले व्यक्तियों 
की अतीव आवश्यकता है। ओर उन्हे राजनैतिक हिंदुसंघठन से जोडे जाने कौ भी आवश्यकता 
है। एेसे व्यक्तियों मे से मेँ एक हूं। बुद्धि-भ्रष्ट स्वजनों से तिरस्कृत होने पर भी। 

इतिहासकालीन वास्तुओं के विषय में श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक ने लोगों को वास्तविकता 
की दृष्टि दी है। वे सभी वास्तुं इस्लाम के आक्रमण के पूर्व से ही खडी है। मुस्लिम आक्रांताओं 
ने उनको हड़प लिया। जो मन्दिर मस्जिद बनाने योग्य थे, उनमें से मूर्तियां हटाई। हिंदू अलंकरण 
के शिल्पो को हटाया ओर उन वास्तु ओं को मस्जिद अथवा मजार कहना प्रारंभ किया। ये वस्तु 
सुलतानों ने बनाई, इस प्रकार के लेख भी अपने बादशाह के नामों से शिलाओं पर लिखवाए। 

मै इन दिनों अध्ययन यह कर रहा हूं, ये वास्तुं हिंदू- वास्तुशास्त्र के किन सिद्धांतों के अनुसार 
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निर्माण हुई है। जैसे कि जिसे ताजमहल ' कहते हे, वह शिवमंदिर है। उसके चार हार हे, जो 
सर्वतोभद्र वास्तु की आवश्यकता वास्तु-ग्रंथों में दी है। हुमायूँ मकबरे में स्वास्तिक की जालियां 
आज भी विद्यमान ह । एसी जालियोँ हिंदू राजप्रासादोँ अथवा देवप्रासादों में बनाई जाती हैँ । दिल्ली 
के अनंगपाल के लालकिले में पानी के निकास के लिए सूकर के मुख के परनाले बनाए है । टेसी 
रचनाओं को हिंदू शिल्पशास्त्र का आधार प्राप्त है, एेसे कई ग्रंथों का अध्ययनर्मँ कर रहा हू - 
-बृहत्संहिता, मयमत, मानसार, अग्निपुराण, वास्तुविद्या, समरांगणसूत्रधार आदि। आगामी पीदी के 
लिए यह मार्गदर्शन छोड जाने का मेरा प्रयास है। उससे जब यह विवाद शास्त्रीय- भूमिका पर 
आएगा, तब यह विवाद ही नहीं रहेगा। 

साहित्य संस्कार छोडता है। इतिहास को विकृत करने का प्रयास जैसे मुगलों ने किया, उसी 
प्रकार का कार्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शासन भी कर रहा है। एसे दुष्प्रचार को निष्प्रभ करने का 
कार्य ' गांधीवध ओर मै" तथा ' गांधीवध-क्यों ?' जसे ग्रंथ करते है। 

हिन्दी भाषा के संबंध में तथ्य यह है कि इस्लामी सुलतानों ने हिन्दी भाषौ प्रदेशों पर कई 
शतक राज्य किया। हिंदू संस्कृति का विनाश करना उनके द्वारा संभव नहीं हुआ, क्योकि हिंदुओं 
ने बार- बार उनसे लोहा लिया ओर अपने श्रद्धास्थान बचाए रखे, संस्कृति अक्षुण्ण रखी। किन्तु 
मुस्लिम आक्रमकों ने अरबी-फारसौ शब्दों की भरमार मूल हिंदी भाषा में की ओर्‌ भ्रम यह निर्माण 
किया गया कि बिना उर्दू के हिंदी भाषा खड़ी हो नहीं हो सकती। जैसे उर्दू हिंदी के बिना लंगड़ी 
हे, वैसे ही हिंदी को लंगड़ी बनाने का उनका प्रयास रहा। राजकाज कौ भाषा एवम्‌ लिपि फारसी 
रखना सम्भव न हुआ। फिर भी अनेक प्रान्तो ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, उर्दू अकादमी कौ 
स्थापना हुई। उर्दू को बढावा मिलने लगा। अनेक प्रान्तों ने उर्दू को दूसरी राजकौय भाषा घोषित 
किया। भाषा पर किया यह आक्रमण अपना स्थान स्थापित कर गया। 

"गांधी-वध ओौर मैं ' का नया संस्करण प्रस्तुत है। हमारा प्रयास रहा है कि इस पुस्तक में अधिक 
से अधिक हिंदी शब्दों का ही प्रयोग हो। भावाभिव्यक्ति की क्षमता ओर पाठकों को समञ्लने कौ 
सुविधा कौ दृष्टि से कुछ विदेशी प्रचलित तथा टेकनिकल शब्दों को हमने विवशतावश अपनाया 
हे। 

“गांधी- वध ओौर मैं को पाठकों ने सराहा है, पसन्द किया है। यही कारण है कि इसके अनेक 
संस्करण मुद्रित हो चुके हैं। आज भी इसकी माँग है। पाठकों के इस प्रेम के प्रति अपनी कृतक्षता 
व्यक्त करना मँ अपना कर्तव्य समञ्जता हू! 


-गोपाल गोडसे 
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मै राजनीतिज्ञ नहीं ह। किसी दल का सदस्य नहीं हू। किसी राजनीतिक तत्त्व ज्ञान 
` का प्रचारक नहीं हँ, इसलिए इस ग्रन्थ प्रकाशन के पीछे कोई उदेश्य न चिपकाए जारँ। 
व्यवसाय है, जो हआ है उसका अन्वयार्थं लगाना। ओर इसलिए, जो हुआ है उसका 
शब्दाकन करना मेरा कर्तव्य है। फिर भी, मेरे मित्रो ने परामर्श दिया कि मेँ यह ग्रन्थ प्रकाशित 
न करै। गडे मुदे उखाड्ने से वया लाभ है ? एेसा भी पृछा गया। मने इतना कहा कि इतिहास 
का उदेश्य ही यही दै। इतिहास अप्रिय हो तो भी उसे बिना लिखे कोई उपाय नहीं है। 

मुञ्े आशा नहीं थी कि यह पुस्तक कभी आपके हाथों पहुंच पाएगी। विषय उत्तेजक, 
राज्यकर्ता असहिष्णु, कुछ जन कुछ शब्दमात्र से ही भय खाने वाले। एेसी स्थिति में एक 
अपराधी की कहानी मुद्रित करने का दुःसाहस कौन करेगा? 

ओर बह अपराधी भी सामान्य श्रेणी का नहीं। महात्मा गांधी का हत्यारा ! महात्मा गांधी 
उन दिनों के श्रेष्ठ पुरुष। उनकी कीर्ति में संतपन का प्रवाह मिला हंआ। एेसे व्यक्ति का 
वध वह भी पूरे विचार-विमर्श के साथ, षड्यन्त्र रचकर किया गया। गोपाल गोडसे, इस 
कहानी का निवेदक, उस षड्यन्त्र के अभियोग का एक प्रमुख अभियुक्त, जिसने वध किया 
उस नथूराम गोडसे का सगा छोटा भाई, यह अपराधी अपने अठारह वर्षो के कारावास 
के पश्चात्‌ अपनी कथा विशेषकर गांधी-वध को कथा कहता हे, कोई भी राजनीतिक 
उदेश्य न रखकर्‌। 

गांधी का हत्यारा यदि गंवार, स्वार्थी, अनाडी या भ्रमित-सा होता तो गांधी जी के 
नाम का व्यापार करने बाले दुःखी अवश्य होते, किन्तु क्रुद्ध न होते। गांधीवाद को अथवा 
गांधी की प्रतिमा उससे कलंकित न होती। किन्तु हत्यारा, अर्थात्‌ बध करने वाले, वध को 
प्रत्यक्ष साहाय्य करने वाले अथवा इस घटना से संबद्ध सब जन सुशिक्षित थे, सज्ञान थे, 
देश-भक्त थे। 

जी हौं! वे देश-भव्त तो थे ही। इस देश पर गांधी जी का जितना प्रेम था उतना ही 
उन सब जनँ को अपनी मातृभूमि पर था। वरन्‌ मातृभूमि पर उनका जो प्रेम था उसी नेः 
गांधी-वध जैसे कार्य का उत्तरदायित्व पिछले पौँच-पचास वर्पो के राजनीतिक नेतृत्व पर्‌, 
विशेषकर गांधी जी के मुसलमानों के सम्बन्ध में जो धारणां थीं, कि जिससे देश का 
विभाजन हुआ, सहस्रावधि सिंधी, पंजाबी, बंगाली, भारतीयों का सर्वनाश हुआ, उस पर 
तथा उसी के समान कई कारणों पर निर्भर हो सकता है। गांधी-वध केवल एक हनन का 
कार्य, एक खून इतने ही सीमित अर्थं से इस घटना को देखना न्याय न होगा। यह एक 
राजनीतिक वध धा। 

उस वध मे व्यवितगत स्वार्थं अथवा सत्ता की अभिलापा न धी अपितु अगतिकता धी। 
त्रटिल मार्ग से यह रोकने की अनाडी चेष्टा थी। हत्यारो ने यह सोचा कि वध मनुप्यका 
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कियाजा सकता हे, दर्शन या सिद्धांतों का नहीं। इसलिए गांधी जी मारे जा सके, किन्तु 
गांधीवाद जैसा का तैसा ही रहा--बढती मात्रा मे। 
आज के परिवर्तनशील समय मेँ न्यूनतम इतना तो मुद्ित कर सकते हैँ। आज गांधी- 
दर्शन अंतिम सांसे ले लाहौर की डयोदढी पर रक्त से लथपथ हो पड़ा है। अहिंसा ओर सत्य 
को धन्जियां पूरे भारत में उड़ रही हे। ओर उन्नीस बरसों मे स्वाधीनता नरक में पलट गई 
ह। 
गांधी-वध अब एक इतिहास मात्र हे। इतिहास का सत्य के विना अन्य पर्याय नहीं 
होता। इसलिए यह ग्रन्थ सत्य की खोज के मार्ग की एक विनम्र चेष्टा मात्र है। लेखक का 
अधिकार क्षेत्र सीमित है। उसका, उसे ओर मुञ्चको ज्ञान दै। विधि नियमों का बंधन हम 
स्वीकार करते हे। इसलिए हमारी शक्ति मर्यादित है। इस स्थिति को पाठक समञ्ख 
वर्षं बीतेगे। नधूराम गोडसे का विस्मरण हो जाएगा। सावरकर विस्मृत हो जाएँ। 
कदाचित्‌ गांधी-नेहरू, ये अ।ज के देवता भी विस्मृत हो जाएगे। भुलाने वाली परिस्थिति 
भी निर्माण होगी, किन्तु यह भू-भाग वैसे ही रहेगा। वहाँ मनुष्य ही रहंगे। इतिहास के पिछले 
पने देखेगे। इस वैभवशाली देश के टुकडे क्यों हुए, इसका इतिहास पदेगे। एक कायर 
राजनीतिक का वह कलंकित भाग। उसका रक्तरंजित गंगा-सिंधु नदियों के परिसर का 
इतिहास, उसकी दृष्टि के सामने अवश्य आयेगा। उस समय गांधी अवश्य ध्यान में आयेगे, 
नेहरू ध्यान मेँ आर्येगे, सावरकर जी का स्मरण तो अवश्य, किन्तु भिन-भिन संदर्भो में 
होगा। एेसे इतिहासकारों को नथूराम गोडसे का, एक अत्यन्त तुच्छ मनुष्य का अनायास 
स्मरण उस समय होगा। 
मनुष्य जाति कौ उन्नति को ओर ले जाने वाले भोले तत्त्वज्ञान यदि अयोग्य स्थान पर 
प्रायोजित किए गए तो देश कौ भूमि रक्त से भीग जाती है, इसका ओर एक पाठ मिलेगा। 
जैसे पृथ्वीराज को मिला। जैसे देवगिरी के रामदेवराय को मिला। 
ओर उस दिन के इतिहासकार इस देश का आज का इतिहास लिखेंगे, जिसमें मृत 
बुद्धवाद के लिए लिखे गए पृष्ठं के समान ही मृत गांधीवाद की समालोचना करने वाले 
कुछ पृष्ठ होगे। 
समय को कोई रोक नहीं सकता। कोई वैसा चाहे तो भी वह असम्भव है। देखते- 
देखते बीस बरस बीत गए। इतिहास थिन सत्य कहने लगा; ओर कौन कह सकता है? 
कुक वर्षो में यहां पर्‌ भिन स्वप प्रकट होगे। 
कौन जाने उस दिन समय किसके पल्ले क्या बँधेगा? 


१२-१०-१९६७ --ग. वा. बेहेरे 


श्री ग. वा. बेहेरे मराठोँ के पत्रकार एवम्‌ हस्तसिद्ध लेखक थे। ललित साहित्य की 
उनकी कतिपय रचनाएँ हँ । दिनांक ३० मार्च १९८९ को उनका देहान्त हुआ। 
१२-६-१९९५ -गोपाल गोडसे 
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पांच फरवरी, १९४८ को बम्बई-पूना रेल मार्गं पर कामशेत स्थानक से लगभग दस 
मील दूर उकसाण नामक ग्राम मेँ म गया था। उसी दिन वहाँ बम्बई-पुलिस दल की एक 
 टकड़ी पहले हौ पहुंच गई थी। पुलिस मुञ्चे गांधी-वध के "षड्यन्त्र" के प्रकरण मेँ भाग 
लेने के आरोप में पकड़ कर वहाँ से बम्बई ले गई। 


दिल्ली के अनंगपाल के लालकिले में स्थित विशेष कोट/न्यायालय में इस अभियोग 


पर सुनवाई हूई। देश को विधि के अनुसार अभियोग लगाने के पश्चात्‌ उसे सिद्ध करम 
का दायित्व वादी अथवा अभियोजकों का होता हे। अभियुक्त चाहे तो चुप रह सकता है 
अथवा आरोप को अस्वीकार कर सकता है। मेरा बयान यह था कि मेरा इस षड्यन्त्र से 
दूर का भी सम्बन्ध नहीं। मेरा यह बयान शपथपूर्वक नहीं था। अभियोजकों ने मेरा षडयंत्र 
मे सम्मिलित होना सिद्ध कर दिया। दिनांक १० फरवरी, १९४९ को मुड्े आजीवन कारावास 
का दण्ड सुनाया गया। दिनांक १३ अक्टूबर, १९६४ को मेँ बंदीगृह से मुक्त किया गया। 

गांधी जी कौ हत्या को यह घटना आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण पृष्ठ 
है। गांधी चरित्र का यह अन्तिम अध्याय है। यदि उसे छोड दिया जाय तो गांधी चख अपूर्ण 
रह जाता है। यदि उसे विकृत रूप में प्रस्तुत किया जाए तो गांधी चरित्र इतिहास की संज्ञा 
नहीं पा सकता। 

न्यायालयी निर्णय के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए यह मानना होगा कि गांधी- 
वध से मेरा सीधा सम्बन्ध था। भले ही मैने उस आरोप को स्वीकार नहीं किया, परन्तु आरोप 
मेरे विरुद्ध प्रमाण के साथ सिद्ध किया गया, यह एक अमिट सत्य है। 

न्यायालय मे अभियोग के बारे में, विवाद-ग्रस्त विषयों या बातों या अभियुक्त से 
संबंधित सभी तथ्य ठीक प्रकट होते हँ, ठेसी बात नहीं है। अभियुक्त ओर अभियोजक, 
दोनों अपने-अपने हितों की दृष्टि से, अपने पक्ष की अधिकाधिक पुष्टि के लिए अथवा 
पुष्टि में हानि न आवे इसलिये अनेक तथ्यों ओर घटनाओं को जानबूद्यकर छोड देते है। 
गांधी-वध से तथाकथित सम्बन्धित आजन्म कारावास के दंड प्राप्त सभी अभियुक्त आज 
कारावास से मुक्त हो चुके हेँ। उनमें से मेँ एक हँ। इस महत्त्वपूर्ण घटना के, भारतीय इतिहास 
के एक अप्रिय अध्याय के तथ्यों को, इतिहास-जिज्ञासु पाठकों के लाभ की दृष्टि से इन 
लेखों द्वारा भली भाँति प्रकट करना मेरा उदेश्य है। 

इस अंतिम चरण में गांधी-वध के परिणामों के संस्मरण भी समाविष्ट हैँ। क्योंकि 
गांधी-जीवन के अंतिम काल से उसके सूत्र घनिष्ठ सम्बन्ध रखते है। 

आज जव न गांधी जी जीवित हँ न नथूराम, न नाना आपटे ही विद्यमान हैँ ओर तीनों 
आजीवन कारावास दंडित भी अपनी दंडावधि पूरी करने के पश्चात्‌ मुक्त कर दिए गए 
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हे, तब ' मरणान्तानि वैराणि" के न्यायक्रम से गांधी जी के प्रति यदि उनके जीवनकाल में 
कोई दुर्भावना रही भी हो, तो भी, किसी प्रकार की दुर्भावना रखना उसे अब उचित प्रतीत 
नहीं होता। कारागृह में मेँ गांधी-जयंती के आयोजन में सम्मिलित होता रहा हूं। कई बार 
एेसे आयोजनों की रूपरेखा भी मैने ही बनाई है। यह सब स्वीकार करते हए मुञ्चे कोई 
संकोच नहीं होता।न तो किसी बंदीगृह अधिकारियों के दबाव अथवा भय से मेँ ठेसा करता 
था, न इस कारण मेँ पथभ्रष्ट अथवा सिद्धांतच्युत हुआ, एेसा मने कभी अनुभव किया है। 
इसी प्रकार गांधी जी के वध का निश्चय पूर्णं करने वालों अथवा उनसे सम्बन्धित जीवित 
अथवा मृत-जनों के प्रति भी किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या दुर्भावना नहीं रखी जानी चाहिए, 
इस संपूर्ण घटनाक्रम को इतिहास की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। ओर उसी दृष्टि से 
उस पर विचार होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है, जिसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना 
पाठकों पर निर्भर है। 


दि. २७ मार्च, १९६६  -गोपाल विनायक गोडसे 


१२०६८१९ ब, शिवाजीनगर 


पूणि-४ 
सम्प्रति: ... 
७५४ /२, सदाशिव पेठ,प्रथम तल 
कुमठेकर मार्ग, जनता बक वास्तु, पुणे-४११-०३० 








` "जन्म से ही मनुष्य के ललाट पर उसका भविष्य अंकित रहता है ', एेसी कहावत है। 
इस पूर्वलिखित विधि-लेख को अक्षरशः पटकर अपने भविष्य को जानने का मनुष्य प्रयत्न 
करता रहा है, किन्तु उसकी जिज्ञासा शान्त नहीं हो पाई है। यदि वह अपना भविष्य पदने 
मे सफल हो गया होता तो अपने जीवन की असफलताओं को टालना उसके लिए अत्यंत 
सरल हो जाता ओर उस दशा में ' भाग्य की अनिवार्यता" की कहावत निरर्थक हो जाती। 

जीवन की परिणति मृत्यु है, यह सभी लोग भली भांति जानते हँ। इस मृत्यु का समय, 
निमित्त ओर घटनाक्रम विधि द्वारा पूर्व -निर्धारित होता है। काल के इस कार्यक्रम से मनुष्य 
अनभिज्ञ रहता है। 
स्वभाव से ही मनुष्य अपने कर्म में विश्वासं करता हे। वह एेसा भाग्यवादी नहीं जो 
“मृत्यु अटल है ', उसका समय एवं कार्यक्रम अज्ञात है, इसलिए उसके मार्ग को रोकने 
या समय को टालने की व्यर्थ चेष्टा क्यो की जाए? ' एेसा सोच कर वह निष्क्रिय ओर निराश 
नहीं होता। इसके विपरीत अनेक अप्रकट रहस्यों के उद्घाटन ओर सत्य के अन्वेषण जैसे 
कार्यो मे वह जानवृञ्च कर अपने प्राणों पर संकट लेकर संघर्षपूर्णं शोध करता है ओर प्रत्येक 
दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करते हुए उसके कारणों पर विचार करके उसको 
` पुनरावृत्ति के निवारण के विविध उपाय दूँढता रहता है। 

मान लिया कि, दुर्घटना में आहत अथवा मृत व्यक्तियों को एसे प्रतिकारात्मक उपायों 
से कुछ लाभ नहीं मिलता; फिर भी, मनुष्य की दृष्टि के सामने मानव जाति को सुरक्षा 
तथा उसकी प्रगति का लक्ष्य रहता है। हम प्रायः यह देखते हैँ कि रोगी की मृत्यु के अज्ञात 
कारणों का ज्ञान उसकी शव-परीक्षा में दीख पड़ता है। इसी से यह हमारा अनुभव है कि 
उसी प्रकार के अन्य रोगो का प्रभावी उपचार कर सकते हे। 

अपनी इसी वृत्ति के कारण लोगों ने गांधी-वध को एक पूर्व निर्धारित देवी दुर्घटना 
नहीं माना है ओर गांधी-वध को टाला जा सकना असंभव नहीं था, यह पश्चात्ताप उसे 
पुनः-पुनः उद्रेलित करता रहता है। इस दुर्घटना के निवारण कौ संभावना पर इन दिनों बड़ा 
वाद-विवाद चल रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारियों, मंत्रियों ओर नेताओं के 
 -अनेक वक्तव्य ओर विचार यत्र-तत्र प्रकाशित हुए है। शासन द्वारा गांधी जी कौ रक्षा के 
लिए किये गये सुरक्षा-प्रबन्ध में अथवा किसी व्यक्तिविशेष के कर्तव्य पालन में कहां 
ओर क्या त्रुटि रह गई थी, यह जानने के लिए चर्चा- परिचर्चा चल रही है। पाठक जानते 
है किं इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने के लिये शासन ने साम्प्रत एक आयोग भी नियुक्त किया 
था। | 
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१६ क्या गांधी-वध टाला नहीं जा सकता था? 


गांधी जी की सुरक्षा से सम्बद्ध अधिकारियों की तत्कालीन मनोदशा ओर धारणा क्या 
थी, इस पर विचार विषय-विवेचन के माध्यम से करने की हमारी इच्छा है, ताकि भविष्य 


मे इस प्रकार के घातपात रोके जा सक तथा मनोविज्ञान के अध्येता इस विवेचन से स्यात्‌ 


कु निष्कर्षं निकाल सके। 

प्रस्तुत विवेचन के दो पक्ष हँ। एक घटनाक्रमानुरूप दूसरा तात्विक। हम यहोँ पहले 
पक्ष पर विचार करगे। दिनांक २० जनवरी, १९४८ की सन्ध्या को दिल्ली के विड़ला भवन 
में गांधी जी की प्रार्थना सभा-स्थले के निकट एक बम-विस्फोर हुआ था। ओर मदनलाल 
पाहवा घटनास्थल पर पकड़ा गया था। मदनलाल ने अपने कार्य कौ सूचना कुछ एसे 
व्यक्तियों को दी थी जिनका कथित षड्यन्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं था। एेसा प्रमाण गांधी- 
वध अभियोग के कार्य प्रचलन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसका विवरण 
इस प्रकार है-- - 

लालकिले में श्री जगदीशचन्द्र जेन की साक्षी दिनांक ४-८-१९४८ से ९-८-१९४८ 
तक हुई। श्री जैन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एम. ए. ओर बम्बईं विश्वविद्यालय के 
पी-एच. डी. हे । वे उस समय माटुंगा (बम्बई) स्थित रामनारायण रुहया महाविद्यालय में 
अर्धमागधी ओर हिन्दी भाषाओं के प्राध्यापक े। उन्होने कतिपय पुस्तक भी लिखी है। 
मदनलाल पाकिस्तान से आत्रजित शरणार्थी था। श्री जैन उसकी आर्थिक सहायता की दृष्ट 
से अपनी प्रकाशित पुस्तके उसे २५ प्रतिशत छूट पर विक्रयार्थं देते थे। प्रा. जैन ने अपनी 
साक्षी में कहा-- "जनवरी (१९४८) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन के आसपास 
मदनलाल मुञ्जसे मिला। उसके साथ एक सज्जन ओर थे जिन्हें उसने अहमद नगर का एक 
सेठ बताया। उनका नाम उसने करकरे बताया। दो-तीन दिन पश्चात्‌ रात्रि के आठ बजे 
मदनलाल मुञ्लसे पुनः मिला। उसने मुञ्चसे कहा कि उसके दल ने एक बडे नेता को मार 
डालने का निश्चय किया हे । मने उससे उसं नेता का नाम पृषछछा। पहले तो उसने यह कहकर 
नाम प्रकट करै मेँ आनाकानी कौ कि नाम वह नहीं जानता; किन्तु, मैने जब यह सोचकर 
उससे अधिक आग्रह किया कि उसे उक्त नेता का नाम अवश्य ज्ञात होगा, तब उसने गांधी 
जी का नाम लिया। मुञ्चे यह जानकर आघात-सा लगा ओर मैने उसे इस प्रकार की मूर्खता 
न करने का परामर्श दिया। बातों - बातों मे उसने यह भी कह दिया कि गांधी जी की प्रार्थना- 
सभा मे बम विस्फोट करने का काम उसे सपा गया है । उसने कहा कि इससे सभा मे भगदड़ 
मच जाएगी ओर उपयुक्त अवसर पाकर उसके अन्य साथी गांधी जी को घेर लेगे। मैने 
उसे समञ्चाया कि वहं पाकिस्तान से निष्कासित है । पंजाब में हुए साम्प्रदायिक उपद्रवो मे ` 
पहले ही उनको पर्याप्त हानि हो चुकी है। अतः इस प्रकार का कार्य उसे नहीं करना चादिए। 
मैने उसे उसके इस निश्चय से विरत करने के लिए उससे बहुत समय पर्यन्त बातचीत की। 
जब वह चला गया तब मेने उसकी बातों को अधिक महत्त्व नहीं दिया, क्योकि उन दिनों 
विभाजन के कारण विस्थापित (शरणार्थी ) बहुत क्षुब्ध थे ओर वे बहुत कट्‌ शब्दों में गांधी 


जी ओर काग्रेस को कोसा करते थे।' 


' ...दो-एक दिन पश्चात्‌ मदनलाल फिर मेरे पास आया तो मेने उससे पृच्छा कि उसने 
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मेरी बातों पर विचार किया या नहीं ? उसने उत्तर दिया कि वह मुञ्ञे पिता के समान समङ्जता 
है ओर यदि उसने मेरी सम्मत्ति को न माना तो उसका सर्वनाश हो सकता है। किन्तु दो 
दिन पश्चात्‌ वह पुनः मेरे यहोँ आया; तब उसने सूचना दी कि वह दिल्ली जा रहा हे।' 

"मदनलाल के दिल्ली जाने के लगभग दो दिन पश्चात्‌ सेंट ज्ञेवियर कोँलेज के 
सभाभवन (हाल) मेँ श्री जयप्रकाश नारायण का भाषण हुआ। मेँ बहाँ उपस्थित था। मने 
श्री जयप्रकाश नारायण सै मिलने ओर उन्हें मदनलाल द्वारा बताए गए षड्यन्त्र के आभास 
से अवगत कराने की चेष्टा की। श्री जयप्रकाश नारायण दिल्ली जाने बाले थे ओर दिल्ली 
के अधिकारियों को उनके द्वारा सचेत किये जाने से संभावित दुर्घटना के निवारण कौ मुञ्चे 
आशा थी, किन्तु उनके आसपास बहुत भीड़ होने के कारण मेँ उससे भली भति मिल नहीं 
सका तथापि दिल्ली मेँ किसी षड्यन्त्र की संभावना का संकेत मैने उन्हें दे दिया। | 

"गांधी जी की प्रार्थना-सभा मे मदनलाल द्वारा किये गये बम-विस्फोट ओर उसकी 
आबद्धता के समाचार मैने दिनांक २१-१-१९४८ को पदे ओर तभी दूरभाष पर सरदार 
बल्लभभाई पटेल से बातें करने का निश्चय किया, किन्तु मेरा प्रयास असफल रहा। श्री 
स. का. पाटील से भेंट करने का भी मेनि प्रयास किया, किन्तु उसमे भी सफलता नहीं मिली। 
तब दूरभाष पर भेंट निश्चित करके मेँ माननीय मुख्यमन्त्री श्री बा. गं. खेर से सचिवालय 
मे दिन के ४ बजे मिला। वहां माननीय गृहमंत्री श्री मोरार जी देसाई भी उपस्थित थे। 
मदनलाल के सम्बन्ध में ज्ञात सभी बातें मेने उन्हें बता दीं। -~ 

, (19 ^.{70€815 70. 66 10 72 ॐ 1949, ६851 एणाा]27 ब्रा (णा, 91118, 

रि1111€त. २९८०५, #*01. 1, 28065 130-138) . 

बम्ब के तत्कालीन गृहमंत्री माननीय श्री मोरार जी देसाई की साक्षी दिनांक २३- 
८-१९४८ से २५-८-१९४८ तक हुई। उन्होने अपनी साक्षी मेँ प्रा. जैन के वक्तव्य की पुष्ट 
करते हुए बताया- 

श्री जेन द्वारा बतलाई गई बातों को सुनकर मैने गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी 
श्री नगरवाला को बुलवाया। कार्य में व्यस्त होने के कारण वे तत्काल नहीं आ सके। तब ` 
मेने उन्हं प्रत्येक स्थिति में बम्बई रेलवे स्टेशन पर मुञ्चसे मिलने को कहलवाया। मुञ्चे उसी 
दिन अहमदाबाद जाना था। वे मुञ्चे रात्रि के सवा आठ बजे स्टेशन पर मिले। मेने उन्हे वे 
सभी बातें जो श्री जैन द्वारा मुञ्चे ज्ञात हई थीं, बताई ओर उनसे उपयुक्त कार्यवाही करने 
के साथ-साथ श्री करकरे को पकड़ने का निर्देश दिया। 
“दिनांक २३-१-१९४८ को प्रातः अहमदाबाद में सरदार पटेल से मिलने पर मने उन्हें 
श्री जैन से प्राप्त सूचनाएँ ओर इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी 
टी।' (छातं रत्नम +्ाणा€ 1, २2९65 166-173), ` 

दिनांक ५-१०-१९४८ से १८-१०-१९४८ तक हई साक्षी मे श्री नगरवाला ने 
श्री मोरार जी भाई के कथन की पुष्टि कीहै। वे कहते है _ 

"दिल्ली पुलिस के डष्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट--श्री जसवन्तसिंह एक सब-इंस्पेक्टर के 
साथ दिल्ली से दिनांक २२-१-१९४८ .को बम्बई आकर मुञ्जसे मिले। वे दिल्ली मेँ हुए 
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 बम-विस्फोट के प्रकरण में करकरे एवं अन्य किन्दीं षड्यन्त्रकारियों को पकड्वाना चाहते 
थे। उनके दिल्ली लौट जाने पर मने करकरे ओर उसके अज्ञात साथियों को खोज का काम 
हाथ में लिया। बम्बई पुलिस को इसके पूर्व करकरे का कोई परिचय नहीं था, किन्तु उपलब्ध 
जानकारी के आधार पर दिनांक २४-१-१९४८ को मेने श्री बडगे को पकडने का आदेश 
दिया! (रा1९0 र०्८० जठ. 1, 278-293) 
दिल्ली पुलिस के सब-इंसपेक्टर श्री दसवन्तसिंह कौ शपथपूर्णं साक्षी दिनांक | 
१४-९-१९४८ ओर १५-९-१९४८ को हुई। | 
वे केन्द्रीय शासन के गृह विभागगत गुप्तचर विभाग से सम्बद्ध थे ओर जनवरी, १९४८ 

| मे तुगलक मार्ग पुलिस स्टेशन के प्रमुख थे। बिडला भवन उन्हीं कौ सेवा-सीमा में था। 

| उन्होने बताया कि घटना के दिन वे एक हेड कांस्टेबल ओर चार सिपाहियों के साथ बिड्ला 

| भवन के द्वार पर सन्नद्ध थे। (एा11160 २९८०५ «01. 1, २9९९७ 233-239) 
| दिष्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सरदार जसवन्तसिंह की साक्षी दिनांक १६-९-१९४८ से 
| 
| 





२०-९-१९४८ तक हुई। उनकी ओर्‌ श्री नगरवाला की साक्षी सम्बद्ध अंशो से मिलती- 
जुलती है। बिडला भवन कौ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्होने बताया कि दिसम्बर, 
१९४७ से बिडला भवन पर पुलिस फोर्स रखा गया था। महात्मा गांधी के बिड्ला भवन 
मे आगमन के पश्चात्‌ ही यह व्यवस्था की गई। किसी प्रकार की अनुचित घटना को 
रोकथाम करना इस व्यवस्था का उदेश्य था। बम-बिस्फोट की घटना के पश्चात्‌ सतर्कता 
बदा दी गई ओर सादी वर्दी मे भी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी वहाँ नियुक्त किए गणए 
थे (र1(&प २९८० छा. 1, 239-247) 
उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि बम विस्फोट से पूर्व ेसे किसी षड्यन्त्र का पूर्वाभास 

केवल श्री जैन को था। ओर विस्फोट के पश्चात्‌ तो किसी षड्यन्त्र की संभावना के ओर 
अधिक स्पष्ट संकेत सरदार पटेल, मोरार जी देसाई, पुलिस प्रमुख श्री नगरवाला ओर डिष्टी 

` सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री जसवन्तसिंह जैसे बरिष्ठ व्यवितियोँ को मिल चुके थे। मदनलाल उस 
समय बन्दीगृह मे था। उसने एक विस्तृत वक्तव्य पुलिस को दिया था। उसके कथनानुसार 
दिल्ली मे कथित षड्यन्त्र से सम्बन्धित व्यविति जहाँ - जहाँ हो सकते थे, वहो -वहों पुलिस 

ने खोज-बीन भी की थी, ठेसा कहा गया है। मदनलाल द्वारा " करकरे ' के अतिरिक्त अन्य 

 व्यवितियों का रूपरेखादि विवरण भी पुलिस को प्राप्त हो चुका था। 
, न्यायमूर्ति श्री आत्माचरण ने १०-२-१९४९ को दिए गए निर्णय मेँ लिखा है-- 
।२० जनवरी, १९४८ से ३० जनवरी, १९४८ तक पुलिस द्वारा की गई जोच पड़ताल ¦ 

की शिथिलता मुञ्चे केन्द्रीय शासन के ध्यान मेँ लानी है। दिनांक २०-१-१९४८ को 
मदनलाल के पकडे जाने परे उसका विस्तृत वक्तव्य दिल्ली पुलिस ने प्राप्त कर्‌ लिया था। 
उधर डों० जे. सी. जैन द्वारा गृहमंत्री को दी गई सूचनां भी बम्बई पुलिस को दिनांक 
२१-१-१९४८ को मिल चुकी थीं। इन दोनों बयानों को प्राप्त करने के पश्चात्‌ दिल्ली 

| ओर बम्बई के पुलिस अधिकारी परस्पर मिल भी चुके थे। इतना सब होने पर भी इन दो 

बयानों का लाभ उठाने में पुलिस असमर्थं रही, यह अत्यंत दुःख की बात हे। (४६, ९ 
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एगात्€ 7182019 € 6 वलयार€ भा$ 204५186 पणि) 1086 190 ऽव{लाला)॥ऽ .) इस 
प्रकरण में यदि तनिक भी तत्परता दिखाई गई होती तो यह दुःखद घटना कदाचित टाली 
जा सकती थी।' (प्ि1)160 १२९०१ ऽछा. ना, २०९८ 109) 

न्यायमूर्ति की यह धारणा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाणो के आधार परं बनी। 
नथूराम ओर आपटे से पूना, पुलिस भलीभाँति परिचित थी। करकरे भी अहमदनगर पुलिस 
की जानकारी में थे। अतः यदि पूना अहमदनगर के कुछ कुशल पुलिस अधिकारियों को 
बिड्ला भवन की सुरक्षा-व्यवस्था मे सीमिलित कर लिया जाता तो दुर्घटना के पूर्व ही 
सम्बन्धित व्यक्तियों का पकड़ा जाना संभव था। सुरक्षा-व्यवस्था ओर पड़ताल की यह 
त्रुटि यदि दूर कर दी गई होती तो आगे होने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता था। न्यायमूर्ति 
के अभिमत का यही अभिप्राय है। साथ ही, न्यायमूर्ति के कथन का यह अंश कि यह 
दुःखद घटना ' कदाचित टाली जा सकती थी, ध्यान देने योग्य है। 

सतर्क जोंच एवं कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था से संदिग्ध व्यक्तियों का पकड़ा जाना संभव 
था ओर यदि बे पकडे गए होते तो न्यूनतम उनके द्वारा ही किसी दुर्घटना के घरित न होने 
की निश्चितता हो सकती थी, किन्तु इन संदिग्ध षड्यन्त्रकारियों के पकड़ लिए जाने पर 
भी इस बात का.क्या भरोसा था कि अन्य किन्हीं लोगों द्वारा उस प्रकार कौ घटना संभव 
नहीं होती। फिर संदिग्ध षड्यन्त्रकारियों को पकड़ने में पुलिस की सफलता भी निश्चित 
नहीं थी। सब प्रकार की सतर्कता से काम करने पर भी जब कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य 
को प्राणों की चिन्तान करके भी पूरा करने का संकल्प या दुस्संकल्प कर लेता है, तब 
वह अपने कार्य में विधि ओर व्यवस्था के संरक्षकं ( पुलिस) द्वारा उत्पन किए जाने वाले 
प्रत्येक संभव व्यवधानों की पूर्वकल्पना कर लेता है ओर अपनी बुद्धि की पहुंच तक उन ` 
व्यवधानं के निराकरण के उपाय भी सोच लेता है। उसका प्रयत्न रहता है कि उसके दो 
नत्र विधि तथा व्यवस्था संरक्षकं के सहस्त्र नेतरो से अधिक सक्रिय ओर सतर्क रहे। ओर 
जहाँ उसे अपने कार्य की सफलता के लिये प्रतिकूल-परिस्थिति अनुभव होती है, वहोँ 
किंचित समय के लिए वह अपने बढते हुए चरण पीछे खींच लेता है ओर अवसर मिलते 
ही अपनी इच्छा पूरी करता है। 

इतना सब कुछ होने पर भी योजक्ग की सफलता या असफलता अंतिम रूप से अवसर 
ओर भाग्य पर निर्भर है। असाधारण कार्य करने के लिये कृतसंकल्प, .दृढ निश्चयी 
योजनाशील व्यक्ति को भी अपनी सतर्कता पर यह विश्वास नहीं होता कि वह पुलिस 
की ओंख में धूल डाल सकेगा। प्रायः सावधानी नहीं, प्रत्युत भाग्य ही सफलता के अवसर 
प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कल्पना की जा सकती है कि उस रात केवल बम्बई 
जाने वाली गायों की ही जँच न करके अन्यत्र जाने वाली टरनों मे भी षड्यन्त्र से सम्बद्ध 
व्यक्तियों कौ खोज की जाती तो? मदनलाल तो साथमे थाही। 

कानपुर्‌ जाने बाली टेन में नथूराम ओर आपटे मिल जाते ओर ओर २० जनवरी वाली 
घटना इन दोनों के हाथों तो न होती ओर दिल्ली पुलिस को उसके निवारण का श्रेय मिलता 
किन्तु विधि निर्धारित विधान पुलिस के अनुकूल न था। 





" ऋतक क 


२० क्या गांधी-वध टाला नहीं जा सकता था? 


पेजाब उच्च- न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक २२-६-१९४९ को दिया। निर्णायक 
थे श्री भंडारी, श्री अच्छरूराम तथा श्री खोसला। उच्च-न्यायालय के इस निर्णय में तीनों 
न्यायाधीशों ने कहा कि वे न्यायाधीश श्री आत्माचरण के अभिमत से सहमत नहीं है। 
न्यायाधीश श्री भंडारी लिखते है _ 

। नथूराम ने अपने मन में निश्चय कर्‌ लिया था ओर गांधी जी का अन्त करने के लिए 
वह अपने प्राणों का मूल्य देने को तत्पर था। उसने पिस्तौल लेकर बिडला भवन में प्रवेश 
| करने का संकट स्वीकार किया ओर उस समय गोलियों भी दागीं जब वह समुदाय के मध्य 
| मे था। बच निकलने का उसने विचार भी नहीं किया। (प्र€ 0107101 € {0 प्रा 2५५३9.) 
| बह एक विशिष्ट उदेश्य से वहाँ गया था ओर उसे पूरा करने के लिये प्रत्येक स्थिति में 
करटिबद्ध था। इस सन्दर्भ मेँ किसी भी संकट को अपनाने ओर तज्जन्य अवश्यम्भावी 

परिणामों का सामना करने को वह तत्पर था। कोई अपरिचित अथवा कृत्रिम नाम धारण 
| करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाले व्यक्ति को या परिणामों की चिन्ता न 
| करके किसी अवैध कार्य को सम्पन्न करने को कटिबद्ध व्यक्ति को रोकना क्या पुलिस 
| के लिए संभव था? कहीं कुछ हो रहा है, पुलिस इतना ही जानती थी; किन्तु कब, कहां 
| ओर किसके द्वारा आघात होने वाला है, इसकी जानकारी उसे नहीं थी। वह अंधेरे मे अनुमान 
| पर संभावित अपराध के सूत्रों को टटोलती भटक रही थी। उसे मार्ग नहीं मिल रहा था! 
जो कुछ हुआ उसे लोग जानते हैँ ओर उस जानकारी के आधार पर ही, वह अमूल्य जीवन 
इस प्रकार से बचाया जा सकता है, यह भी अब कह सकते हैँ किन्तु घटना के हो जाने 

के उपरान्त उपाय सूञ्चना सदा सरल रै।' 
| ! .. प्रस्तुत प्रमाणो के आधार पर मेरा यह मत है कि--(क) ३० जनवरी क्रे पूर्व 
नथुराम को पकड्ने में अथवा गांधी जी के प्राण बचाने में क्या-क्या कठिनाइयाँ थीं, इसका 
स्पष्टीकरण करने का पुलिस को अवसर नहीं दिया गया। (ख) मदनलाल ने 
 षड्यन््रकारियों के नाम पुलिस को नहीं बताए। यदि ये नाम बताये भी होते तो भी विविध 
नाम धारण कर विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले ओर अपने प्राणों का मूल्य देकर भी गांधी 
जी कौ हत्या करने को तुले हुए नथूराम को पकड्ना असंभव नहीं तो अत्यन्त कठिन होताः" 
(टकित निर्णय-पत्र, पृष्ठ १९५) 
न्यायाधीश श्री अच्छरूराम ने लिखा है“ पुलिस ने दिनांक २० से ३० जनवरी, 
१९४८ की अवधि मे यदि जच पड़ताल में शिथिलता नहीं की होती तो गांधी-हत्या कौ 
दुर्घटना टल सकती थी--एेसा जो अभिमत विद्वान्‌ न्यायाधीश (श्री आत्माचरण) ने प्रगट 
किया है, उसका, समापन करने से पूर्व, मुञ्चे निराकरण करना है। उक्त अभिमत की पुष्टि 
में मुञ्ञे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ओर मेरे विचार मेँ यह अभिमत पूर्णतया अवांछनीय 
(101४ णाद्व ज) है।' (टकित निर्णय-पत्र, पृष्ठ ५५९) 
तृतीय न्यायाधीश श्री खोसला ने अपने अनुमोदनात्मक निर्णय-पत्र में सम्बन्धित प्रश्न 
पर उपरोक्त दोनों न्यायधीशों से सहमति व्यक्त की। इस परिकाल्पनिक प्रश्न के तकनीकी 
पक्ष पर विचार करने पर हत्या की अटलता ओर राले जा सकने की संभावना, दोनों के 


| 
| 





क्या गांधी-वध राला नहीं जा सकता था? २१ 


पक्ष में तर्क दिये जा सकते हेँ। मान लीजिये कि, नथूराम की मृत्यु ३० जनवरी के पूर्व हो 
गई होती तो? प्रस्तुत प्रमाणो से असम्बद्ध होने पर भी एक प्रासंगिक घटना यहाँ उल्लेखनीय 

२० जनवरी के कुछ समय पूर्व नथूराम ओर नाना आपटे मोटर साइकिल द्वारा बम्बई 
से पूना जा रहे थे। आपटे गाडी चला रहे थे। ठंड बहुत अधिक थी, इसलिये आपटे ने ऊन 
की एक टोपी पहन रखी थी। घाटी में से जाते समय एक स्थान पर्‌ टोपी सरककर ओंखों 
पर आ गई ओर इस प्रकार उलञ्च गयी कि उसे ऊपर सरकाना कठिन हो गया। गाड़ी अत्यन्त 
वेग में थी। अतः रोकते-रोकते भी बहुत दूर चली गई ओर नियन्त्रण खोकर एक ओर लुढक ` 
गई। न म जो पीछे बैठे थे, यह सब देख रहे थे। किन्तु उस स्थिति में कुछ कर सकना 
उनके लिये संभव नहीं था। दोनों मित्र रास्ते केउस छोर जागरे, जो सीधी खाई की 
ओर न होकर दूसरी ओर था। रास्ते की सीमा ओर गाड़ी के पिये के बीचं अन्तर नहीं 
के समान था। जीवन ओर मृत्यु की मानो वही सीमा-रेखा थी। 

गाड़ी यदि सड़क की ओर्‌ न लुढक कर खाई की ओर गिरी होती तो? तो कदाचित 
चार-पाँच दिनों पश्चात्‌ दोनों के से गले हुए शव किसी पथिक को दिखाई दिए होते, 
जिन्हे पहचानना भी तब सरल नहीं रहता। 

मेँ सोचता हूँ कि प्रयत्न निष्फल हो जाने पर उससे सम्बन्धित व्यक्तियों हारा ही गांधी 
जी के वध का पुनः प्रयत्न किया जाएगा, यह कल्पना करना पुलिस अधिकारियों के लिए 
कठिन था। घटना हो चुकी है, एक व्यक्ति पकड़ा गया है। अब केवल अन्य सम्बन्धियों 
को पकड्ना ही शेष है। शासन के हाथ बहुत लम्बे होते हैँ, अतः अन्य लोगों को पकड्ना 
अब कुछ ही दिनों की बात है, इस धारणा ने अधिकारियों को पर्याप्त सीमा तक निश्चिन्त 
कर दिा होगा। घटना से सम्बन्धित व्यक्तियों में स्वाभाविक भय उत्पन्नं हो गया होगा। 
वे अपने बचाव के लिए इधर-उधर बिखर गए होगे ओर कोई हलचल नहीं करेगे, यही 
उनको धारणा रही होगी, जो स्वाभाविक भी थी। 

जैसा आरंभ मेँ कहा गया है कि, व्यक्ति की मृत्यु कैसे ओर कब होगी यह उसे ज्ञात 
नहीं होता। गांधी जी की मृत्यु यदि नथूराम ओर आपटे के द्वारा करवाना विधि को अभीष्ट 
था तो किसी दुर्घटना में नहीं, किन्तु फांसी के मंच पर चदृकर मृत्यु को वरण करना नथूराम 
ओर आपटे का विधिनिर्दिष्ट था। 

कालाय तस्मै नमः। 











` प्रयत्न में थे। 





ध षडयंत्र कब रचा गया होगा? 


गांधी-वथ का षड्यन्त्र निश्चित रूप मेँ कब रचा गया, इसका प्रमाण न्यायालय में 
प्रस्तुत नहीं किया गया। षड्यन्वर (कोन्स्पिरेसी) को प्रमाणित करने के लिये वैसी निश्चित 
तिथि का अन्वेषण करना अभियोजकों के लिये आवश्यक नहीं होता, इसलिए अभियोग- 
पत्र मेँ अस्पष्ट.रूप से कहा गया है कि- 

' आपने, अभियुक्त नथूराम एवम्‌ अन्य ने, दिनांक १ दिसम्बर, १९४७ से ३० जनवरी, 
१९४८ के बीच मोहनदास करमचन्द गांधी जिन्हे सर्वसामान्य रूप से, महात्मा गांधी कहा 
जाता है, की हत्या करने के लिये पूना, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर जो एक अवैध 
काम है परस्पर सहयोग किया ओर षड्यन्त्र रचा... इस प्रकार का संदिग्ध आरोप-पत्र 
अभियुक्तो को दिया (पंजाब उच्च न्यायालय प्िनटेड रेका, भाग ३ पृष्ठ ११)। अभियोग 
की छानबीन के पश्चात्‌ दिए गए निर्णय-पत्र मेँ न्यायमूर्ति श्री आत्माचरण ने कहा हैकि 
जनवरी, १९४८ के आरंभ से यह षड्यन््र निश्चित रूप से अस्तित्व मे था ओर ३० जनवरी, 
१९४८ तक रहा, यह बात सिद्ध हो गई है ( भाग ३ पृष्ठ ९७) तथा षड्यन्त्र के आरभ को 
निश्चित तिथि लिखने की विरोष न्यायमूर्ति को कोई आवश्यकता नहीं थी। 

गांधी-वध से पूर्वं सात-आठ मास मेँ नूराम ओर आपटे ने अनेक शस्त्रास्त्र एकत्र 
किए थे ओर उनका विनिमय किया था। शस्त्रास्त्र के यातायात मे भी उनका हाथ था, एेसा 
विवरण अभियोग के कार्यप्रचलन मेँ सामने आया है। उपलब्ध किए गए प्रमाणो के आधार 
पर इन शस्त्रास्त्रं के व्यवहार की जोँच की जाए तो ज्ञात होगा कि गांधी-वध का उदेश्य 
सामने रखकर अभियुक्तो का यह व्यवहार नहीं चल रहा था। इन गतिविधियों में से गांधी- 
वध का षड्यन्त्र कब प्रस्फुरित हुआ, इस बात का बहुत कुछ अनुमान लगाना संभव है। 

इस अभियोग में जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की साक्षी हुई उनमें गोस्वामी श्रीकृष्ण जीवन 
जी महाराज भी एक थे। उन्हं दादा महाराज कहा जाता है। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के वंशज 
माने जाते हँ ओर इस पीठ के धर्मगुरु हैँ । दिनांक ९-८-१८४८ तथा १०-८-१८४८ , दो 
दिन उनकी साक्षी हुईं थी। हैदराबाद राज्य का उस समय भारत मे विलयन नहीं हआ था। 
राज्य के हिन्दुओं पर रजाकारों के अकल्पनीय अत्याचार होते थे। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस 


मुक्ति-आन्दोलन को योजना बनाया करती थी। रजाकारोँ के अत्याचारं के प्रतिकार की ` 
` ओर सशस्त्र प्रत्याघात की रूपरेखा भी उनमें होती थी। श्री दादा महाराज के कथन से एेसा 


लगता है कि वे हैदराबाद स्टेट काग्रेस को शस्त्रास्त्र के संभरण को व्यवस्था करते थे। नाना 
आपटे ओर दादा महाराज का परस्पर घनिष्ट परिचय था। आपटे हैदराबाद को मुक्ति के 
लिये होने बाले प्रयत्नो मे सम्मिलित थे ओर वे दादा महाराज की सहायता प्राप्त करने के 


(२२) 





1 17 


कैः ५.) 9 9 


» # 4 


के > नकौ + कि ह "को 1.4. ` = 





षडयंत्र कब रचा गया होगा? | -२३. 


पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात्‌ उसकी पहली संविधान सभा दिल्ली में आयोजित 
करना विचाराधीन था। आपटे चाहते थे कि यदि एेसा हो तो उस संविधान-सभा को उड्वा 
देना चाहिए। यह बात दादा महाराज को महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी के सुपुत्र 
श्री गोविन्द मालवीय से ज्ञात हई, ेसा उन्होने अपनी साक्षी मेँ कहा है। उन्होने यह भी 
कहा कि उनकी आपटे से पूना में भेट होने पर उन्होने आपटे से कहा कि न्यूनतम जिन्ना 
ओर लियाकत अली को उडवा दिया जाए। दो मार्टरो (गऽ) के लिये आपटे को चार 
सहस्र रुपयों की आवश्यकता थी। दिनांक १६-१०-१९४७ को शस्त्रास्तरों की एक गाड़ी 
पाकिस्तान की ओर भेजी जा रही थी उसे आपटे उडवा देना चाहते थे। अग्निक्षेपक (719111९ 
1110५) शस्त्र दिखाने के लिये बे दादा महाराज को बहुत स्थानों पर ले गए। इस प्रकार 
बहुत-सा विवरण दादा महाराज ने अपने कथन में दिया है। 

(मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ १३९-१४२) 

दादा महाराज काग्रेस के सदस्य थे। फिर भी हिन्दुओं को आत्मरक्षा ओर प्रतिकार 
के लिए सक्षम बनाने के लिये प्रयलशील थे। सुहरावदीं के नेतृत्व में नोजआखाली के हिन्दू- ` 
हत्याकांड के पश्चात्‌ हुए सामूहिक भ्रष्टाचार के निराकरण ने लिये दादा महाराज ने वहां 
शुद्धि कार्यक्रम आयोजित किए थे। हैदराबाद के मुक्ति-संग्राम से हिन्दुओं को लाभ होने 
वाला था, इसलिए उक्त संग्राम में उन्होने यथासंभव सहयोग दिया था। गांधी जी कौ मुस्लिम 
तुष्टीकरण नीति के वे विरोधी थे इस प्रकार की स्वीकारोक्ति भी उन्होने अपने बयान मे 
दी है। नथूराम ओर आपटे द्वारा संचालित दैनिक ' हिन्दु-राष्ट्‌' के प्रकाशन के लिये वह 
अक्टूबर, १९४६ में पूना गए थे। | 

दादा महाराज के बंधु गोस्वामी दीक्षित जी महाराज की साक्षी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण 
है। आपटे ओर दीक्षित जी महाराज में शस्त्रास्त्रं का विनिमय होता रहा है , यह बात उनकी 
साक्षी से प्रकट होती है। दिनांक २०-८-१९४८ से २४-८-१९४८ तक सम्पन्न हुई उनकी 
साक्षी का विवरण मुद्रित अभिलेख के पहले भाग के १५७बे पृष्ठ से १७१वें पृष्ठ तक है। 

इन प्रमाणो को देखकर यह कहा जा सकता है कि शस्त्रास्त्र के उक्त विनिमय का 
गांधीवध से कोई सम्बन्ध नहीं था। 

उपरोक्त शस्त्रास्त्र विनिमय से गांधी-वध से सम्बद्ध व्यक्तियों का सम्बन्ध जोड़ने 
वाला उपरिलिखित विवरण मोखिक था। अभियोग के कार्य प्रचलन में कुछ अधिक सुस्पष्ट 
प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। श्री गणपत संभाजी खरात की साक्षी इस दृष्टि से महत्वपूर्णं 
धी। कारण, वे विधान-सभा के सदस्य थे। 
. इस अभियोग के सन्दर्भ में पुलिस ने विभिन स्थानों पर तलाशी ली थी। उस समय 
श्री खरात के घर की भी तलाशी दिनांक ९-२-१९४८ को ली गई थी। जहां बहुत कुच 
गोला बारूद प्राप्त हुआ। उसका पंचनामा क्रमांक पी/२१९से पंजीबद्ध है।. 

(मुद्रित अभिलेख भाग ४, पृष्ठ १४५-४६). 

श्री खरात के अनुसार बड्गे तीन-चार सप्ताह पूर्व उनके यहाँ दो थलियाँ लेकर गया। 

श्री खरात ने उनमें से एक थैली अपने एक मित्र श्री शेलार को ओर दूसरी श्री नागमोडे 
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को दी। तलाशी के समय वे दो थलियँ श्री खरात के यहाँ नहीं मिली। वे पुलिस कोश्री ` 
शेलार ओर श्री नागमोडे के यहाँ लेकर गए जहाँ दोनों थलियोँ प्राप्त हई। उन्हें खोलने 
पर उनमें विस्फोटक अस्त्र ओर गोलियो प्राप्त हुई उस सामग्री का विवरण इस प्रकार है- 
दो भरे हुए हैण्डग्रेनेड, प्युज वाले दो पैकिट, पिस्तौल जैसे दीखने वाले दो बड़े बैरल 
जोडे हुए शस्त्र, उसी प्रकार का एक अन्य शस्त्र, गत्ते के एक बक्से मेँ चौदह कारतूस 
पाँच मैग्जीन, प्रत्येक मेँ पाँच कारतूस (चार खाली कारतूस) उनीस कारतूसों का एक 
डिन्बा, विभिन आकार वाले अडसठ कारतूसों का एक डिन्बा, एक सौ अदासी कारतूसों 
का एक डिन्बा, (चार खाली कारतूस)। 
श्री खरात कौ साक्षी दिनांक २६-८-१९४८ को हुई। 
(मुद्रित अभिलेख १, पृष्ठ १७८-७९) 
दिनांक २०-९-१९४८ को श्री नामदेव तायप्पा नागमोडे ओर श्री होनाजी गणपत 
शेलार की साक्षी हुई। श्री खरात पुलिस को श्री नागमोडे के यहाँ दिनांक ८-२-१९४८ को 
ले गए थे। उनके यहाँ हुई तलाशी में प्राप्त वस्तुएँ इस प्रकार थी-- 
एक डिब्बा, उस पर चिपके कागज पर गन कोटन वजन, स्लैन्ज पाइल्ड एलबी, मार्कं 
१ नम्बर ४, डईगन कँटन पौँड ४-०; पानी ०-१३, ' मेन्युफैक्वड सी एफ डेर...१९४२ 
ग्रास वेट पौँड...डट दिनांक २-१२-१९४२ अंकित थे।' दूसरी ओर सफेद पेंट पर लिखा 
धथा--जांच संख्या ७५४४-१९४२। 
एक पुडिया में ३४ बारूदी छट थीं। उनमें से १३ टकडों पर ' पोलर एनः एस 
गेलिग्नाइट' ओर २१ दुकड़ों पर ' नोबल्स एक्स्पलोजिव, अल्फ्रड नोबल, ग्लासगो,' 
अंकित था। 
चार सफेद टुकडों पर जिनके बीच में उद्‌ इंच के छिद्र धे, उस पर सी. एफ 
७५४४.७८, ७५४४, १ पौँड १९४२, ४३, १९४२ अंकित था। 
सादे तीन इच लम्बे दो कारतूस। २० सफेद रोल, जो १५ गुलाबी गत्ते में बन्द थे। 
फयूज वायर कौ चार कोदिल्स। तोँबे के रंग की फयूज की कोंइल, तीन प्यूज की कोंडल 
एक पैकेट मेँ एक काली फयूज वायर, चौदह डिटोनियर, उनमें से नौ बत्ती सहित, पाँच 
बिना वत्ती के तीन छोटे तबे के टुकड़े, एक तबि की तार का बंडल। (मुद्रित अभिलेख 
१, पृष्ठ २४७, २४८, २४९। पंचनामा क्रमांक पी. २५२। मुद्रित अभिलेख भाग ४, पृष्ठ 
१८९-१९१) | 
नधूराम जिस कोठरी में रहते थे, उसकी तलाशी दिनांक ३१-१-१९४८ को हुई। उसके 
पंचनामे का क्रमांक पी-२२२ है। नथूराम के कक्ष में एक पदार्थं मिला वह विस्फोटक था, 
एेसा श्री शापूर खुश्रो भावनगरी, इन्स्पेक्टर ओंफ एक्स्प्लोजिन्स्‌ वेस्ट सर्किल बम्ब, ने 
अपनी दिनांक ४-८-१९४८ की साक्षी मेँ कहा है। 
(मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ २७५-७६) 
हम अभियुक्त बम्बई पुलिस- कार्यालय में पूछताछ के लिए रखे गए थे। उन दिनों 
पलेम ध्रोअर नामक अस्त्र हमें दिखाया गया था। उस अस्त्र का वर्णन मैने पहले कभी कहीं 
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पटा था। इस अस्त्र के द्वारा घनरूप पटोल लक्ष्य पर साधकर फेका जाता हे! आग बनकर 
फैके गये उस अस्त्र से पटोल लक्ष्य पर लगते ही इतनी भीषण आग की लपे निकलती 
है कि उसकी प्रचण्ड ऊष्णता से लोहा तक पिघल जाता है। शत्रु के टको को नष्ट करने 
वाला वह प्रभावशाली अस्त्र है। 
इस प्रकार यह जो शस्त्रास्त्र संग्रह सामने लाया गया, वह एक छोटी-मोटी मुटभेड 
के लिये पर्याप्त था। गांधी-वध जैसे सीमित कार्य के लिये इतने शस्त्रास्त्र का यह प्रपंच 
अपने आपमे असम्बद्धं ओर अस्वाभाविक था, किन्तु अभियोजकों को यह सिद्ध करना 
अभीष्ट था कि सम्बन्धित व्यक्ति शस्त्रास्त्रों के विनिमय ओर व्यवसाय में लिप्त थे। उसी 
सीमा तक इन प्रमाणो का लाभ उन्हें मिल गया। गांधी- वध के लिये यह सब शस्त्रास्त्र संग्रह 
किया गया था, यह अभिप्राय उनका कभी नहीं था। इस प्रकार उन शस्त्रास्त्र के व्यवहार 
के पीछे उन दिनों नथूराम ओर आपटे का कोई अन्य उदेश्य रहा होगा, यही तर्कसंगत 
निष्कर्षं निकलता है। हाल ही में कुछ क्रांतिकारी युवकों ने नगरहवेली को मुक्त कराया 
है, उसी प्रकार हैदराबाद को प्राप्त करना नथूराम ओर आपटे को अभीष्ट होगा, अथवा 
श्रीकृष्णजी महाराज की साक्षी के अनुसार दिल्ली मेँ संभावित पाकिस्तान की प्रथम 
संविधान सभा को उड़वा देने का उदेश्य रहा होगा, या फिर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली 
युद्ध- सामग्री के मार्ग मे बाधा उपस्थित करने की उनकी योजना रही होगी। कुछ भी हो 
उस समय यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गांधी- वध कौ रूपरेखा उनकौ कल्पना 
में नहीं थी। 
दिनांक १५-१-१८४८ को षड्यन्त्र अस्तित्व में था, ठेसा आभास देने वाला एक प्रमाण 
सामने आया।वह है, श्री दीक्षित जी महाराज की साक्षी ।' दिनांक १५-१-१९४९ को आपटे, 
बडगे, मदनलाल, नथूराम ओर करकरे मेरे पास आए थे", एेसा उन्होने कहा। षड्यन्त्र के 
अभियुक्त के रूप मे जिन-जिन व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया उनमे ये पाचों व्यक्ति 
सम्मिलित े। 
दीक्षित जी महाराज कहते हैँ, मै बाहर गया हुआ था...पच्चीस, तीस मिनट पश्चात्‌ 
लौरा तो बडगे अपने थैले में से कुछ वस्तुं अन्य साथियों को दिखा रहा था। वे लोग परस्पर 
धीरे-धीरे बोल रहे थे जिसे मै सुन न सका। मेरी दृष्टि जिन वस्तुओं पर पड़ी वे थीं दो 
सफेद ईट ओर दो हैण्डगरेनेड। हैण्डग्रेनेड का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, यह बड्गे 
बता रहा था। मेरे विचार से यह गलत था। मेने उन्हे सही तरीका बताया। तत्पश्चात्‌ वे वस्तुं 
थले मे रख दी गई। वे लोग जाने लगे। बड़गे ओर आपटे पीछे रह गये थे। मैने उनसे मेरे 
यहोँ आकर उन वस्तुओं का प्रदर्शन करने का कारण पूछा। उस समय तक मेरा उनका 
सम्बन्ध हैदराबाद मुविति-अभियान तक ही सीमित था। मेने सोचा कि उनका यह उपक्रम 
भी उसी सम्बन्ध मेँ होगा; इसलिये मैने उनसे उनके आने का कारण पूछा। उन्होने बताया 
कि वे एक महत्त्वपूर्णं कार्य के लिये जा रहे ह ओर उन्हे एक पिस्तौल या रिवाल्वर चाहिए। 
मैने उनसे उस महत्वपूर्णं कार्य के विषय में पूछा ओर कहा कि उस कार्य के विषय मं 
जान लेने पर मै उन्हे पिस्तौल अथवा रिवाल्वर देने पर विचार करूंगा, -.-दोनों ने अपने 
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कार्य के सम्बन्ध मे--बतलाना स्वीकार नहीं किया। जब वे जाने लगे तो मैन बड्गे को 
रोका। बड्गे ने थोडे समय में लौटकर आने का संकेत किया ओर वे दोनों चले गये। पंद्रह, 
बीस मिनट पश्चात्‌ जब बड्गे आया तो मैने उससे उस कार्य के सम्बन्ध में पृछा--बड्गे 
ने फिर आने ओर उस कार्य के विषय मेँ बताने का आश्वासन दिया. ।' 
(मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ १५८-१५९) 
साक्षियों को असंगति ओर अप्रामाणिकता देखने से तो स्पष्ट है कि उस समय बड्गे 
को वह “ महत्त्वपूर्ण ' कार्य ज्ञात नहीं था। बड्गे के अनुसार, ' दीक्षित जी महाराज के घर 
से हम तीनों (आपटे, नधूराम, बड्गे) आंगन मे आए, वहाँ आपटे ने मुञ्जसे उनके साथ 
दिल्ली जाने के सम्बन्ध मेँ पूकछा।' ओर बड़गे के दिल्ली जाने का कारण पूछने पर उसे 
गांधी-वध कौ योजना ज्ञात हुई । (मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ ८४)। यह असंगति छोड 
दौ जाए तो दिनांक पन्द्रह को वह षड्यन््र मे शामिल हुआेसा माना जा सकता है , क्योकि 
उसके अनुसार वह दिल्ली गया था। 
ड° जगदीशचनदर जैन का अपने व्यान मे यह कहना है कि मदनलाल ने उन्हे गांधी- 
वध का पूर्वाभास दिया था, किन्तु समय के सम्बन्ध मेँ वे बहुत ही अस्पष्ट थे। वे कहते 
है कि जनवरी के पहले सप्ताह के अन्तिम दिनों के आसपास मदनलाल उनसे मिला था। 
दो-तीन दिन पश्चात्‌ वह फिर उनसे मिला तब उसने उक्त सूचना डा० जैन को दौ थी। 
इस सुचना के दो दिन पश्चात्‌ वह फिर उनसे मिला ओर इसके पश्चात्‌ एक-दो दिन के 
बाद जब वह अन्तिम बार मिला तो वह दिल्ली जाने की सिद्धता मेँ था। दिल्ली से लौटकर 
मदनलाल ने फिर उनसे मिलने कौ बात कही, ठेसा डो० जैन का कहना है। 
(मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ १३१-३२) 
हम एक बड़ नेता को मारने वाले हे, ठेसा संकेत मदनलाल ने जिस दिन डो० जैन 
को दिया उस दिन श्री अंगदसिंह नामक एक सजन भी वहाँ उपस्थित थे , किन्तु ठीक उसी 
समय वहां से चले गए थे, एेसा डा. जैन ने कहा है। इन श्री अंगदसिंह की साक्षी दिनांक 
१३-८-१९४८ से १६-८-१९४८ तक हुई। दिनांक ओर दिन के सम्बन्ध मे वे भी निश्चित 
नहीं । उनके अनुमान के अनुसार बह दिन १० जनवरी का भी हो सकता है ओर ११ 
काभी। यातो वह शनिवार थायारविवार।( मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ १४७) । ° 
जैन के साथ श्री अंगदसिंह का जो संभाषण तत्पश्चात्‌ हुआ होगा, उसका कोई लिखित 
प्रमाण श्री अंगदसिंह ने नहीं रखा था। 
श्री मोरार जी देसाई से ° जैन की भेट दिनांक २१-१-१८४८ को हुई थी। मोरार ` 
जी भाई कौ साक्षी के अनुसार, परा. जैन से उनकी बातचीत मेँ जौँ तक उन्हं स्मरण है 
अंगदसिंह का उल्लेख नहीं आया धा। (90 87 95 [लाला1एल, ए10168501 1811 ५८1111९ 
06 ४5 107 115 अण {0 5, 120 <{लि1लत 10 10 41280 51181) । (मुद्रित 
अभिलेख ग्रथ १, पृष्ठ १६९)। उसके पश्चात्‌ डों° जैन कौ श्री मुरार जी से भेट दिनांक 
२४-९१-४८ को हुई थी। ओर उसके पश्चात्‌ ३ ओर ४ फरवरी, १९४८ को हई थी। (श्री 
मोरार जी की साक्षी अभिलेख ग्रन्थ पृष्ठ १६७)। परन्तु डों० जैन के कथनानुसार, उन्होने 
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दिनांक २१-१-१९४८ से १७-२-१९४८ तक प्रकरण से सम्बन्धित अपने निवेदन का लेख 
बनाकर किसी को भी नहीं दिया था। ( 014 701 21*€ 116 261 01 {€ ६४86 ए शो» भा€ 
771 श्1(17 0ल€शट्ला 116 €106 ता) 21510, 1948 1111 1711 तदिप, 1948) 
[ मुद्रित अभिलेख ग्रन्थ ९, पृष्ठ १३३] 
श्री मोरारजी की साक्षी के अनुसार“ बम विस्फोट कौ घटना के तीन-चार दिन पूर्व 
मदनलाल दिल्ली के लिये चल पड़ा था, एेसा उन्होने (० जैन ने) बताया श्री जेनने 
ठीक कितने दिन कहे थे उसके सम्बन्ध में मुञ्चे निश्चित स्मरण नही। मदनलाल ओर उसके 
मित्रों ने एक बडे नेता को मारने का निश्चय किया है, एेसा मदनलाल ने दिल्ली जाने के 
पर्वं मुञ्चसे कहा था, एेसा डा जेन ने कहा।' (मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ १६६) 
० जैन का वक्तव्य दिनांक १७-२-१९४८ तक लिपिबद्ध नहीं हुआ था। जो 
लिपिबद्ध नहीं हआ उसमे आगे-पीकछे किंचित परिवर्तन की संभावना रहती है। किसी एक 
सत्य प्रतीत होते सूत्र मे, जिस पर पूरी घटना आधारित हे, सोच समञ्चकर या बिना सोचे 
परिवर्तन किया जा सकता है। इस परिवर्तन के पीके कोई उदेश्य रहे एेसा भी आवश्यक 
नहीं। कदाचित्‌ इस प्रकार के हेर-फेर के परिणामों का परिवर्तनकर्ता के लिये कोई महत्त्व 
भी नहीं होता। 
परमाणो के अनुसार दिनांक १५ की रात को मदनलाल ओर करकरे ने दिल्ली के लिये 
प्रस्थान किया ओर १७ की प्रातःकाल दिल्ली पहँचे। मदनलाल ओर श्री जैन कौ उपरोक्त 
चर्चित भेट इस प्रकार चौदह या पनरह जनवरी को ही संभव हो सकती थी। श्री जैन आदि 
की साक्षी के आधार पर इतना कहा जा सकता हे कि दिल्ली जाने के पूर्वं मदनलाल षड्यन्त्र 
काएक अंग था, परन्तु दिनांक के बारे मेँ कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, अत; 
किसी निश्चित वक्तव्य के अभाव में षड्यन्त्र की तिथि के अनुसंधान का उदेश्य पूरा नही 
होता। | ॑ 
दिनांक १३-१-१९४८ ओर १४-१-१९४८ को नथूराम ने अपनी दो बीमा पोलिसियों 
का उत्तराधिकार सौ° चम्पूताई आपटे (नाना आपटे कौ पत्नी) ओर सौ° सिन्धु गोडसे 
(गोपाल गोडसे की पत्नी) के नाम किया। एसी साक्षी ओरिएन्टल गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी 
लाइफ-इन्श्योरेस कम्पनी की ओर से दिनांक १०-८-१८४८ को हुई। 
(मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ १४४-१४५) 
| बीमा के लिए उत्तराधिकारी की नियुक्ति दैनिक जीवन को एक सामान्य घटना हे। 
सामान्यतया व्यवित के जीवन की स्थिरता या अस्थिरता की दृष्टि से उत्तराधिकार्‌ पत्र 
लिखने के कुछ नियम होते है। वृद्धावस्था होने पर, रोगग्रस्त होने पर, अंग-भंग होने पर, 
किसी दूरस्थ देश की यात्रा के पूर्व, किसी संकटापन्न कार्य के प्रारंभ करने पर अथवा युद्ध- 
त्र मे जाने पर संभावित मृत्यु की अवस्था मेँ बीमा के रुपये प्राप्त करने में स्वजनों को 
कोई कठिनाई न हो, इस उदेश्य से उत्तराधिकार-पत्र लिखे जाते हे । उपरोक्त स्थितियों के 
अतिरिकत भी यदि कोई उत्तराधिकार-पत्र लिखता है तो कोई "ठेवनीकल' आपत्ति नहं 
होती। क्योकि किसी की मृत्यु कब होगी, यह कोई नहीं कह सकता। इसलिए बीमाकौ 
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योजना के साथ ही उत्तराधिकार-पत्र कौ भी सुविधा संलग्न रहती है। उत्तराधिकार-पत्र 
लिखना क्या विधि विरुद्ध है? किन्तु अभियोजकों को नथूराम द्वारा निर्दिष्ट उत्तराधिकार 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुआ, केवल आगे घरी घटनाओं के कारण। 

अभियोक्ता के अनुसार नथूराम द्वारा निर्दिष्ट उत्तराधिकार के महत्त्वपूर्ण होने के निम्न 
कारण हैँ 

दिनांक १३ ओर १४ जनवरी, १९४८ के दो दिनों मे नथूराम के मन ने कुछ निर्णय 
निश्चित किए थे। उत्तराधिकार-पत्र के दिनांक इस वस्तुस्थिति के परिचायक थे, यह 
अभियोजक न्यायालय को दर्शाना चाहते थे। 

अधिकार-पत्र कौ परिभाषा इस प्रकार थी (बीमा पत्र क्रमांक ११६६१०२; राशि रुपये 
३०००-००)। 

"यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो इस बीमे के रुपये मेरे मित्र कौ पत्नी सौ ° चम्पूताई नारायण 
आपटे, २२, बुधवार पेठ, पूना, आयु ३२ वर्षं को दिये जापं। यह उत्तराधिकार-पत्र मै, 
नथूराम विनायक गोडसे, इस स्थान पर...करता हूं। पूना दिनांक १३ जनवरी, १९४८, 
हस्ताक्षर : न. वि. गोडसे।' | 

(बीमा पत्र क्रमांक ११६६१०१. राशि रुपये ३०००-००) ^!......इस बीमा के रुपये 
मेरे छोटे भाई की पत्नी सौ सिन्धुताई गोपाल गोडसे, आयु २५ वर्ष, को दिये जाँ....पूना 
दिनाक १४ जनवरी, १९४८।' 

(1, दिता) #1ा18$# 26 00५8९, 1ला८7४ 7जा17216 10४ 11610515 ५1६ }478. ` 
(वाण विदा9/91 4716, 22, ८0719 एला, 00129, 2९६५ 32 #€75, 10 06 {16 
एलऽ०) 10 भणत) {1८ 7101९95 8८060 ए# 116 श्ण 20116 31211 ०८ [010 1 {1८ 
९४९11 9 70४ 0611. 08166 81 20018 116 131) 68% 0 197109४, 1948. 


9५/- (वि. ४. 00036). 
(1 लए जाा३1€ 70४ $0प्राहएल एणाील'§ ५1६ 4173. ताण 60091 


(०05९...... 9160 2009 {16 141} ०8 ° भाप» 1948. ऽ0/- (वि. ५. 60056). 
मुद्रित अभिलेख-प्रमाण क्रमांक पी. १२९. पी. १२८, भाग ४, पृष्ठ ८३ ओर ७९। 
अपने मन मेँ किए गए निश्चय के अनुसार नथूराम को अपनी मृत्यु सनिकट दिखाई 

देती थी; यह इस साक्ष्य से प्रकर होता है। क्योकि बीमा में उत्तराधिकार की सामान्य 

अवस्थाओं के अनुरूप नथूराम की अवस्था न थी। 

नथूराम ने यह उत्तराधिकार आपटे ओर गोपाल के नाम नहीं, प्रत्युत उनकी पत्नियों - 
के नाम पर किये अर्थात्‌ अपने निश्चय के फलस्वरूप आपटे ओर गोपाल के जीवन पर 
भी संकट कौ संभावना इन्हें थी। यह सब न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करना अभियोजकों 
को अभीष्ट था। | 

षड्यन्त्र का अर्थ है एक से अधिक अर्थात्‌ दो या उनसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा 
किसी अवैध कार्य के लिये योजनाबद्ध रूपरेखा का निर्माण करना ओर उसके अनुसार 
कार्यवाही करना ( भारतीय दण्ड विधान धारा १२०क')। किन्तु यदि नथूराम अथवा किसी 
अन्य एक व्यक्ति के मन में कोई विचार उत्पन्न हो ओर वह स्वयं तभी संभावित परिणामों 
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का उत्तरदायी बन कर उसके क्रियान्वयन के लिये कोई दुस्साहसिक किंवा अवैध कार्य 
कर डाले तो उसे षड्यन्त्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। किसी के नाम किसी अपराधी ने 
उत्तराधिकार-पत्र लिख दिया, केवल इसी आधार पर वे व्यक्ति अपराधी नहीं माने जा 
सकते, जिनका उत्तराधिकारी से कोई सम्बन्ध है। परन्तु इस अभियोग मे गोपाल गोडसे 
के विरुद्ध १४-१-१९४८ से सम्बन्धित यह प्रमाण प्रस्तुत किया गया। 

भारतीय सेना कौ खड़की परिवहन सामग्रीशाला (मोटर टरान्सपोर्ट स्टोर सब डिपो) 
मे गोपाल गोडसे (लेखक स्वयं ) उस समय सामग्री आवेक्षक (स्टोरकीपर) के रूप में 
कार्य करता था। संयोग से दिनांक १४-१-१९४८ को गोपाल ने एक आवेदन द्वारा 
अधिकारियों से दिनांक १५-१-१९४८ से २१-१-१९४८ तक की एक सप्ताह की चुदरी 
मोगी थी। (प्रमाण क्रमांक पी. १३२, मुद्रित अभिलेख भाग ४, पृष्ठ ८६)। किन्तु दिनांक 
१६-१-१९४८ को उसे परामर्शदात्री समिति (^0४50 809) के समक्ष प्रस्तुत होना 
था, इसलिये उसकी दुद्र दिनांक १७-१-१९४८ से स्वीकार की गई। इस प्रमाण को प्रस्तुत 
करते समय अभियोजकों का ध्यान गोपाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन के दिनांक १४-१-१९४८ 
पर केद्ित था, क्योकि नथुराम ने गोपाल की पत्नी के नाम उत्तराधिकार-पत्र दिनांक 
१४-१-१९४८ को लिखा ओर उधर गोपाल ने उसी दिनांक १४-१-१९४८ से एक सप्ताह 
की दुटरी के लिये आवेदन दिया था, इसलिए इन दोनों घटनाओं का समान दिनांक के कारण 
सम्बन्ध जोड़कर गोपाल गोडसे को दिनांक १४-१-१९४८ को परिकल्पित षड्यन्त्र का 
एक घटक मान लिया गया। आपटे के सम्बन्ध में भी यही तर्क प्रस्तुत किया गया। नथुराम 
ओर आपटे दिनांक १४-१-१९४८ को दोपहर ३.३० की टेन द्वारा पूना से बम्बई गए थे, 
एेसा दिनांक ३-८-१९४८ को हुई एक साक्षी में कहा गया है। (मुद्रित अभिलेख भाग १, 
पृष्ठ १२३-१२४)। आपटे की पत्नी के नाम नथूराम के दिनांक १३-१-१९४८ को लिखे 
गए उत्तराधिकार-पत्र का, तथा आपटे का नथूराम के साथ दिनांक १४-१-१९४८ को पूना 
से बम्बई-यात्रा का सम्बन्ध जोड़कर आपटे कौ बाद की गतिविधियों को लक्ष्य करके तेरह 
या चौदह जनवरी को परिकल्पित षड्यन्त्र मे आपटे को लिप्त करना अभियोजकों को 
अभीष्ट था। 

इस प्रकार दिनांक १३-१-१९४८ ओर १४-१-१९४८ के दिन अभियोजकों की दृष्टि 
मेँ अत्यन्त महत्त्व के हैँ। दिनांक १३-१-१९४८ को नधूराम ने पहला उत्तराधिकार-पत्र 
लिखा। क्या उसी दिन उन्होने मन में कुछ निश्चय किया होगा? इसका समाधान करने के 
लिए भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाली उन दो-तीन दिनों में राजधानी दिल्ली में . 
घटी घटनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। 

सरदार वल्लभभाई पटेल उस समय भारत के उप-प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान ओौर 
हिन्दुस्थान के अनेक विवादास्पद एवं ज्वलन्त प्रष्नों पर गत कुछ महीनों से उच्च-स्तर 
पर वार्तालाप चल रहा धा। हिन्दुस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के भागांश के पचपन 
करोड़ रुपये उसे देने का प्रश्न भी चर्चा ओर समञ्लौते का एक मुख्य विषय था। 

यों इस प्रश्न पर विवाद का वास्तव में कोई कारण नहीं था। भारत ने विभाजन के समय 
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३० षडयंत्र कब रचा गया होगा? 


पाकिस्तान वाले प्रदेशों पर जो ऋण था उसे चुकाना ओर चार वर्षो के पश्चात्‌ पाकिस्तान 
की सुविधानुसार यह राशि उससे उदारतापूर्वक पुनः प्राप्त करना, स्वीकार किया था। 
इसलिये पाकिस्तान के भागांश का धन भारत हड़प लेगा, यह कल्पना भी मूर्खता की बात 
| थी।किन्तु प्रश्न यहीं तक सीमित नहीं था। पकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कबाइलियों से करवाए 
|! गए आक्रमण तथा उक्त आक्रमण को प्राप्त पाकिस्तान के प्रत्यक्ष समर्थन से उत्पन 
| विस्फोटक स्थिति का पचपन करोड रुपयों के प्रदान से घनिष्ट सम्बन्ध था। सरदार पटेल 
ने दिनांक १२-१-१९४८ को पत्रकारों के बीच जो वक्तव्य दिया था, उससे हिन्दुस्थान 
की भूमिका अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हुई ह। 

उन्होने कहा- कश्मीर पर आक्रमण के प्रतिरोध की प्रक्रियाके रूप में इस सन्धि 
की (आर्थिक व्यवहार की ) कार्यवाही को अभी स्थगित करके हमने न्यायोचित कार्य किया 
है। हम इन सन्धि के प्रति निष्ठावान हैँ, वचनबद्ध है, यह हमने पाकिस्तान शासन को एक 
बार नहीं , अनेक बार कहा है , किन्तु इस संधि में रुपया देने की निश्चित अवधि जेसा कोई 
बन्धन हमारे ऊपर नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी सेना कौ सहायता से हमसे सशस्त्र संघर्ष 
छेड रखा रै ओर उसके ओर अधिक विस्तार कौ भयानक संभावना हे। ेसी अवस्था में 





॥ संधि का दुरुपयोग संभव है। ऋण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, ओर सम्पत्ति का 
। बटवारा करना जैसे सन्धि मे समाविष्ट अनुबन्धं पर भी उसका विपरीत परिणाम होगा। 
। उस दशा मे पाकिस्तान किसी भी प्रकार से सन्धि की रोष राशि प्राप्त करने के लिये अपनी 


4 


मोँग न्याय-संगत रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकगा। 
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| | सरदार पटेल ने यह भी कहा- ' कश्मीर के प्रश्न का निर्णय हुए बिना हम कोई रुपया 


देना स्वीकार नहीं करेगे, ठेसा मैने उस समय स्पष्ट किया था।' (1120718त611 पणा८लच्म 
४३ -- [11८1 {112६ ५९ ५००1५ 7101 96 {0 अ४ [ाला( फा] (€ स्वञीा 2112917 ५8 
५ 3९11160.) 

| तत्कालीन अर्थमेतरी श्री षणमुखम्‌ चद्ी ने अपनी क्षमता पर विचार करके भारत कौ 
|| ओर से पाकिस्तान को उत्तर दिया-“ सभी प्रश्नों के समाधान होने के पूर्व अपने न्यायपूर्णं 
| । मार्ग से, पड़ोसी राष्ट्र के उत्तरदायी मंत्रियों कौ दादागिरी या मिथ्या प्रचार से डरकर्‌ हम 
विचलित नहीं होगे।' (170) 1 [0719110 ५8160 2-2-1 948) 
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आग बुञ्चाने के दो मार्ग है । एक है आग पर पानी डालना ओर दूसरा हे आग को फेलाने 
वाली वस्तुओं को आग तक न पहूंचने देना। कश्मीर पर आक्रमण के समय हमारी सेनां 
आक्रमणकारियों को रोकने ओर उन्हें निष्प्रभ करने के लिये प्राणपण से जुटी हुई थी। भारत 
शासन द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली धनराशि को रोक लेने की नीति युद्ध को अग्नि 
तक इधन को पहंचने से रोकने की दूरदर्शितापूर्णं योजना से प्रेरित थी। गतवर्षं पाकिस्तान 
के द्वारा कश्मीर पर हए आक्रमण को विफल करने के लिये स्व° शस्त्री के प्रधानमंत्रित्व 
की छाया मे भारतीय सेना द्वारा लाहौर तक पहुंचने की घटना जैसी समयोचित ओर 
अभिनन्दनीय थी, उतना ही गौरवपूर्णं भारतीय शासन का यह निर्णय था। रक्तपात को 
तत्काल रोकने का, शांति स्थापित करने का, वह एक दूरदशीं उपाय था। कश्मीर पर 
आक्रमण की गंभीर वस्तुस्थिति के अनन्तर भारत द्वारा पाकिस्तान के भागांश की धनराशि 
दे देने जैसा सद्‌भाव ओर ओदार्य दिखाए जाने पर पाकिस्तान का हदय परिवर्तन हो जाएगा 
ओर बह आक्रमण को लौटा लेगा यह मानने को भारत शासन सिद्ध नहीं था। पूर्व अनुभवं 
मे उसके हाथ जल ही चुके थे, इसलिए प्राणों को संकट में डालकर विष कौ पुनः परीक्षा 
करने की उसकी इच्छा नहीं थी। 

गांधी जी उन दिनों दिल्ली में ही थे। शासन के उत्तरदायी नेता ओर उनकी भेंट होती 
रहती थीं। राजकीय विषयों पर भी चर्चा होती थी। भारतीय शासन का यह निर्णय गांधी 
जी को नहीं जँचा। भारत द्वारा पाकिस्तान को इस प्रकार घेरा जाना गांधी जी को अर्हिसा 
के आदर्शो के विपरीत प्रतीत हआ। शासन यह निर्णय पलटने के लिये बाध्य होवे, एेसे 
प्रयत्न उन्होने किये, परन्तु वे सफल नहीं हो सके। गांधी जी के दिनांक १२-१-१९४८ 
के प्रार्थना-प्रवचन से एेसा आभास मिलता है। वे कहते है - 

। ,......-मगर एेसा मौका भी आता है जब अहिंसा का पुजारी समाज के किसी अन्याय 
के सामने विरोध प्रकट करने के लिये उपवास करने पर मजबूर हो जाता है। बह एेसा तभी 
करता है जब अहिंसा के पुजारी की हैसियत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नही 
रह जाता। एेसा मौका मेरे लिये आ गया है।' (दिल्ली डायरी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 
अहमदाबाद पृष्ठ ३४४) | 

गांधी जी की इस मनोदशा का मूल कारण सरदार वल्लभभाई पटेल कौ पचपन करोड 
रुपये सम्बन्धी दृढता ही थी। किन्तु गांधी जी के उपवास का निर्णय सरदार्‌ पटेल को भाया 
नहीं ओर वे दिल्ली छोडकर बम्बई चले गए। इस तथ्य को पुष्ट मोलाना अबुल कलाम 
आजाद ने अपनी पुस्तक में की है। 

्रार्थना-सभा में व्यक्त किए गए विचारों के अनुसार दूसरे दिन से गांधी जी ने अपना 
दर्भाग्यपूर्णं अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी का यह अनशन पाकिस्तान को पचपन करोड़ 
रुपये न देने के भारत-सरकार के निर्णय के विरुद्ध था। इन दोनों घटनाओं मं सम्बन्ध 
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ब~ षडयंत्र कबं रचा गया होगा? 


दिखाना राजनीति के विद्यार्थियों के लिए कठिन नहीं है। गांधी जी के उन दिनों के वक्तव्य 
जनता की आंखों के सामने थे। हिन्दुस्तान के हितों की हत्या करके भी नवनिर्मित राष्ट 
पाकिस्तान के सुख-साधन के लिए उनकी आतुरता से जनता परिचित होती जा रही थी। 
हिन्द राष्ट का सिद्धान्त उनकी दृष्टि मे साम्प्रदायिक था, किन्तु इसके विपरीत मुस्लिम 
सम्प्रदाय का साम्प्रदायिक राष्ट हिन्दुस्तान में ही स्थापित हो चुका था। गांधी जी को मान्यता 
थी कि उस मुस्लिम राष्ट के विस्तार-पथ मेँ यदि राजनैतिक कार्यवाही के रूपमे भी हमने 
कोई बाधा उपस्थित की तो हम संसार की दृष्टि मेँ असाम्प्रदायिक धर्मनिरपेक्षता के 
सिद्धान्त से च्युत हो जाएँगे। व्यावहारिक रूप में यदि शासन मेरी बात नहीं मानता तो अपने 
प्राणों की प्रतिष्ठा दाव पर लगाकर मेँ उसे अपनी बात मनवाने पर विवश कर दूंगा, इसी 
अभिप्राय से गांधी जी ने अनशन का मार्ग अपनाया है, एेसा अनुमान करना राजनीति के 
विद्वानों के लिए कठिन न धा। 

गांधी जी के अनशन के सन्दर्भ मे भारत शासन ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित को। गांधी 
जी के अनशन का ऊपरलिखित अर्थं लगाने वालों का अनुमान युक्ति-युक्त था, यह इस 
विज्ञप्ति से स्पष्ट हो गया था। विज्ञप्ति इस प्रकार थी-- 

' गांधी जी ने देश से जो आहवान (^धधा) किया है उसके अनुसार हिन्दुस्थान ओर 
पाकिस्तान, दोनों देशों के बीच सन्देह ओर संघर्ष के एक कारण को दूर करने का भारत 
शासन ने निश्चय किया है। राष्ट्रीय सम्मान ओर राष्टरीय-हित की दृष्टि से ठेसा करना शासन 
को उचित प्रतीत होता है ओर यह शासन के अधिकार क्षत्र मे भी हे।' ` 

“इस उत्स्फूर्तं भावना की पृष्ठभूमि में शासन का यह उदेश्य है कि इस कार्य कौ 
सदभावना को समज्ञा जाए ओर परस्पर प्रेम सम्बन्धो का वातावरण निर्मित हो। इस स्नेह 
सम्बन्ध के लिए आज गांधी जी यज्ञवेदी पर अपनी देह को होम रहे हँ। इस सदभावना 
से उनका अनशन समाप्त हो ओर देश को उनकी अमूल्य सेवाओं का प्रतिदान देने का 
अवसर मिले।' 

' भारत शासन ने शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही तुरन्त करने का निर्णय किया है।' 

"शासन का यह निर्णय देश की देदीप्यमान परम्परा के अनुसार शान्ति ओर सदभावना 
की रक्षा के लिए गांधी जी के अहिंसक ओर उदात्त प्रयत्नो को विनम्र भेट है।' 

॑ (170) [10121101 ५8160 2-2-1948) 
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{17€ 60ण्लााला( 19५6 १९६०६ (0 फलााला+ [7160136४ (€ क्षल 91 
4 ाघ्लााला( ५1 एतं ऽ[8) 11) 1९ ५0 16 6857 09191668. 

"115 6८19015 ॥1€ 60श्लाााला+' ऽ (्गाप्एणाजा, 0116८ एअ गीला गा, 
10 {116 70ा-जला( ॐत 10916 दणि 11206 ४४ उभाता]1, 11 ध6८्०पतव्ा€ जना (6 


2101005 {12011105 ज (115 हृष्ट (्छप्राप्र ४, जि [€266€ 9५ £००५ ५५111.) 
प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान में भी कहा गया है कि भारत सरकार ने ध्यानपूर्वक 
विचार करने ओर गांधी जी से बातचीत करने के पश्चात्‌ यह निर्णय किया है। 
(1019) [णि7121101 0860 2-2-1948) 
(€ ©0्लाा1ला115 0९15701 11 71९ 10 0 ध{ 9 (€ ८88) 08191665 10 
एभतंऽ[ा 125 एला ।वाद्लया अदल 1176 11051 (< कटफिं #॥ठणद्ी अति बील (ल्णाोऽपाञलजा 
५९7॥॥ 09त)11/1.) 
किन्तु भारत की सदभावना से ओत-प्रोत यह प्रेम-प्रवाह भी पाकिस्तान का हदय 
सिक्त नहीं कर सका। उसने आक्रमण नहीं रोका। अन्य सीमाओं पर भी अतिक्रमण करके 
भारत को त्रस्त करना नहीं छोडा। पाकिस्तान से शेष हिन्दुओं को भगाने का क्रम पूर्ववत 
था, यह सब इतिवृत्त पाठकों को ज्ञात ही है। यहाँ केवल दिनांक १३-१-१९४८ का महत्त्व 
ही चर्चा का विषय है। 
नथूराम ओर आपटे दैनिक " हिन्दुराष्टर' का संचालन करते थे। पूर्व प्रकाशित अग्रणी 
ही ' हिन्दुराष्टर ' में रूपान्तरित किया गया था। साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत में 
मुस्लिमराष्टर के निर्माण की संभावना के साथ-साथ, ' हिन्दूराष्टर' के सम्पादकीय लेख 
उत्तरोत्तर अधिक प्रखर ओर उग्र होते गए। अनेक सम्पादकीय लेखों को अभियोजकों ने ~ 
न्यायालय मेँ प्रमाण के रूप मेँ प्रस्तुत किया हे। (मुद्रित अभिलेख, भाग ४ पृष्ठ ९२ से 
१२३)। इसके साथ तीन हजार रुपये की प्रतिभूति राशि भी जन्त कर ली गई। 
इस समाचार- पत्र से अनेक बार प्रतिभूति मोगी गई थी। पाकिस्तान प्रत्यक्ष मुस्लिम- , 
राष्ट्र है इसलिये वहाँ हिन्दुओं की प्रताड्ना स्वाभाविक है, किन्तु भारत में मुस्लिम अनुनय 
का विरोध करने वाले हिन्दुत्व निष्ठो का दमन हो रहा है ओर यह सब गांधी जी की एक 
पक्षीय विशिष्ट नीति के कारण हो रहा है , ेसी भावना " हिन्दुराष्टर' के अनेक सम्पादकीय 
लेखों मे ध्वनित होती थी। गांधी जी के विरुद्ध * हिन्दुराष्ट्र' के संचालकों की भावनाएँ दिन- 
प्रतिदिन तीत्र होती जा रही थी। उनका मत था कि गांधी जी को राजनीति से निवृत्त हो 
जाना चाहिये।नथूराम ओर आपटे शस्त्रास्त्रं के व्यवहार में लिप्त थे, तथापि उनके इन लेखों ` 
से गांधी जी के वध के उदेश्य की कोई कारवाई उनके द्वारा होती दिखाई नहीं देती। . 
गांधी जी के अनशन का समाचार दिनांक १२ को दूर-मुद्रक (टेलीप्रिन्टर ) पर पढने 
पर संभवतः नथूराम ओर आपटे ने अनुमान लगा लिया होगा कि गांधी जी का यह अनशन 
भारत शासन के ५५ करोड रुपये सम्बन्धी निर्णय को परिवर्तित कराने के उदेश्य से ही 
हो रहा है। उस समय तक गांधी जी के प्रति उनकी भावनाओं में कटुता चर्मोत्कर्ष पर पहुंच 
चुको होगी। 
यहौँ एक-दो बाते स्पष्ट करना आवश्यक है। मुञ्च पर षड्यन्त्र के एक सदस्यकेरूप ' _ | 














३४ षडयंत्र कब रचा गया होगा? 


, मे आरोप लगाया गया था। वह प्रमाणित भी हआ ओर उसके कारण मुङ्ञे दण्डित किया 


गया। इसलिये कोई भी यही मानेगा कि षड्यन्त्र को सृक्ष्मातिसृक्ष्म जानकारी मुञ्ञे अवश्य 
होगी, किन्तु वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । हम सब अभियुक्त न्यायालयाधीन होकर लाल कोट 
के बन्दीगृह मेँ रखे गए थे। वहो हम स्वतन्त्रतापूर्वक परस्पर बातचीत किया करते थे। उस 
वार्तालाप मे अनेक अज्ञात तथ्य ज्ञात होते रहते थे। षड्यन्त्र कब रचा गया वेह निश्चित 
रूप से ज्ञात न होने पर भी प्रमाणो के आधार पर्‌ तर्क करने मे कोई बाधा नहीं थी। दूसरी 


बात यह कि राजनैतिक षड्यन्त्र मेँ अनेक घटनाएँ बाद मेँ भी अन्धेरे मे हौ रहती दै। 


स्वातन्यवीरं सावरकर ने इतिहास के बारे मे कहा है-- इतिहास का प्रथम पृष्ठ कभी 


देखने को नहीं मिलता। उसका आरेभ प्रायः दूसरे पृष्ठ से ही होता है।' 


किसी भ राजनैतिक षड्यन््र के इतिहास के बीच के पृष्ठ लुप्त हौ जाते है ओर उनका 
प्रकाश मेँ आना कभी भी संभव नहीं होता। १९६४ के नवम्बर मेँ वर्धा में मैने सरदार 
भगतसिंह के सम्बन्ध मे एक चलचित्र देखा था। प्रायः ऊपरी सामान्य घटना हमे स्मरण 
रहती है ओर अधूरी कथावस्तु को आधार प्रदान करने के लिये काल्पनिक अनुमान का 
आश्रय लेना पड़ता है। ओर उस प्रक्रिया मेँ हम वस्तुस्थिति से पर्याप्त दूर तक चले जाते 
है , इसका आभास मुञ्चे उस चित्र को देखते समय बार-बार होता था। ८३८18 9९ 81 (1168 


` ऽद्य (था 0९05 अर्थात्‌ बहुधा वास्तविक घटनाएं कथा-साहित्य से भी विचित्र 


हआ करती है, इस अंग्रेजी कहावत का मैने अनुभव किया। 

नप7© 1608 10912 नामक अमेरिक प उपन्यास में यही हुआ है। इसका कारण 
यह लगता दै कि षड्यन्वर के निमित्त षड्यन््रकारियों ओर अन्य अनेक व्यक्तियों के परस्पर 
सम्बन्धो के विषय में कोई भी रहस्योद्घाटन मृत्युपर्यन्त दोनों ओर से नहीं होगा, एेसा 


परस्पर विश्वास रहा होगा। यह लिखते समय मुञ्े प्रायः पश्चात्ताप होता है कि यदि किन्दीं 
सन्दर्भ मे कुछ सूत्र मँ नूराम या आपटे से पृ लेता तो आज उनके विषय मे बहुत कुछ 


लिखा जा सकता था; किन्तु उनके द्वारा गोपनीय रखे गये तथ्य उनके साथ जो गए सो सदा 


-. के लिए चले ही गपए। 


शस्त्रास्त्र के संग्रहण करने बाले नथूराम ओर आपटे कौ दृष्टि मे ओर भी कई योजनाएं 


` आई होगी एसा प्रमाण में प्रस्तुत किए गए शस्त्र-संग्रहण से ही दिखाई देता है, किन्तु स्यत्‌ 


किसी निश्चित योजना कै कार्यान्वयन की स्थिति तक वे नही पटच होगे इसलिये अपने 
जीवन के सम्बन्ध मे सामान्यतया निरिचतता की स्थिति उस समय तक उनकी थी। दिनांक 


` १३के प्रमाण से ही एेसा प्रतीत होता है कि वैसी निचा उसके अनंतर नथूरामके मन 


मे नहीं रही। 

अपने प्रतिदिन के व्यवहार मे हम अनुभव करते हैँ कि किसी विशिष्ट कार्य के लिये 
रखी हुई राशि अनेक बार सहसा प्रस्तुत हए किसी अन्य आवश्यक कार्य मे व्यय करनी 
पडती है। उदाहरणार्थ, किरषे क लिये अथवा ऋणदाता को चुकाने के लिए रखे गए पैसे 
अथवा चैसों का एक बड़ा भाग दुर्घटना में अपने क्षतिप्रस्त वाहन या अपने आहत हाथ 
या पैरो की चिकित्सा के आकस्मिक कार्य में व्यय करने पडते हँ तथा किराये या ऋण 


१ 
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का भुगतान स्थगित करना पड़ता है। यद्यपि मँ यह निश्चित रूप से नहीं जानता किं कब 
या किस निश्चित दिन यह षड्यन्त्र रचा गया होगा, किन्तु न्यायालय में प्रस्तुत प्रमाणो के 
आधार पर अनुमान लगा सकता हूं। गांधी जी के अनशन का समाचार टेलीप्रिन्टर पर पढते 
ही अपनी अन्य योजनाओं को दूर रखकर भारत शासन कौ लोकतांत्रिक कार्यपद्धति में 
गांधी जी के अवांछनीय हस्तक्षेप को रोकने के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर्‌ करके भी 
गांधी-वध का कार्य सर्वप्रथम हाथ में लेने का नथूराम ने निश्चय किया होगा, क्योकि उनके 
मतानुसार यह राष्ट के जीवन-मरण का प्रश्न था, किन्तु उस एक व्यक्ति के मन में उस 
समय उत्पनन हुए विचार को षड्यन्त्र नाम नहीं दिया जा सकता। 

दिनांक १२ की संध्या से १२ के प्रातः तक किसी समय नथूराम ने अपना यह विचार 
नाना को बताया होगा। नाना ने सहमति व्यक्त की होगी अथवा स्वयं भी नथूराम कौ योजना 
मे भाग लेने का उत्साह दिखाया होगा। ओर उस उदेश्य की पूर्तिं के लिए दोनों ने परस्पर ` 
मिलकर आगे की कोई योजना बनाई होगी। तथाकथित षड्यन्त्र का वहीं उद्गम हुआ। 
यही था वह अभागा क्षण। 











गांधी जी द्वारा जनजागृति के लिए किए गए प्रयलों से नधूराम अपरिचित नहीं थ। 
उनका महक वे जानते थे। एेसी स्थिति मेँ गांधी-वध का निर्णय करते समय उनको मनः 
स्थिति कैसी रही होगी, यह देखना आवश्यक हे। ` 

दिनांक २४-११-१९६४ को कारागार से मेरी मुवित के चालीस दिनों पश्चात्‌ ही भारत 
रक्षा अधिनियम के अनुसार मुञ्चे फिर कारावास में डाल दिया गया। चार मास के उपरान्त 
दिनांक २९-३-१९६५ को मैने महाराष्ट के गृहमंत्री माननीय बालाराव देसाई को उस समय 
के चर्चित विषयों पर एक पत्र लिखा था। उस पत्रमे मैने उपरोक्त विषय कौ किंचित चर्चा 
की है। जनमानस पर गांधी जी का प्रभाव किस प्रकार का था, इसका वर्णन निम्न भागों 
मे किया गया। (परिच्छेदो के पूर्व क्रमांक मूल पत्र के अनुरूप ह।) 

३९. क्या गांधी-वध पिस्तौल हाथ में लेने ओर गोली मार देन जेसी सामान्य घटना 
थी? यदि कोई उसे इतनी सहज सामान्य घटना मानता है तो वह अज्ञानी हे। उसे अनुभव 
नहीं है। कोई भी मानव-बध इतना सहज नहीं होता। फिर गा धी-वध तो कदापि नहीं था। 

+० अन्तिम दिनो की घटनाओं के सम्बन्ध में गांधी जी से किसी का कितना भी मतभेद 
वयों न हो, अन्ततोगत्वा हम यह नहीं भूल सकते कि गांधी जी के पीछे एक महान्‌ जीवन 
का इतिहास खडा था। `. | 

४९१. स्वतंत्रता आन्दोलन मेँ सत्याग्रह सिद्धान्त के सम्बन्ध मे किसी का कुछ भी मत 


यों न हो, लोकमान्य के पश्चात्‌ उत्पन्न हुई रिक्तता में गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम 


से सामान्य जनता तक देश-प्रेम की भावना ओर ' पराधीनता" तथा ! स्वतंत्रता" आदि शब्दों 
का वास्तविक महत्त्व बताया। 
४३. सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने सामान्य-जन के मन से बन्दीगृह के भय 
को नष्ट कर दिया। 
४ गांधी जी ने महात्मा की उपाधि स्वयं धोरण नहीं को। प्रत्युत जनता ने उन्हे यह 
आदर प्रदान किया था। 
४५. देश की नई पीदी स्वतन्त्रता के गीतों को लय पर चरण रखती हुई आगे बं रही 
थी। मुञ्चे स्मरण है, उस समय नथूराम १७-१८ वर्ष के थे ओर मै ७-८ वर्ष का (१९२७- 
२८)। गीत लिखने का नथूराम का शौक था। नये गीत वे मुञ्चे कण्टस्थ करा देते थे। 'ही-- 
परवबशता इ्मणि सोडी, तोडी पारतंत्र्य बेडी ' (यह परवशता तुरन्त छोड दो ओर दास्यता 
की शरंखला तोड़ दो।) इस प्रकार को कुछ पंवितयोँ मुञ्चे अभी तक स्मरण हँ। उस समय 
उनका अर्थं मेरी समय में नहीं आता था। एक-दो वषं पश्चात्‌ गणेश-उत्सव के एक मेले 
(३६) ध 
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मे मैने उनका रचित एक गीत गाया था जिसका भावार्थं था-“ हे विघ्नहर्ता ¦ हमारी 
पराधीनता दूर करो। शत्रुओं का संहार करने कौ हमें शविति दो।' अभिप्राय यह है कि उस 
समय युवा पीदी स्वतंत्रता की कल्पना से उत्स्फूर्त थी ओर यौवन की ओर अग्रसर होने 
वाली पीढी इस कल्पना के संस्कार ग्रहण कर रही थी। गांधी जी के राजनीतिक प्रयत्नो 
से यह सब हो रहा था। 

४६. ' महात्मा गांधी की जय ', उस समय का रणघोष था ओर गांधी टोपी रणवेश। 
विद्यार्थियों में स्वराज का यह उत्साह इतना बदढा-चदा था, मानो वह युद्ध ही लड़ रहे हो। 
उसी आवेश से यह रणवेश धारण करते थे ओर गगनभेदी गर्जना के साथ रणघोष करते 
थे। रणघोष करते थे ओर बत की मार अध्यापकों से खाते थे। जरी की टोपियोँ लुप्त हो 
रहीं थीं ओर विदेशी वस्त्रौ एवं वेशभूषा के प्रति जनसामान्य मेँ तीव्र घृणा का संचार हो 
रहा था। 

४७. उस आयु मेँ गांधी कौन रैं, कहौ के है, अथवा अंग्रेज कौन हैँ ओर कहौँ के है, 
यह सोचने-समञ्लने की बुद्धि की क्षमता ही नहीं थी। उसी अयु में " साबरमती संत जेलमां 
छे।' अथवा ' जालिम सरकार नहीं रखना" जैसे गीत अर्थं न समञ् मेँ आने पर भी बालकों 
के होटों पर रहते थे। | | 

४८. सशस्त्र क्रांति गांधी जी का सिद्धान्त नहीं था, किन्तु जनता में जनजागरण 
आन्दोलन मेँ स्वराज्य चेतना का उत्साह इतने उत्कर्षं पर था कि लोग ' सरदार भगतसिंह 
की जय' का उद्घोष करते समय स्वयं को भी भूल जाते थे। भगतसिंह कौ मनोदशा पर 
लिखा गया किसी का गीत--' भेटेन नऊ महिन्यांनी ' (नौ महीनों के बाद फिर मिलुंगा) 
घर-घर गाया जाता था। (सरदार भगतसिंह सशस्त्र क्रान्तिकारी थे, उन्होने षड्यन्त्र रचा, 
ओर जनरल डायर की हत्या की तथा संसद मेँ बम फेका।) 

४९. सारांश में गांधी जी उस समय उस पीदी के हदय मे, सामान्य जनता के हदय 
मे, राष्ट्रीय जीवन मेँ कूट-कूट कर समा गए थे। एक व्यापक चरित्र गांधी जी के पीछे था। 

इस चरित्र से पूर्णं परिचित होने के कारण गांधी जी के इस चरित्र को पूर्ण विरामदेने . 
का निर्णय करने के पूर्व नथूराम की मन:स्थिति क्या रही होगी, इसका उल्लेख भी मेन 
उसी पत्र मे किया है। सम्बन्धित अंश इस प्रकार हैँ : 

` ५०. साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में गांधी जी की नीति अत्यन्त हानिकारक सिद्ध 
हई रै, अब वे राजनीति से निवृत्त हों ओर राष्ट्र के निर्णयो मे हस्तक्षेप न करर, एेसा अनेक 
कागरेसी नेताओं का मत था, यह सत्य है, किन्तु ेसा मत रखना पृथक्‌ बात है ओर गांधी 
॥ के जीने का अधिकार जो परमात्मा ने उनके भाग में दिया होगा, छीन लेना पृथक्‌ बात 

५१. सरदार पटेल का गांधी जी की नीति के विरोध के सम्बन्ध मेँ मत ओर गांधी 
जी द्वारा ' पटेल अब मुञ्चसे नहीं पूते ओर मेरी उपेक्षा करते है ' जैसे विचार व्यक्त करना, 
इस पृष्ठभूमि पर गांधी-वध के पीद्ठे सरदार पटेल का हाथ धा, एेसा संदेह व्यक्त किया 
निवि ` ` है। किन्तु एेसा सन्देह परेल के प्रति अन्याय है। अधिक से अधिक पटेल त्याग-पत्र 
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दे देते। मैने सुना है, यदि ३० जनवरी अथवा उसके आस-पास गांधी वध न होता तो सरदार 
पटेल के त्यागपत्र का समाचार हमें पत्रं मे पढने को मिलता। मुञ्चे लगता है कि श्री एच. 
|| व्ही. आर. अय्यंगार इस सम्बन्ध मे अधिक प्रकाश डाल सकते है। 

। ५२. पाकिस्तान से आए निर्वासितों की भावनाएँ उन दिनों बहुत क्षुब्ध थीं। यह कैसा 
| स्वराज्य मिला है ? विना भूकम्प के ही उनके पैरों के नीचे की धरती छिसक गई, एेसी 
|| उनकी अवस्था हो गई थी। रक्तरंजित जनसमूह वेगवती नदी के प्रवाह-सा चला आ रहा 
था। 

शेक्सपीयर ने एक स्थान पर एक आलंकारिक वाक्य लिखा है“ यदि घाव के पास 
जिह्वा होती तो वे अपनी पीडा चीख-चीख कर व्यक्त करते।' यहाँ तो प्रत्येक निर्वासित 
1 अपने आप में एक चलता-फिरता घाव था ओर उसके पास जिह्वा भी थी। चाहने पर भी 
{ समाचार-पत्र जिस क्षोभ को व्यक्त नहीं कर सकते थे, उसे निर्वासितों के विराट्‌ समूह 
की लक्ष-लक्ष जिह्वाओं से निकलने बाले उद्गार उच्छ्वास, सम्पूर्णं वायुमंडल में भर रहे 
|) थे। अणु विस्फोट के होने वाले विष- विस्तार के समान देश का वातावरण क्षुब्ध होता जा 
| : रहा था। 
|, ५३. शोक के उद्वेग से मानव का अन्तःकरण शाप देता है । गांधी जी को मर जाना 
| चाहिए; गांधी मरता है तो मले दो, उसके कारण हमारा सर्वस्व लुट गया है, इस प्रकार 
के उद्गार घर पर या सार्वजनिक स्थानों पर असंख्य कण्ठो से बरबस निकल पड़ते थे। 
५४. फिर भी शाप देना पृथक्‌ बात है ओर गांधी जी को मार डालना पृथक्‌ । 
५५. यदि अमुक को न मारा गया तो वह हमें मार डालेगा, यह आशंका भी हत्या 
करने पर विवश करती है, किन्तु नथूराम गांधी जी को न मारते तो गांधी जी अथवा उसके 
अनुयायी नथूराम को मार डालते, एेसी भी कोई संभावना इस प्रकरण में नहीं थी। 
८६. आत्मसमर्पण (बलिदान) के उदाहरण भी कभी-कभी मिलते हँ । हत्या करके 
रक्तरंजित शस्त्र के साथ आरक्षी या न्यायालय के सम्मुख जाकर हत्यारे के द्वारा अपना 
अपराध स्वीकार करने जैसी घटना, पदी जाती है । 'मुञ्े अधिकार नहीं थाफिर भी मेने 
विधि को अथवा कानून को अपने हाथ में लिया ओर अमुक को मार डाला। आत्मरक्षा 
के लिए नहीं, प्रत्युत अमुक कारणों से मने एेसा किया है। मेँ विधि को तोड़ना नहीं चाहता 
इसलिये मुञ्े यथाविधि दण्ड दिया जाए।' एेसा कहकर स्वयं फांसी को निमन्त्रण देना 
आत्मसमर्पण का मार्मिक उदाहरण है। किन्तु यहाँ तो एेसी स्थिति थी कि मूलतः हत्या ही 
आत्मसमर्पण की अपेक्षा अत्यन्त कट्‌ हो। । 
५७. एक प्रकार से वह हलाहल-पान था। आप कल्पना कर सकते हँ । गांधी जी ने 
एक सम्पूर्ण पीदी को प्रेरित ओर कार्य-प्रः.त किया था। नथूराम भी उसी पीढी के थे। 
कालान्तर में प्रवाह के पलट जाने पर भी प्रारंभ में मन पर पडे प्रभाव का सर्वथा मिट जाना 
संभव नहीं है। देश मेँ गांधी जी के श्रद्धालु असंख्य थे। गांधी-हत्या का अर्थं था श्रद्धालुजनां 
की भावनाओं को ठेस पहःचाना। नथुराम न ही पाकिस्तान से निष्क्रमित विस्थापित थे, न 
उनका गांधी जी से कोई व्यक्तिगत वैर ही था। मानव-जीवन का महत्त्व न समञ्चन वाले 
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निष्ठुर लोगों मे वे नहीं थे। इस पृष्ठभूमि पर गांधी जी कौ हत्या का कठोर कर्तव्य निश्चित 
करते समय उनके मन मेँ भावनाओं का संघर्ष नहीं हुआ होगा, यह कैसे संभव है। अपने 
गुरुजन को युद्धभूमि मे अपने सम्मुख खड़े देखकर महाभारत मे ' गांडीवं खं सते हस्तात्‌" 
ठेसी अर्जुन की स्थिति हुई थी। उसे आंखों के सामने रखकर नथूराम की मनोदशा का 
अनुमान किया जा सकता है। 

५८. मूलतः रव्तपात धर्म नहीं है । गीता में भी रक्तपात को धर्म बताकर उसका समर्थन 
नहीं किया गया। युद्ध दोषलिप्त कर्म है ओर कर्म मनुष्य का अनिवार्य धर्म है, इसलिये 
युद्ध करो, गीता का यह अभिप्राय है। मनुष्य का सहज स्वभाव शांति है। वही स्वाभाविक 
धर्म है। रक्तपात तो दुर्घटना ही है। 

५९. यह रक्तपात युद्ध नहीं था, दं भी नहीं था। इस प्रकार के रक्तपात की एक 
विशेषता है। हत्या के पूर्व मारे जाने बाले के प्रति जन-भावनाएं कितनी भी तीव्र ओर क्षुब्ध ` 
यों न हों, हत्या के पश्चात्‌ उसके समस्त दोष उसके रक्त मे धुल जाते है । उसके चरित्र 
का कृष्ण-पक्ष दब जाता है ओर उज्ज्वल-पक्ष ओर अधिक चमक उठता हेै। इसके विपरीत 
हत्यारे के व्यवितत्व के सभी गुण छिप जाते है ओर जनमानस मेँ उसका क्रूर ओर हत्यारा 
स्वरूप अमिट होकर अंकित हो जाता है। | = 

६०. अतएव अपने चरित्र को, यश को, व्यक्त्वि को सदा के लिये कलंकित ओर 
विकृत करके सम्पूर्ण संसार कौ घृणा ओर धिक्कार को ञ्ेलने के लिये तत्पर होने की स्थिति 
आत्म- बलिदान से अत्यंत भयानक थी। 

६१. इस प्रकार यह हत्या रिवाल्वर हाथ मे लेकर गोलियों दाग देने जैसी सहज ओर 
सामान्य घटना नहीं थी। बधकर्ता के मन का हृंद्र ओर उपरोक्त भूमिका जिन्हे समञ्ञ मे 
आएगी, वे यह भलीभाँति जान सकगे कि गांधी-वध सहज सामान्य नही, एक एतिहासिक 
ओर अपूर्व घटना थी। ेसी घटनाएँ युग-युग में कभी-कभी हआ करती हे। नहीं । युग- 
युग में भी नहीं हुआ करर्ती। 

अपने प्राण देने पड या नाम पर कलंक लगे या सारे संसार को निंदा ओदनी पड़, 
कुछ भी हो गांधी जी का अस्तित्व मिटाना ही होगा, इस पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए संकल्प 
काकोई कारणतो होगा ही। 
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"डोक्टर ! मेरे शरीर की परीक्षा कीजिये। मेरा हदय, मेरी नाड़ी आदि व्यवस्थित हँ या 





, नहीं, देखकर बताइए।' 


गांधी हत्या की घटना के कुछ ही समय पश्चात्‌ नथूराम की शारीरिक परीक्षा के लिये 


. बुलाए गए डोक्टर से नथूराम ने कहा । नथूराम के अनुरोध पर डक्टर ने उनके हृदय ओर 


नाडी की परीक्षा की ओर सब कुछ पूर्णतया सामान्य ओर सुव्यवस्थित होने को घोषणा 
की। | 

लालकिले के विशेष बंदीगृह मे निवास करने वाले हम न्यायाधीन बन्दी परस्पर 
बातचीत किया करते थे। जैसा मेँ पहले लिख चुका हूँ, वास्तव में, इस अभियोग के सभी 
अभियुक्तो को गांधी-वध के पूर्वं किसी योजना या षड्यन्त्र का पूरा-पूरा ज्ञान न था। जिन 
घटनाओं का ज्ञान नहीं हो, एेसी घटनाएँ सभी के लिये कुतूहल का विषय थीं। हमारी 


` बातचीत का मुख्य केन्द्र बिन्दु यही था। 


न्यायालय में प्रतिदिन होने वाली साक्षियों की सत्यता के संबंध में ओर उनमें छोड 
गए तथ्यों ओर अनकरे प्रसंगो के सम्बन्ध मेँ भी हम परस्पर चर्चा करते थे। साक्षियों को 
अगले दिन प्रश्न-परीक्षा के लिये कौन-से प्रश्न अपने अधिवक्ता को हमें सुञ्ञाने चाहर, 
उनका निश्चय भी इसी बातचीत में होता था। 

साक्षी के बयान की भी सत्य-असत्यता हम वास्तविक घटना के आधार पर परखते 
थे। बहुधा एेसा भी होता था कि साक्षी सच्चा अथवा वास्तविक, पर शपथपूर्णं कही गई 


बातों मे कुछ बातें असत्य होती थीं। प्रश्न परीक्षण मे यह असत्यांश न्यायाधीश पर प्रकट 


हो जाता था ओर न्यायाधीश भी इसे साक्षी के उस भाग को अस्वीकार करते थे, किन्तु 
कभी-कभी प्रश्न परीक्षण में भी असत्य का खण्डन कठिन हो जाता है, उस स्थिति में वह 
असत्य ही अभिलेखों मे सत्य बनकर मान लिया जाता था। 

कभी-कभी साक्ष्य में किसीघटना का दूसरी घटना से सम्बन्ध जोड़ने के लिए किसी 
साक्षी को खडा कर दिया जाता थां ओर सम्बन्धित घटनाएँ तो सच्ची होती थीं, किन्तु साक्षी 
बनावटी एवं ज्ुठा होता था। हमारी चर्चा का यह भी एक मनोरंजन विषय धा। बहुत 
सावधानी ओर सतर्कता से खडे किए गए एेसे साक्षियों की जुटी साक्षी को अप्रमाणिक 
सिद्ध करना असंभव हो जाता था। 

यहाँ मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि शासन ने अभियुक्तो पर ज्ुठा अभियोग 
चलाया अथवा आरोप लगाए। अभियोग की पुनः सुनवाई अथवा प्राप्त दण्ड का निराकरण 
अब समयातीत विषय हो गए हैँ ओर न्यायाधिकरण-पद्धति से परे ह। इसलिए अभियोग 
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की असत्यता का संकेत असंगत भी है तथा आवश्यक ओर तर्कसंगत भी नहीं है। आशय 
यह है कि, गांधी-वध सम्बन्धी सत्य को जानने के लिए न्यायालय, के अभिलेख का 
अध्ययन पर्याप्त नहीं है। बंदीगृह की प्राचीरों के भीतर की चर्चा का कुछ अंश आपको 
जानकारी मे आने पर ही आप न्यायालय के अभिलेखों की सहायता से सत्य के निकट 
पटच सकते है। सत्यान्वेषण की दृष्टि से मेरी यह चर्चा शासन के लिये भी उपयोगी हो 
सकती है, एेसी मेरी धारणा है। 

पे के पीछे, सकचा के भीतर नथूराम ओर आपटे की परस्पर चर्चां आज भी मेरे 
स्मृतिपटल पर चमक रही ह। उनका कोई अंश धूमिल नहीं पड़ा है।इस अध्याय के आरभ 
मे कहा गया वाक्य जैसी नथूराम के मुख से सुनी बते तो स्मृति में तैरती रहती है। 

अपने हाथों होने बाले गांधी-वध के पश्चात्‌ लोगों द्वारा अपना नाम किन-किन 
विशेषणो से संयुक्त किया जाएगा, इसकी नथूराम को आरभ से ही पूर्वं कल्पना थी। 

!.......लोग मुञ्ञे सिरफिरा या पागल आदि बताए, कहीं मेँ सचमुच पागल न मान 
लिया जाऊँ। उस दशा मे, मानसिक विकृति की दशा मे वध के आधार पर शासन को मुञ्च 
पर अपनी दया लादने का अवसर मिल जाएगा अथवा बचाव पक ही मुञ्चे मनोविकारग्रस्त 
घोषित करके मेरे लिये दया की याचना करेगा।' नथूराम इस स्थिति के लिये कदापि तत्पर 
न थे। इसीलिये उन्होने डक्टर से अपनी शारीरिक परीक्षा करने का अनुरोध किया था। 
डोक्टर के अनुसार उनकी श्वास-प्रक्रिया सामान्य ओर नाडी की गति उत्तेजनारहित थी। 

कुछ भी हो, नथूराम द्वारा यह अवैध-कृत्य मन की एक विशिष्ट दशा में सम्पन हआ 
था, यह हर कोई स्वीकार करेगा। स्वयं नथूराम भी यह मानते थे कि उस कृत्य के पक्ष 
मे कोई वैधानिक त्क नहीं दिया जा सकता। फंसी ही इस कार्य का उपयुक्त दण्ड है, एेसी 
उनकी भी धारणा थी। 

मन की इस अवस्था में भी वे मानव-मन की अन्य प्रवृत्तियों से शून्य नहीं थे। अपने 
असाधारण कृत्य से मँ गांधी-परिवार पर एक असह्य आघात करने जा रहा हूँ, इसकी उन्हं 
कल्पना धी। इस विषय मेँ खेद प्रकट करने का अवसर उन्हे गांधी -वध से थोडे समय बाद 
ही मिल गया था। 

पकडे जाने के अर्थात्‌ आबद्धता के कुछ समय पश्चात्‌ नधूराम को पहले तुगलक 
रोड ओर पीछे पर्लियामेर स्ट्रीट के पुलिस केन्द्र की कोठरी (हवालात) मे रखा गया था। 
अधिकारियों के साथ अनेक लोग उन्हे देखने के लिये आया करते थे। कोठरी में नथूराम 
टहलते हए सीकचोँ के सामने खड़ा हो जाया करता था। 

सीकचों के बाहर आकर खड़े एक पुरुष से नथूराम कौ दृष्टि मिली। 

"म समञ्चता हँ, आप श्रीयुत देवदास गांधी है?! “ हो ! आप कैसे पहचानते हैँ ।' उस 
पुरुष ने प्रतिप्रशन किया। मै किसी विद्रूप, असंस्कृत ओर असभ्य व्यक्ति को अपने पिता 
क हत्यारे के रूप मे देखुँगा यह श्री देवदास की कल्पना रही होगी। नथूराम का सोम्य, 
शान्त ओर स्पष्ट कथन उनके लिये अकल्पनीय था। ू 
 . “हम एक पत्रकार परिषद्‌ के संदर्भ मे एकत्र हुए थे। आप " हिन्दुस्तान टाइम्स! के 
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सम्पादक के नाते वहाँ आए थे।' नथूराम ने कहा। 

ओर आप।' 

“मै नथूराम विनायक गोडसे, दैनिक " हिन्दुराष्ट' का सम्पादक। मेँ भी वहीं था। आप 
आज पितृहीन हो चुके हैँ । म इसका कारण बना हूँ। आप पर ओर आपके परिवार पर जो 
वज्रपात हुआ है, उसका मुञ्चे खेद दै। आप विश्वास करे कि किसी वैयक्तिक शत्रुता या 
देष से अथवा आपका अनिष्ट करने के उदेश्य से प्रेरित होकर मैने यह कार्य नहीं किया।' 

जिसके हत्याकारी' हाथों का रक्त अभी सूखा न हो, वह मनुष्य इतनी शांति से, 
संतुलित ओर संयत स्थितप्रज्ञ की भांति वार्तालाप कर्‌ रहा है , यह देखकर श्री देवदास का 
कुतूहल जाग उठा। अपने पिता का अन्त करने वाले व्यविति से उन्हें घृणा होती तो उसमें 
कुछ भी अस्वाभाविक न होता। यदि वैसी घृणा का अनुभव उन्हें हुआ भी हो तो उन्होने 
उस पर नियंत्रण रखा। पितृवियोग के शोभ को नियंत्रित करके उन्होने पृछा--' तब आपने 
एेसा क्यों किया? 

“कारण राजनैतिक ओर केवल राजनैतिक ही है।' नथुराम ने उत्तर दिया। ' क्या आप 
आधा पौन घंटा सुन सकते है ? अधिकारियों से पच्छिये। आप सम्पादक हैँ, पृष्ठभूमि आपकी 
समञ्च में आ जाएगी।' र 

"बात मत कीजिए, आप आ जाइए।' समीप खडे अधिकारी ने श्री देवदास से अनुरोध 
किया। गांधी जी के पुत्र होने के कारण श्री देवदास को नथूराम से दो-तीन मिनिट वार्ता 
की छूट दी गई थी। अपने संपूर्णं कुतूहल के साथ श्री देवदास वहाँ से हट गए। 

इस अभियोग का प्रमाण क्रमांक पी.८० एक गोली के खोल के सम्बन्ध में है।' महात्मा 
गांधी के पुत्र श्री देवदास गांधी ने पिस्तौल की गोली का खोल हाथ में लिया। उस पर 
60/19 11 14 ६ अंकित है।' उसे इस टिप्पणी के साथ कन्जे मेँ ले लिया गया ओर 
उसे बन्द कर्‌ उस पर राजमुद्रा अंकित की। हस्ताक्षर जसवन्तसिंह डी. एस. पी ., नई दिल्ली; 
समक्ष श्री देवदाव गांधी, श्री गुगन लंबरदार, दि. ३१-१-१९४८ (मुद्रित अभिलेख भाग 
१, पृष्ठ २७)। 

उपर्युक्त प्रमाण की पुष्टि के लिये श्री देवदास गांधी को साक्ष के लिए नहीं बुलाया 
गया।इस प्रसंग में श्री गुगनसिंह लंबरदार की साक्षीदिनांक १६-७-१९४८ को हुई । (मुद्रित ` 
अभिलेख भाग १, पृष्ठ ७४)। यदि श्री देवदास को न्यायालय में बुलाया जाता तो नथूराम 
से हुआ उनका संभाषण उनकी साक्षी से ही उद्धत किया जा सकता था। तथापि गांधी जी 
के द्वितीय पुत्र श्री रामदास गांधी को लिखे गए पहले पत्र मेँ नथूराम ने श्री देवदास के समक्ष 
व्यक्त किए गए अपने विचार दोहराये हेँ। पूना के पास स्थित पानशेत का बोँध टूटने से 
बाढ आ गई जिससे आधा नगर प्रभावित हुआ था। उसी पानशेत की बाढ में सम्बन्धित 
साहित्य के भीग जाने पर भी सम्बन्धित पत्र पदे जाने योग्य रह गया इसलिए यह सन्दर्भ 
देना संभव हो सका हे। यह इस प्रकार हुआ। 

मई-जून, १९४९ मे शिमला के उच्च-न्यायालय मेँ अभियोग के पुनर्विचार के आवेदन 
की सुनवाई चल रही थी। नथूराम को अम्बाला बन्दीगृह से वहोँ लाया गया था। एक दिन 
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जेलर ने उन्हें एक पत्र दिया। पत्र खोलने का कष्ट अधिकारी ही उठाते थे। उससे जिज्ञासा 
पूर्तिं मे विलम्ब नहीं होता था। 

वह श्री रामदास गांधी का नागपुर से प्रेषित दिनांक १७-५-१९४९ का पत्र था। ' प्रिय 
नथूराम गोडसे' इस सम्बोधन के साथ श्री रामदास ने सर्वप्रथम अपना परिचय ही दिया 
हे।-“ जिनकी हत्या करने पर आपको विलक्षण अभिमान अनुभव होता होगा, प्रस्तुत पत्र 
- का लेखक उन्हीं का पुत्र हि।' (116 ण्णा{ल 0 11115 15 11€ 501 0 016 ४0 ऽघ्ला) 10 18६६6 
2168॥ [7106 11 118४1118 2558551112160.} 

पत्र भावपूर्ण है। आत्मीयता से परिपूर्ण। किंचित्‌ विषयान्तर करके भी वह पत्र यहाँ 
देना चाहता हूं। पत्र का भावानुवाद इस प्रकार है--' मेरे पिताजी के नाशवान देह का ही 
आपने अंत किया है , ओर कुछ नहीं। इसका ज्ञान आपको एक दिन होगा, एेसा मेरा विश्वास 
हे। क्योकि एक मुञ्च पर ही नहीं प्रत्युत सम्पूर्णं संसार के लाखों लोगों के हदयों पर मेरे 
पिताजी के तत्त्वों का प्रभाव अभी तक विद्यमान है। सम्पूर्णं संसार के लोगों ने र्ट ने, 
मेरे पिताजी को जो श्रद्धांजलियाँ समर्पित की हैँ, उनसे यह सिद्ध हो चुका है। 

' संसार का प्रत्येक व्यक्ति शांति के लिये अत्यंत आतुर है, यह आप जानते ह । आण्विक 
शक्ति नहीं, प्रत्युत परस्पर की समङ् (१५८४३ प्तय ऽधात77ह) ओर एक दूसरे के प्रति ` 
आदर की भावना ही संसार मे शांति ला सकती हे। जो एेसा कहते हैँ ओर जिनकी यह 
मान्यता है उनमें वर्तमान युग के बड़े-बड़े युद्ध-नेता (४, 1005) भी हँ । यह देखकर 
आपको विस्मय हुआ होगा। इस देश के लाखों लोग ' सत्य ओर अहिंसा ', इन सरल ओर 
सार्थक शब्दों मँ उस भावना का अनुभव करते है। 

आपके मन को ओर दृष्टि को जिस कुहरे ने ओर भ्रांत धारणा ने टक दिया है, उस 
कोहरे ओर भ्रांत धारणा के निराकरण में उपर्युक्त वस्तुस्थिति आपकी सहायता करेगी, एेसी 
मुञ्े आशा है। इस भ्रांत धारणा का निराकरण होते ही आप पछताएगे ओर आपने जो कृत्य 
किया वह सर्वथा अकरणीय ओर त्याज्य है, इस सत्य का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। 
इसमे मुञ्चे रच भी संदेह नहीं है। चाहे वह कृत्य किसी धर्म सिद्धि के लिये हो अथवा 
राजनैतिक उदेश्य की पूर्ति के लिए हो अथवा किसी ओौर कारण से प्ररित। आप शास्त्र सम्मत 
ओर तर्कसिद्ध विचार पद्धति के समर्थक हैँ । (०0 976 3 7] 0176880 शात्‌ 1081९) 
समाचारपत्रं के अनुसार एेसी अपने सम्बन्ध मेँ आपकी मान्यता है। इसलिये आप मेरे 
हदय के भावों की कल्पना कीजिए, एेसा मेरा आपसे आग्रह है। यदि आप एेसा करेगे तो 
आपने यह कृत्य करके अपना भी कोई बहुत प्रिय कार्य नहीं किया है, यह आपको प्रत्यक्ष 
जान पडेगा। आपका सत्यैषी, 

आर. एम. गांधी। 

'पुनश्च--दिनांक १-५-१९४९ को मैने हिन्दुस्तान के महाशासक (00० 

लश) को पत्र भेजा है , यह आपको सूचित कर रहा हूं। आपके विरुद्ध अभियोग चलाने 
वाले विरोष न्यायालय ने आपको जो दण्ड दिया है वह आपको क्यो नहीं भोगने देना 
चाहिए, इसका कारण मैने इस पत्र में दिया है। आर. एम. गांधी 
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इस पत्र के मिलने पर दूसरे ही दिन अर्थात्‌ ३ जून, १९४९ को नधूराम ने उत्तर लिखा 
ओर नियमानुसार शिमला के डिष्टी कमिश्नर की मार्फत भिजवा दिया। 'प्रियबन्धु ' के 
विशेषण से श्री रामदास गांधी को सम्बोधित करके उन्होने इस पत्र मेँ अपनी मनोव्यथा 
व्यक्त की है। वे लिखते हैँ “मेरे हाथों से आपके परम पूजनीय पिता का दु:खद अन्त 
हआ उससे आपको ओर आपके सम्बन्धियोँ को जो मानसिक आघात पहँचा है उसके 
विषय में एक मानव के नाते अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।' 
पत्र के अन्त मे नथूराम पुनः लिखते हँ ' आपके पिता का मेरे हाथों से हए निधन से आपको 
जो पीडा हुई है उसके लिए मेँ पुनः गहरा खेद व्यक्त करता हू! 

श्री रामदास गांधी के पत्र मेँ लिखी अन्य बातों के सम्बन्ध में भी उन्होने उसी पत्र 
मे लिखा है। इस प्रसंग में उसकी भी किंचित चर्चा करना अप्रासंगिक न होगा। 

गांधी जी के कुछ सिद्धान्तो ओर उनको पूरा करने के लिये उनके द्वारा प्रचारित जीवन- 
पद्धति के बरे में प्रायः सहमति है। गांधी जी के भक्त गांधी जीवन पद्धति के उपासक होते 
है। श्री रामदास गांधी के अनुसार उस समय तक जन-मन पर गांधी जी के तत्त्वो का पूर्ण 
प्रभाव था। इस दशा मे सहानुभूति नहीं तो कम से कम नथुूराम के मत-परिवर्तन के लिए 
ही भले, गांधी भक्तों के असंख्य-पत्र नथूराम को मिलने चाहिए थे। गांधी जी की मृत्यु 
के उपरान्त उनके सिद्धांत तो जनमानस में विद्यमान थे। श्री रामदास की यही मान्यता थी। 
गांधी जी के सिद्धान्तो मे सबसे प्रमुख है हदय-परिवर्तन। यदि गांधी जी के हत्यारे का हदय- 
परिवर्तन हो जाता तो वह गांधीवाद की कितनी बड़ी विजय होती। गांधी-दर्शन के 
अनुयायियों को स्वाभाविक रूप में इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए था, किन्तु एेसा प्रयत्न 
केवल एक ने किया, ओर वह एक थे श्री रामदास गांधी। 

मत परिवर्तन न्यायालय का कार्य नहीं है। किसी के विधि-विरोधी कृत्य का विवेचन 
करके अपराधी को बताना तथा उसके अनुरूप दण्ड का निर्देश मात्र न्यायालय की कर्तव्य 
सीमा है। नथूरम चाहते थे कि न्यायालयेतर कोई व्यक्ति उनके मत के परिवर्तन का प्रयल 
करे। सशस्त्र क्रांति पर विश्वास करने वालों ब हिंसा मेँ विश्वास करने वालों का हदय- 
परितर्वन गांधीवादी विचारपद्धति का मुख्य आधार है ओर भारत में सहस्रो सच्चे गांधीवादी 
है, एेसी सर्वत्र मान्यता थी। नधूराम तत्त्वचिंतन सूक्ष्मता से न कर सकते हों अथवा वाद- 
विवाद करने का सामर्थ्य उनमें न हो, ठेसी बात नहीं थी। उनका मानसिक संतुलन अन्त 
तक सुस्थिर था, यहाँ तक कि फांसी के दण्ड के प्रति तनिक भी आतंकित न होते हुए 
एक स्थितप्रज्ञ पुरुष के समान उन्होने उच्च न्यायालय में नौ दिन तक अपने पक्ष का ` 
युक्तियुक्त ओर तर्कपूर्ण प्रतिपादन ( वकालत) स्वयं किया था। उन्होने किसी महाविद्यालय 
कौ उपाधि प्राप्त नहीं कौ थी, यह सत्य हे, फिर भी अध्यवसाय ओर चिंतन ने उनकी मेधा 


को अकल्पनीय विस्तार प्रदान किया था। स्वयं न्यायमूर्ति को उनकी तर्कं तीक्ष्ण बुद्धि ओर 


भाषा पर अद्‌भुत अधिकार को सराहना करनी पड़ी थी। अपने निर्णय मेँ उन्होने कहा है-- 
"उसे मेटरिकुलेशन का प्रमाण-पत्र लेने का भी यश नहीं मिला है, तथापि उसका 
अध्ययन अत्यंत गंभीर है। इस न्यायालय मे अपने पक्ष का प्रतिपादन करते समय उसने 
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अंग्रेजी भाषा पर अपने पर्याप्त अधिकार का ओर प्रशंसनीय सुस्पष्ट विचारक्षमता का 
परिचय दिया है।' (रकित निर्णय-पत्र, पृष्ठ २०६) 

अस्तु, नथूराम की इच्छा थी गांधी जी की हदय-परिवर्तन पद्धति का अनुभव कोई 
उन्हें कराये ओर नहीं तो न्यूनतम दूसरे को समञ्जने की सुविधा ही इस निभित्त से प्राप्त 
हो। 
जब किसी विशिष्ट उदेश्य से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति उससे तद्रूप हो जाता है ओर 
मानसिक एकाग्रता की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह व्यक्ति भयातीत ओर 
प्रलोभनातीत हो जाता हे। नथूराम जिस अवस्था तक जा पहुंचे थे उसके कार्य-कारण 
सम्बन्धो की ध्येयनिष्ठता की चर्चा यहोँ करना मेरा अभिप्राय नहीं है। विशेष न्यायमूर्ति 
द्वारा दिनांक १०-२-१९४९ को फांसी का दंड सुनाए जाने के पश्चात्‌ नधूराम ओर उसकी 
मृत्यु आमने-सामने थे। फांसी के फन्दे का आतंक या शासको की दया का प्रलोभन उनके 
मन में पश्चात्ताप उत्पन्न करने में सर्वथा असमर्थ थे। मन कौ उदीप्त अवस्था में कोई कृत्य 
कर डालने के पश्चात्‌ जब उत्तेजना शांत होती है तब प्रायः अपराधी का मन उसे इस विचार 
से कुरेदता रहता है कि वह उत्तेजित क्यों हुआ था? इसी स्थिति को पश्चात्ताप की स्थिति 
कहा जाता है, किन्तु मन की उस उद्दीप्त अवस्था का यदि कोई वैचारिक आधारहैतो 
उस आधार की भ्रान्ति अपराधी को तर्कपूर्वक समञ्चाने पर ही उसे अपने कार्य का अनौचित्य 
अनुभव होगा एवं मैने नैतिक दृष्टि से कोई अपराध किया है, यह बोध होगा। यह अपराध 
बोध ही पूर्वपीठिका है। 

पश्चात्ताप की भावना भी तत्वतः निर्लिप्त ओर निरपेक्ष होनी चाहिए। मुञ्चे अपने कृत्य 
पर पश्चात्ताप है, मुञ्च पर दया कीजिए।' इस प्रार्थना में ध्वनित पश्चात्ताप निरपेक्ष नहीं हो 


सकता। उसके पीछे तो प्राणरक्षा की अपेक्षा निहित है। अपने उदेश्य के प्रति पुरी निष्ठा ` 


के साथ खून सोचने-विचारने के पश्चात्‌ नथूराम ने गांधी जी का वध किया था। फिर भी 
वे पश्चात्ताप करने को तत्पर थे, यदि कोई उन्हें उनके विचारों की भ्रान्ति प्रमाणित करके 
समज्ञा सकता। इस प्रकार के पश्चात्ताप से मेरे द्वारा किये गए अवैध कार्य का प्रायश्चितं 


होगा, एेसी नथूराम की मान्यता न थी। यदि कोई उन्हें पश्चात्ताप करा सके तो वे उस ` 


पश्चात्ताप के आधार पर दण्ड से त्राण नहीं पाना चाहते थे। यदि किसी ने मेरे विचारों की 
भ्रान्ति ओर कृत्य का अनौचित्य प्रमाणित कर दिया तो तजन्य पश्चात्ताप की भावना को 
सार्वजनिक रूप में भलीभाँति व्यक्त करके मेँ अपने कृत्य का विधिसम्मत फल 
प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर, नथूराम की यही इच्छा थी। ` 

अपने कार्य से गांधी-परिवार पर क्या बीतेगी, इसकी कल्पना नथूराम ने पहले ही 
को थी, इसलिए अवसर मिलने पर गांधी जी के आत्मीयो के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त 
करने में उन्होने संकोच नहीं किया, किन्तु मन के किसी कोने में वे इतने निश्चल ओर 
निरुद्विग्न थे, मानों उनकी अन्तरात्मा उन्हें कहती थी--' कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ 


करिष्यस्यवशोऽपितत्‌', स्थितप्रज्ञता की इस आधारपीठिका पर आरूढ्‌ होने के कारण ही. 


श्री रामदास गांधी के पत्र में ध्वनित क्षमा-दान जन्य प्राण-रक्षा की संभावना कौ सीदी द्वारा 














४६ गांधी-वध का वह दिन 


फांसी के तख्ते से उतर आने का प्रलोभन भी उन्हें विचलित नहीं रर सका। वे विचार 
विनिमय अवश्य चाहते थे, किन्तु वह भी गांधी जी के एेसे शिष्यो के साथ जो राजनीति 
अथवा सत्ता से निर्लिप्त हो, क्योकि एेसे व्यक्तियों से विचार-विनिमय में क्षमादान कौ 
अपेक्षा तनिक भी नहीं हो सकती थी। उनके द्वारा श्री रामदास गांधी को भेजे गये पत्र के 
कुछ अंश इस प्रकार है - 
शिमला, दिनांक २ जून, १९४९ 

प्रिय बंधु श्री रामदास गांधी, 

आपका १७ मई, १९४९ का दयापूर्णं पत्र कल मिला। मेरे हाथों से आपके परमपूजनीय 
पिताजी का दुःखद अंत हुआ, उससे आपको एवं आपके सम्बन्धियों को जो मानसिक 
आघात पहुंचा है , उसके लिये एक मानव के नाते अपनी भावना व्यक्त करने योग्य शब्द 
मेरे पास नहीं है, किन्तु इसके साथ एक दूसरा पक्ष भी ध्यान देने योग्य है, एेसा मेरा मत 
है। अपने समस्त विचार कागज पर उतारने की स्थिति में मेँ नहीं हूं, न ही आपसे प्रत्यक्ष 
भेट करने की स्थिति में ही मेँ स्वयं को पाता हूं, किन्तु मेरी फांसी के पूर्व मुञ्च से बंदीगृह 
मेँ मिलने मेँ आप अवश्य समर्थं है, 

मेँ एक तार्किक ओर शस्त्रसम्मत विचारों वाला मनुष्य हूँ, यह आपने सुना है, एेसा 
आप लिखते हँ, किन्तु मेँ प्रखर संवेदनशील भी हूँ यह जानकर आपको विस्मय होगा। मेरी 
उन प्रखर संवेदनाओं मे मातृभूमि की भविति मेरी संवेदना है। 

आप कहते हैँ कि मेरे मन से मेरे भ्रांत विचार दूर होते ही एक दिन मुञ्चे अपने कृत्य 
पर अवश्य ही पश्चात्ताप होगा ओर अपना अपराध मेरी समञ् मेँ आएगा। 

बन्धु ! मेरा मस्तिष्क विचार ग्रहण के लिये खुला हे, व 91 81 कला 7706 फर) 
ओर अपनी धारणा की भ्रति सुधारने के लिये सदैव तत्पर हूं, परन्तु यदि मेरी कोई मान्यता 
त्रिल है तो उसे दूर करके मुञ्में पश्चात्ताप जागृत करने का मार्ग कौन-सा है ? निश्चित 
ही फांसी का मंच नहीं, दया प्रदर्शन भी नहीं ओर मेरे दण्ड में परिवर्तन (णाणां) 
भी नहीं। इसका एक-मात्र मार्ग है मुञ्चसे मिलना ओर मेरी भ्रांति का मुञ्े ज्ञान करा देना। 
इस समय तक तो मुञ्चे ठेसा कोई दिखाई नहीं दिया जो मुञ्चे पश्चात्ताप करने पर विवश 
करदे। 

कुछ प्रमुख क्रिश्चियन धर्म-प्रचारकों ने मुञ्चे बहुत से पत्र भेजे हैँ। उनकी श्रद्धा के 
अनुसार ओर “ पवित्र" बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार उन्होने मुञ्चे कुछ उपदेश देने का 
प्रयत्न किया है।उनकी यह भूमिका अर्थपूर्वक समञ्चन योग्य हे, किन्तु आपका ही पत्र पहला 
पत्र है जो आपके आदरणीय पिताजी कौ सुविदित अथवा सर्वविदित सिद्धान्तो से कुछ 
सीमा तक मिलता-जुलता है। सचमुच यह विस्मयजनक है। मेरे पास गाली-गलोच से भरे 
हए अनेक पत्र आते हेँ। वे आपके पिताजी के किन्हीं शिष्यो ने लिखे होगे, एेसा मेँ नही 


 समञ्चता। कुक भी हो, मुञ्ञे आपसे अनुरोध करना है कि आप मुञ्ञसे मिले। यथासंभव अपने 


पिताजी के किन्हीं प्रमुख शिष्यो के साथ मिर्ले। विशेषकर एेसा शिष्य राजसत्ता से निर्लिप्त 
होना चाहिए। उस भेट मेँ आप मुञ्चे मेरी भ्रति दिखा दीजिए, अन्यथा दया का यह प्रदर्शन 
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ओर कुछ न होकर धूल ज्लोकना (९9९४) मात्र है, ठेसा मुञ्ञे सदा लगेगा। 
यदि आप मुञ्ञसे प्रत्यक्ष मिले ओर मेरे साथ आपका विचार-विनिमय हो, चाहे बह 
भावनात्मक स्तर पर हो अथवा शास्त्रसम्मत विवाद के स्तर पर, तो कौन कह सकता है 
कि आप मेरे विचारों मे परिवर्तन करा लेंगे ओर मुञ्च में पश्चात्ताप की भावना जागृत कर 
सकेगे अथवा मेँ ही आपका मत-परिवर्तन करा सकं ओर अपनी भूमिका का ओचित्य 
आपसे मनवा सकुं। 
आपको केवल सत्यतापूर्वक बोलना होगा, केवल यही एक शर्तं हमारे सम्भाषण के 
लिए होनी चाहिए। ` 
आपके पिता के मेरे हाथों से हुए निधन से आपको जो पीडा हुई है, उसके लिए एक 
मानव के नाते में पुनः आन्तरिक खेद व्यक्त करता हूं। | 
आपका सद्‌भावी 
नथूराम विनायक गोडसे 
पुनश्च ॑ 
यदि आपको उचित प्रतीत हो तो आप इस पत्र की प्रति भारत के राज्यपाल को भेज 
दे। 
उपरोक्त दो पत्रों के पश्चात्‌ ओर पत्र-व्यवहार भी हुआ था। आवश्यक होने पर उसे 
यथास्थान उद्धूत किया जाएगा। सारांश यह है कि आचार्य विनोबा भावे ओर श्री 
किशोरीलाल मश्रूवाला, इन दो व्यक्तियों के साथ नथुराम से मिलने का श्री रामदास गांधी 
का प्रयत्न था, किन्तु उनका वह यत्न सफल नहीं हुआ। कारणों का विवेचन मेँ नहीं कर्गा। 
यह भेट नहीं हो सकी, यह अच्छा नहीं हु आ। क्योकि एेसी भेट से स्यात्‌ नथूराम का फांसी 
के पूर्वं हदय-परिवर्तन हो जाता ओर गांधीवाद एक तर्कसम्मत वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक 
दर्शन है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की पीढी के समक्ष रखा जा सकता था। 
श्री रामदास गांधी के पत्र से यदि नथूराम का कुछ समाधान हुआ होगा तो वह यह 
कि मानसिक विकृति के कारण मनुष्य जैसे पागल समद्ा जाता है, वैसे बे नहीं समञ्चे गए 
थे, प्रत्युत वे एक विचारशील व्यक्ति है, इसका किंचित आभास बाह्य विश्व को हो गया 
है। | 
= ३० जनवरी की घटना के सम्बन्ध मेँ जिन साक्षियों को प्रस्तुत किया जाएगा 
उनको अपने अधिवक्ता द्वारा प्रति-परीक्षण नहीं करना है, यह नथूराम ने पहले ही निश्चय 
कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन साक्षियोँ के वक्तव्य अतिशयोक्ति ओर 
आत्म-प्रशंसा पूर्ण एवं असत्य थे उनकी प्रामाणिकता का परीक्षण नहीं हो सका। ३० 
जनवरी की घटना के लिए एकमात्र मेँ उत्तरदायी हूँ ओर साक्षियों के बयानों मे असंगतियां 
दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा, अपनी इस धारणा के कारण नथूराम ने उन साक्िरयो के 
वक्तव्य ज्यों के त्यों रहने दिए। 
| गांधी हत्या का सम्पूर्णं उत्तरदायित्व अपने ऊपर स्वीकार करके नथूराम ने 
स्वेच्छापूर्वक फांसी स्वीकार की, किन्तु गांधी-वध के पूर्व ओर पश्चात्‌ के रोमांचकारी 
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क्षण केसे थे, यह हमें यहाँ देखना है। 

तीन गोलियों के छूटने कौ प्रक्रिया रुक-रुक कर अथवा नियमित रूप से चल रही 
थी, एेसा हमें अनेक साक्षियों के अनुसार प्रकट होता है। अनेक साक्षियों का कहना है कि 
उन्होने त्वरित, तत्परता ओर कुशलता से नथूराम को पकडा। सबसे पहले हमने ही नथूराम 
को पकड़ा, यह तो प्रायः सभी कहते हैँ। नथूराम के पास ६०६८२४ क्रमांक वाली एक 
स्वचालित पिस्तौल थी। उसमे सात गोलियाँ थीं। रिवाल्वर मेँ प्रायः ६ गोलियों की व्यवस्था 
होती है। प्रत्येक गोली छोडने के लिए घोडे को बार-बार दबाना पडता है , किन्तु स्वचालित 
पिस्तौल का घोड़ा दबाते ही सभी गोलियों लगातार एक के पश्चात्‌ एक करके छूटने लगती 
है । यह कार्य बहुत द्रुतगति से होता है। घोडे को दबाकर तत्काल छोड़ देने पर भी स्वचालित 
पिस्तौल से एक ही गोली छूटना असंभव है। उतने समय मेँ भी न्यूनतम दो गोलियां छूट 
जाती है। 

नधूराम ने एक ही बार घोड़ा दबाकर तत्काल छोड़ दिया था। उनकी कल्पना थी कि 
इतनी अल्प अवधि में दो गोलियां लूटी होगी, किन्तु गोलिर्योँ दो नहीं, तीन दूटी थीं। यह 
उन्हें पीछे ज्ञात हुआ। अतिशीघ्रता से छ्कूटने पर भी प्रत्येक गोली के छूटने की ध्वनि पृथक्‌- 
पृथक्‌ होगी, इसमे कोई संदेह नहीं। एक गोली की ध्वनि से दूसरी गोली कौ ध्वनि का 
अन्तर भी केवल मन में ही गिनना संभव है। जीभ द्वारा शीघ्र उच्चारण से भी उससे व्यक्त 
नहीं किया जा सकता, क्योकि उच्चारण का वेग बहुत बढ़ाने पर भी वह गोलियों के च्ूटने 
के वेग से बहुत मंद होगा।इसमें सन्देह हो तो पाठक अधिकारी - व्यक्तियों से इस वस्तुस्थिति 
की सत्यता के बरे मेँ पृछ सकते है। 

पुलिस सब-इन्सपेक्टर श्री अमरनाथ की साक्षी विशेष न्यायालय में दिनांक 
९.७.१२४८ को हूई। बिड़ला भवन में गांधी जी की रक्षा के लिए नियुक्त पुलिस दल के 
वे नायक थे। उन्होने कहा, ' .. मेँ उस समय गांधी जी से अढाई-तीन पग के अन्तर पर 
बाई ओर था। मने गोली की एक ध्वनि सुनी ओर साथ ही साथ उसका धुओंँ देखा। कोई 
गोली चला रहा है, एेसा मुञ्चे लगा। तब मेने आगे घुसंकर गोली चलाने वाले व्यक्ति को 
पकड़ लिया। तब तक तीन गोलियों चलाई जा चुकी थीं। वे गोलियां गांधी जी को लग 
चुकी थीं। भीड्‌ में से सार्जेन्ट देवराजसिंह आगे आ गया था। उसने मारने वाले की कलाई 
पकड़ी ओर हाथ से रिवाल्वर छीन लिया। रिवाल्वर में से धुओंँ निकल रहा था। मारने वाला 
आक्रमणकर्ता गांधी जी से ढाई पग कौ दूरी पर था......। ॑ 

३० जनवरी को घटना के सम्बन्ध में यह पहली साक्षी थी। साक्षी हो जाने पर नथूराम 
के अधिवक्ता श्री वी. वी. ओक ने प्रति-परिक्षण के अभिप्राय से नधूराम कौ ओर देखा। 
उनके द्वारा नधूराम ने न्यायालय को बता दिया कि ३० जनवरी की घटना के सम्बन्ध में 
अभियोजक जो भी साक्षी प्रस्तुत करेगे उनकी जिरह कराने की उनकी इच्छा नहीं है। 
न्यायालय के पूरे जाने पर भी पीछे उनके द्वारा यह आक्षेप तो नहीं किया जायेगा कि उन्हे 
अपने बचाव का अवसर नहीं दिया गया, नथूराम ने अपना निश्चय दोहरा दिया। 
दिल्ली के एक व्यापारी श्री नन्दलाल मेहता कौ साक्षी दिनांक ९-७-१९४८ को हुई। 
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वे उस दिन बिड़ला भवन में उपस्थित थे। उन्होने कहा-- ...गांधी जी दिनांक ३०-१- 
१९४८ को लगभग ५.१० सायं अपने कक्ष से प्रार्थना-स्थल की ओर चले तो उनके साथ 
दस-बारह व्यवितियों का समूह था जिसमें मै भी सम्मिलित था। सहसा मेने दो- तीन गोलियों 
की ध्वनि सुनी। मैने आगे की ओर छलांग मारी। मेरे हाथ आक्रमणकारी पर पड़ उसके 
हाथ में पिस्तौल थी। थोडे समय पश्चात्‌ ही तीन-चार लोगों ने आक्रमणकारी को पकड 
लिया... | 

श्री मेहता ने अंत में अपनी साक्षी में संशोधन कर लिया।' ...मेरा हाथ हत्यारे पर पड़ने 
तक तीन-चार लोगों ने उसे पकड़ लिया था।' इस पर प्रति-परीक्ष.ण नहीं हुआ। 

पुलिस कोँस्टेबल श्री रतनसिंह की साक्षी भी उसी दिन हुई। बिडला भवन मेजो 
सिवाही रखे गए थे उनमें वह भी एक था। आपका कहना है मने एकाएक दो-तीन 
गोलियों की ध्वनि सुनी तो मै उस दिशा में दोड़ा जिससे आवाज आई थी। श्री अमरनाथ 
ओर श्री धर्मसिंह तथा एक सेना अधिकारी ने हत्यारे को पकड़ रखा था, यह मैने देखा।' 

न्यायालय के यह पूरे जाने पर कि क्या वे हत्यारे को पहचान सकते हँ श्री रतनसिंह 
ने नथूराम ओर आपटे की ओर ईगित करके उत्तर दिया कि उन दोनों मे से किसी एक 
को ३० जनवरी के दिन घटना-स्थल पर पकड़ा गया था। निश्चित रूप से दोनों मे से किसे 
पकड़ा गया था, इसकी स्मृति उसे नहीं है। 

दिनांक ९-७-१८४८ को हुई साक्षी में हेड कांस्टेबल श्री धर्मसिंह (क्रमांक १६७६) 
ने कहा- “ .. मै उस दिन प्ार्थनास्थल पर नियुक्त था। मैने गोली कौ एक ध्वनि सुनी तो 
खुले स्थान मेँ होकर आगे बद़ा। इसी बीच दो ओर गोलियों कौ आवाज हई पिस्तौलधारी 
पुरुष को मने देखा। मैने उसका दाहिना हाथ ऊपर उठाया। इतने में एक अन्य सैनिक ने 
आकर उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। हत्यारा गांधी जी से डेढ फुट की दूरी पर धा।' 

(भाग १, पृष्ठ ५४-५५ ) 

बिडला भवन के माली श्री रघुनाथ नाईक कौ साक्षी दिनांक २०-७-१९४८ को हुई। 
श्री रघुनाथ का कहना दै: “मै उस समय गांधी जी की दाहिनी ओर पाँच-दस पगो कौ 
दूरी पर था। हत्यारा गांधी जी के सामने उसी समय आया था। वह किस ओर से आया, 
यह मै नहीं कह सकता। पिस्तौल की आवाज सुनकर मेने हत्यारे कौ ओर छलांग मारी। 
बीच में मैने तीन गोलियों की ध्वनि सुनी। मैने अपने हाथ के खुरपे से हत्यारे पर पीछे से 
दो प्रहार किये। खुरपा सात-आढठ ईच लम्बा रहा होगा। पीछे से ही मने हत्यारे को पकड़। 
उसे दो सिपाहियों ओर एक सैनिक ने भी पकड़ रखा था। सिपाहियोँ ने उसके हाथ को 
पिस्तौल ले ली थी।' (भाग १, पृष्ठ १५६) 

दिल्ली ब पानीपत के एक अन्य व्यापारी श्री गुरुबचनसिंह केन्द्रीय निर्वासित समिति 
के सदस्य थे ओर कम्बलो एवं खेसों के निर्माण का कार्य करते थे। गांधी जी के पास उनका 
बहुत आना-जाना था। उस दिन वे दिन के तीन बजे से ही बिडला भवन मे थे। उन्होने 
दिनांक ३०.७.१९४८ को अपनी साक्षी मे कहा-- “लगभग पाँच बजे मेने गांधी जी को 
्ार्थना-स्थल के समय की स्मृति दिलाने के लिये ओखां से संकेत किया। प्रार्थना-स्थल 
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कौ ओर जाते हुए मँ मार्ग मे एक दो व्यक्तियों से बातचीत मेँ लगा रहा। गांधी जी के आगे 
एक-दो व्यक्ति सदा रास्ता बनाने के लिये चलते थे। एक-दो व्यक्ति उनके पीछे होते थे, 
। अन्यथा मेँ उनके आगे या दाएं बाएं रहता था। उस दिन गांधी जी के नियमित सेवको मे 
से कोई भी उनके आगे नहीं था। श्री नंदलाल बायीं ओर श्री बृजकृष्ण पीछे थे। प्रार्थनास्थल 
पर एक बड़ा समुदाय गांधी जी कौ प्रतीक्षा में था। मेने गांधी जी के आगे हो जाने का प्रयत्न 
किया, किन्तु आगे कुछ लड़कियों ओर महिलाओं के होने के कारण वैसा न कर सका, 
तब मैने उनके दूसरे पार्श्वं से होकर उनके आगे जाने की चेष्टा की। इतने में ही मैने एक 
गोली की ध्वनि सुनी। वह ध्वनि किधर से आई यह मँ नहीं समञ्ञ सका। गांधी जी के जागे 
| होने के लिएरमैँप्रयतलशील था। मैने गोली की एक ओर ध्वनि सुनी। गोलियों चलाने वाले 
। व्यक्ति को मैने अपने सामने ही खडे देखा। उसके हाथों पर मेरे ज्ञपट्रा मारने से पूर्वं ही 
संभवतः उसने तीसरी गोली भी दाग दी थी। तुरंत ही बहुत से लोगों ने हत्यारे को पकड़ 
लिया ओर मैने अपना ध्यान गांधी जी की ओर मोड दिया...' 
इस आशय के वक्तव्य साक्षियोँ ने दिए। सभी साक्षी उद्धृत करने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है, इसलिये उन्हे मेने नहीं दिया है। उनके सम्पूर्णं संदर्भ मुद्रित अभिलेख के पहले 
भाग के पृष्ठ क्रमांक ५० से ५४, १५६, १७९, १८० पर पटे जा सकते हैँ। 
हम घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, इसलिये वास्तविक घटनाक्रम को जानने को हम 
लोगों को जिज्ञासा हुआ करती थी। किसी साक्षी के सम्बन्ध में संदेह होने पर हम परस्पर 
चर्चा किया करते थे। पिस्तौल का धुओं देखने सम्बन्धी साक्षी के विषय मेँ पूछने पर नथूराम 
ने कहा-' मेरे अनुमान से तो धुओं निकला ही नहीं, सूक्ष्म महक मात्र आई थी। 
तब शस्त्र-विशेषक्ञ से ही क्यों न पच लें ? उसकी साक्षी तो अभी तक नहीं हुई है।' 
डों० डी. एन. गोयल का बयान आगे चलकर दिनांक २-८-१९४५ को हुआ। वे 
साइंटिफिक लेबोरेटरीज के डायरेक्टर थे ओर शस्त्रो के विशेषज्ञ थे। 
(भाग १, पृष्ठ ११८) 
किन्तु नथूराम ने कहा मान लो पिस्तौल से धुओंँ न निकलना भी प्रमाणित हो गया 
तो अधिक से अधिक यही सिद्ध होगान कि अमरनाथ ने अतिरंजित ओर कल्पनापूर्णं बयान 
दिया है, किन्तु जब मुञ्चे कोई निमित्त खोजना ही नहीं है तो इस प्रति -परीक्षण का प्रपंच 
क्यो ? अपनी साक्षी तर्क-सम्मत है या नहीं, यह देखना अभियोजक का काम है।' 
दिल्ली के इरविन हास्पिटल के प्रमुख डो० कर्नल बी. एल. तनेजा ने अपने बयान 
में गांधीजी के शरीर पर पंच घावोँ का वितरण दिया। मृत्यु पिस्तौल की गोलियों से हुई 
यह अपना अभिमत भी उन्होने.व्यक्त किया। जो कुछ डोँ० तनेजा को कहना था उसकी 
प्रतिलिपि बचाव-पक्ष को पहले ही दे दी गई थी, इसलिए अधिवक्ताओं मे उस पर बहस 
हो रही थी। गांधी जी की शव-परीक्षा (पोस्टमार्टम) नहीं हई थी, फिर कुछ विशेषज्ञो 
के अनुसार श्री तनेजा हारा देखे गए ओर उनकी रिपोर्ट में लिखे घाव पिस्तौल कौ गोली 
से होने वाले घावों से मेल नहीं खाते थे। 
श्री तनेजा द्वारा गांधी जी को मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में दिया गया मत ग्राह्य नहीं 
है। गांधी जी की मृत्यु गोलियों से नहीं हुई ओर यदि बह गोलियों से हुई भी है तो भी नथूराम 
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के पिस्तौल की गोलियों से नहीं हई ओर यदि उसी की पिस्तौल की गोलियों से हुई तो 
नथूराम ने उस पिस्तौल का उपयोग नहीं किया जो उसके हाथों से छीनी गई, क्योकि जँ 


पिस्तौल छीनी गयी उससे शस्त्र विशेषज्ञ के अनुसार धुओं नहीं निकल सकता ओर 
प्रत्यक्षदर्शियों ने गोलियों के साथ पिस्तौल से धुओंँ निकलता देखा था। इस प्रकार अभियोग 
को एक पृथक्‌ मोड़ देने की बचाव पक्ष के वकीलों की इच्छा थी, किन्तु नथूराम ने न्यायालय 
मेँ स्पष्ट शब्दों मे यह कहने का निश्चय किया था कि उनके द्वारा उपयोग किए गए पिस्तौल 
की गोलियों के घावों से ही गांधी जी का देहान्त हुआ। इसी कारण श्री तनेजा कौ साक्षी 
के पश्चात्‌ नथूराम ने अपने अधिवक्ता को उनसे एक भी प्रति- प्रश्न नहीं करने दिया। दिनांक 
१२-७-१९४८ को हुई श्री तनेजा कौ साक्षी पर न्यायमूर्ति की ही टिप्पणी ध्यान देने योग्य 
है-- प्रति-परी क्षण नहीं (1055 ६2317810 पिा]) ' (भाग १, पृष्ठ ५५) । अतएव आज 
नथूराम की स्वीकारोक्ति की मृत्यु के कारणों के विषय में यदि कोई मुख्य सम्युष्ट 
((गा०एगाजा) है तो बह श्री तनेजा की रिपोर्ट ही हे। 

श्री तनेजा से प्रति-परीक्षण नहीं होगा, यह कल्पना अभियोजकों ने भी नहीं कौ थी। 
श्री दपतरी ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योकि उस समय प्रमुख अभियोजक वही थे। साक्षी 
कुछ ही समय में समाप्त हो गई थी। परिणामतः उसी शंखला के अन्य साक्षी उन्होने तय्यार 
नहीं कर रखे थे। अतः उस दिनांक को गांधी जी की मृत्यु के विषय से असम्बद्ध साक्षियों 
के बयान ही लिए गए। 

गांधी-वध के दिन नधूराम के सिर पर दो, तीन आघात हुए थे जिनके कारण घावों 
से रक्त बह रहा था। रघुनाथ माली ने अपने खुरपे से नथूराम पर प्रहार करने कौ अपने 
बयान में चर्चा की थी, किन्तु नथूराम ने बताया-' माली पूर्णतया ्जूठ बोल गया है। हाथ 
में रखी जाने वाली छडी के दो-चार आघात मेरे सिर पर लगे थे, किन्तु तत्काल नही, घटना 
के चार-पाँच मिनिट पश्चात्‌। जब डाक्टर ने मेरी चिकित्सा को, तब तक रक्त जम गया 
था। मेरे घावों का विवरण भी डों० ने लिखा है। उसमें घाव को मामूली (411 शशल 
51771) बताकर उन्हें ठोस शस्त्र प्रहारजन्य (8100) लिखा है।'( सर्व प्रतिवृत्त भाग ४, 
पृष्ठ १८७, प्रमाण क्रमांक पी. २४९ पर) 

नथूराम को पकड़ने में अपनी तत्परता का लगभग सभी साक्षियोँ ने उल्लेखःकिया 
है, इस सम्बन्ध में नथूराम ते हमें बताया था कि, ' मेरे हाथ में पिस्तौल थी, गोलियँ मे 
दाग चुका था, ओर गोलियँ मँ नहीं दागुंगा, यह विश्वास किसी को नहीं था। यदि किसी 
सशस्त्र सिपाही ने उस समय मुञ्च पर गोली चलाई होती तो बह निःसन्देह उचित होता, 
किन्तु हुआ यह कि एकाएक दागी गई उन गोलियों से सभी किंकर्तव्य विमूढ ओर आतंकित 
हो गए थे। बहुत पास के लोगों ने मेरे हाथ में रिवाल्वर देखा था। इस दशा में प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने ऊपर भी गोली चलाए जाने की आशंका थी, इसलिए सभी लोग तत्काल पाँच- 
सात पग पीछे हट गए, गांधी जी के आगमन के लिये जो मार्ग छोड़ा गया था ओर जिस 
पर मै खडा था वह मार्ग ओर चोडा हो गया। चार्‌ पग के अन्तर पर ही गांधी जी अचेत 
हो गिरे हए थे। मेरे चारों ओर एक बड़ा-सा घेरा बन गया था। मेरा सशस्त्र हाथ ऊपर उठा 
हुआ देखकर लोग स्यात्‌ ओर पीछे नहीं हटे। 
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"गोलियों छोडते ही पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर मेँ ' पुलिस! पुलिस ।!!' 
चिल्लाया, किन्तु आधा मिनिट बीतने पर भी कोई पास में नहीं आया। उस समय प्रत्येक 
क्षण मेरे मन के ऊपर तनाव बढता जा रहा था। मेँ बहुत अस्वस्थता अनुभव कर रहा था। 


मुञ्े लगा कि मेँ उत्तेजित हो रहा हू।' 


' आपके मन पर तनाव ओर उत्तेजना बढ़ने का क्या कारण था? उस समय तो किसी 


` ने आपको मारने के लिए हाथ नहीं उठाया था।' मने बीच में ही नथूराम को टोका। 


"कोई मुदे मारेगा ओर यदि मारेगा तो उसका बचाव मुञञे कैसे करना है , यह कल्पना 
उस समय मेरे मन मेँ तनिक भी नहीं थी। उस समय की अपनी मन:स्थिति को आज मेँ 
प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हूँ। गां धी-वध के किसी भी परिणाम को भोगने के लिए मेँ तत्पर 
था, किन्तु मेँ तीन आरोपो से बचना चाहता था। मैने भाग जाने का प्रयत्न किया, एेसा संकेत 
भी किसी के द्वारा हो, यह मै नहीं चाहता था। आधे मिनिट के पश्चात्‌ मैने फिर पुलिस 
को बुलाया। अपने सामने परे गणवेष मेँ खडे सिपाही को मेँ देख रहा था, किन्तु वह मुञ् 
पकड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। यदि मँ पिस्तौल फैक देता तो उसका अर्थ यह 
लगाया जाता कि मैने बचाव का रास्ता उत्पननं करने का प्रयत किया। यह आरोप भी मुञ्च 
स्वीकार नहीं था। मैँ अपने शस्त्र के साथ स्वयं को पुलिस के हाथों सौपना चाहता हूँ, यह 
विश्वास सामने खड़े पुलिस कर्मचारियों को मेँ कैसे दिलाऊँ? यह मुञ्ञे समञ्च मे नहीं आ 
रहा था।' 

' ओर कौन-सा आरोप आप नहीं चाहते थे?' 

' वही, जिसके भय से २० जनवरी को कार्य कार्यान्वित नहीं. हो सका।' 

' अर्थात्‌?' क) 

“मै भूल से भी किसी ओर को आघात नहीं पहुँचाना चाहता था। इसीलिए पिस्तौल 
वाला हाथ ऊपर उठाकर मेँ पुलिस के आगे बदृने कौ प्रतीक्षा कर रहा था। अनजाने मे भी 
पिस्तौल यदि मैँ नीचे रखता तो नथूराम ने हमारी ओर पिस्तौल तानी थी, एेसा भी कोई 
बयान दे देता।' 

फिर आपको केसे पकड़ा गया?' 

' अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाने लगा, इतने मे अमरनाथ की अथवा जिस सैनिक > 
मुञ्े पकड्ने की बात कही है उसकी दृष्ट से मेरी दृष्टि मिली। ओंँखों ही आंखों में मेने 
उसे निकट आने का संकेत किया। मेरे दृष्टि संकेत पर स्यात्‌ उसने विश्वास कर लिया। 
वह मेरे पास आया ओर मेरी कलाई को उसने ऊपर ही ऊपर पकड़ लिया। मँ प्रतिकार 
नहीं कर रहा हँ, यह उसने जान लिया। उसी समय मेरे मन का बोञ्च मानो उतर गया। मेने 
मुवित का श्वास लिया। इसके पश्चात्‌ दूसरा मनुष्य आया ओर उसने मेरे पिस्तौल पर हाथ 
रखा। मैने उसे उसके हाथों में छोड़ दिया। 

“उसके बाद तो अनेक लोगों ने मुञ्ञे घेर लिया। कई लोगों ने मुञ्ञे पीटा भी। पुलिस 
भी कितनी मूर्खं थी कि वह पिस्तौल लोगों के कुतूहल की वस्तु बना एक हाथ से दूसरे 
हाथ घूमती फिर रही थी। एक उत्तेजित व्यक्ति ने पिस्तौल को मेरे सामने कसते हुए मुञ् 
से कहा- “मेँ तुम्हे इसी पिस्तौल से मार डालुंगा।' मैने उसे शांत ओर स्पष्ट शब्दों मेँ कहा-- 
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"बडी प्रसनता से, किन्तु पिस्तौल को सम्भालने का ज्ञान तुरं प्रतीत नहीं होता। उसका 
सेपटीकैच खुला दै। तनिक-सा धक्का लग जाने पर भी तुम्हारे हाथ से दूसरा कोहं मर 
जाएगा।उसमें ओर भी गोलियोँ हँ, यह ध्यान में रखो।' फिर मने पास खडे पुलिस अधिकारी 
से कहा- पहले तुम वह पिस्तौल अपने हाथ मे ले लो, उसका सेपटीकैच खुला ही रह 
गया दीखता है, उसे बन्द करो अन्यथा यह भला मानुष मेरे स्थान किसी ओर को मार 
 वैठेगा।' बात उस अधिकारी के समञ्च मे आ गई ओर उसने तुरन्त पिस्तौल अपने हाथ मे 
लेकर उसका सेपटीकैच बंद करके उसे जेब में डाल लिया। यह हल्ला, गुल्ला कोई पाँच 
मिनिट तक चलता रहा। उस समय तक ओर एक-दो सिपाहियों ने मुञ्चे आ पकड़ा था। 
बाहर निकलते समय मुञ्च पर छडियों से कुछ वार किए गये थे, जिनके घाव से रक्त बहने 
लगा था। 

“मुख्य घटना के सम्बन्ध में तो आपने कुछ कहा ही नहीं।' मने उन्हे फिर चालना दी। 

संध्या चार बजकर पचास मिनिट पर मेँ बिड़ला भवन के द्वार पर पहं चा। द्वार के रक्षकं 
्ार्थना-सभा में जाने वालों का निरीक्षण कर रहे थे। इस निरीक्षण का ही मुञ्चे सबसे अधिक 
भय था। इसलिए चार पाँच व्यक्तियों के एक ज्जुण्डके साथ होकर सावधानीपूर्वक मेँ अन्दर 


पहँंचा। बहो ्रार्थना-सभा का स्थान लगभग खाली था ओर मुञ्चे कुछ समय तक एेसालगा ` 


कि इधर-उधर घूमने वाले सिपाहियों की दृष्टि मानों मुञ्च पर ही है। तब आस-पास के 
लोगों की भीड में मेँ शीघ्रता से जाकर मिल गया। 

' पाँच बजकर्‌ दस मिनिर हो चुके थे। कु लोगों के साथ मैने गांधी जी को अपने 
कमरे से निकलकर प्रार्थना-स्थल की ओर आते देखा। उनके मार्ग में प्रार्थना-सभा को 
सीदियों के निकट खडे लोगों मेँ मिलकर मँ खड़ा था।' 

"गधी जी सीदियाँ चकर दो-चार पग आगे आए। उनके हाथ दो बालिकाओं के 
कंधों पर थे।' 

"जेब मेँ हाथ डालकर मैने पिस्तौल का सेपटीकैच खोला। समूह से धिरे गांधी जी 
करे निकटतम होने की सुविधा मुञ्े कहँ मिलती है, यह मेने देख लिया था।' 

“मुञ्े अब केवल तीन सैकिन्ड का समय चाहिये था। दो पग आगे बढकर गांधीजी 
के सामने जाकर, पिस्तौल बाहर निकालने ओौर गांधी जी ने अपने जीवन में जो देशसेवा 
की धी, जो त्याग किया था उसके प्रति उनका अभिवादन करने के लिये।' 

उन दो लड़कियों मे से एक गांधी जी के अत्यन्त समीप थी। मेरी गोलियों से वह आहत 
होगी, एेसा मुञ्चे भय था। मै आगे बद़ा- नमस्ते" कह कर पिस्तौल सहित हाथो से गाधी 
जी का अभिवादन किया। एक डग ओर आगे बदृकर उस लड़की को बाएं हाथ से दूर 
किया। 

अगले ही क्षण में मैने गोली चला दी। उन क्षणांशों के पूर्वार्धं समय में पहले हौ कृश 
गांधी जी ' आह" इस बहुत अस्पष्टः जैसे भीतर ही भीतर निकले उद्गार हों, के साथ अचेत 
होकर पृथ्वी पर गिर पड। 

"गांधी जी की अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य आत्मा अंतर्धान हो रही थी ओर 
मै अपनी मृत्यु जैसी जीवित समाधि में प्रविष्ट हो रहा था।' 











| (  क्धूरम हराम नधूराम! हे राम, 


"नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ 
^ ...तब तक आप आत्मनिरीक्षण कौजिये। उसके फलस्वरूप हमारी प्रस्तावित भेट 
के अंत में आप हमारे साथ गीता के इस श्लोक के रूप में अपनी मनःस्थिति व्यक्त करने 
में समर्थं होगे।' 
यह था श्री रामदास गांधी द्वारा नथूराम के उत्तर के प्रत्युत्तर में लिखे गये पत्र का अंतिम 
अंश। श्री रामदास ने यह पत्र दिनांक १३-६-१९४९ को लिखा था जो अम्बाला जेल में 





 नथूराम को दिनांक २३-६-१९४९ को प्राप्त हुआ। 


जो अपना अभिप्राय सरल ओर सुस्पष्ट शब्दों मे अपने पाठक के मस्तिष्क में सहजता 
के साथ उतार सके , उसी को कुशल लेखक माना जाता है। यदि किसी सामग्री का अर्थ 
कठिन भाषा आदि के कारण पाठक को समञ्जन आए तो दोष पाठक का नहीं, सम्बन्धित 
लेखक का माना जाना चाहिए। उपर्युक्त श्लोक का शब्दार्थं संस्कृत के किसी भी प्राथमिक 
विद्यार्थं की समञ्च मे आ जायेगा, किन्तु गीता का महत्त्व उसके शब्दार्थ के नहीं, भावार्थं 


के कारण है। इसलिए गीता का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिये जगदगुरु शंकाराचार्य से 


लोकमान्य तिलक तक अनेक विद्वानों दवारा प्रचुर साहित्य लिखा गया है। आगे भी लिखा 
जाता रहेगा। | 

जिस सन्दर्भ मे श्री रामदास गांधी ने ऊपर का श्लोक उद्धुत किया, उस संदर्भ मे उसका 
वांछित अभिप्राय नथूराम सम्खेगे, यह उनका अनुमान था। नथूराम के सम्बन्ध में उन्होने 
यत्र-तत्र जो कुछ सुना या पढ़ा था उससे उनके मन में नथूराम के प्रति जो धारणा बनी 
थी, वह नथूराम द्वारा दिए गए पत्रोत्तर से पुष्ट हो गई थी। फोँसी का फन्दा जिसके सिर 
पर लटक रहा हो उसके द्वारा अत्यंत निर्चित ओर निर्विकार भाषा में लिखा गया पत्र उसके 
सामने था।उस दशा में भी नथूराम का मन निरुद्विग्न ओर मस्तिष्क निर्मल एवं विचारशक्ति 
पूर्णतया सक्षम थी। इसलिये उद्धुत श्लोक के पीछे निहित आशय, उसका लक्ष्य, उदेश्य 
ओर प्रसंग नथूराम को सविस्तार लिखने की श्री रामदास ने आवश्यकता नहीं समञ्ली। ` 

उपरिनिर्दिष्ट पत्र ओर उसके प्रतयत्तर का आशय समञ्चन के पूर्व नथूराम के तात्त्विक 
ज्ञान की पृष्ठभूमि को समञ्चना समयोचित होगा। भारत की राजनीति पर गांधी जी का उनकी 
मृत्यु पूर्व के ३५ वर्षो मे कितना प्रभाव था, इसे प्रायः सभी जानते ह। एेसे महान ओर 
प्रभावशाली व्यक्ति के देहान्त के लिये नथुराम निमित्त बने थे। इसलिये उनके पूर्ववृत्त का 
किंचित अवलोकन अप्रासंगिक नहीं है। 


(५४) 
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संकट से धिर जाने पर ही मनुष्य दार्शनिक हो जाता है, एेसी बात नहीं है। ईश्वर प्रदत्त 
बुद्धि पर वातावरणजन्य संस्कारों के द्वारा व्यविति का मानसिक स्तर निर्मित होता हे। 
परंपराजन्य विचारों , रीतियों ओर रहन-सहन का जीवन पर बाल्यावस्था से ही प्रभाव पड़ता 
रहता है। उस प्रभाव का अंश भी मानसिक विकास का कारणभूत है। हम अनुभव करते 
है कि बुद्धि का वितरण व्यवित व्यवित मेँ समसमान नहीं है। हौ सकता हे, प्रकृति ने अभी 
तक साम्यवाद को अंगीकार न किया हो, यही उसका कारण है। प्रायः इसलिये अन्य तत्त्वो 
के समान होते हुए प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक संरचना ओर ग्रहणशीलता पृथक्‌-पृथक्‌ 
होती है। नीचे उद्धुत इस श्लोक मेँ यह वस्तुस्थिति सोदाहरण समञ्ञायी गई है : 
वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे। 
न तु खलु तयोक्ञनि वृदिधिर्कं रोत्यपहन्ति वा॥ 
भवति च पुनर्भूयान्भेदः फलंप्रति तद्यथा। 
प्रभवति शुचिर्विम्बग्राहे मणिर्न मृदांचयः॥ 
किसी व्यक्ति की तत्त्वचिंतन क्षमता के विकास का क्रम उसके पूर्वचरित्र के माध्यम 
से सरलतापूर्वक समज्ञा जा सकता है। किसी के मर्मस्य व्यवहार का सम्बन्ध भी हम 
उसके पूर्वचरित्र मे पा ही जाँ, यह आवश्यक नहीं है। चाहे वह व्यवहार शास्त्रीय शोध 
से सम्बन्धित हो या अपने प्राणों पर संकट जेल कर दूसरे की प्राणरक्षा करने का हो अथवा 
किसी के संहार का हो। मेरे मत में इस प्रकार के अप्रत्यारित व्यवहार के पीठे सम्बन्धित 
व्यवित की मानसिक संरचना मे सहायक जीवन के आरंभिक काल के वे तत्त्व ह जो अज्ञात 
रह जाते हैँ ओर ऊपरी निरीक्षण से जिनका ज्ञान नहीं हो पाता। 
नर हत्या स्वयं मे एक घृणित कार्य है। नथूराम को भी गांधी-वध के पूर्व ओर पश्चात्‌ 
वह घृणित ही प्रतीत हुआ था। क्या नथूराम ेसा अप्रिय कार्य कर सकते हे, जेसे सन्देह 
करने पर समय व्यर्थं करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होने यह अप्रिय कार्य किया था, 
यह एक वास्तविकता है। उनके इस अपराधी कार्य का उनके पूर्वचरित्र की ज्ञात घटनाओं 
से कहीं कोई सम्बन्ध हो तो पाठक स्वयं देख ले। 
मानव मन के अध्ययन के लिए एक ओर बात पर विचार भी शिक्षाप्रद होगा। भारत 
की स्वाधीनता के उदेश्य से असंख्य क्रांतिकारियों ओर सत्याग्रहियों ने प्रसननता से प्राण 
विसर्जित किए, यह हम जानते रै, किन्तु मृत्यु का आह्वान करने की उनमें से अनेक कौ 
रीति विलक्षण थी। एक उदाहरण दृष्टव्य है। ऊपर से एक साधारण श्रमिक प्रतीत होने वाले 
बम्बई के हतात्मा बाबू गेनू ने जिस प्रकार मृत्यु का वरण किया उसको स्मृति से उनके 
हौतात्म्य के इतने वर्षो के पश्चात्‌ आज भी शरीर रोमांचित हो उठता है। जिस निष्ठुर अग्रेज 
सैनिक ने अपने सामने लेटे बाबू गेन पर निर्दयतापूर्वक गाड़ी चला दी थी उसने भी तत्काल 
नीचे उतरकर मृत देशभक्त की धीरता, स्थिरता ओर मृत्यु के प्रति निर्भयता के प्रति सम्मान 
प्रकट करने के लिये अपना सिर से टोप उतार कर उनका अभिवादन फिया था। वह गोरा 
सैनिक बाब गेनू का साक्षात्‌ काल था, किन्तु वह काल भी उस अलोकिक धैर्य को देखकर 
सिहर उठा था। 
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तू मुञ्चे डराता है या मँ तुञ्ञे? इस प्रतिस्पर्धा के साथ मृत्यु से ओंखं मिलाकर उससे 
दो हाथ करके उस पर विजय प्राप्त करके अमर हो जाने वाले अनेक क्रांतिवीरो के वृत्त 
हमने पटे है। मृत्यु की छाया मेँ अण्डमान की कालकोटरियों मे वे किस प्रकार रहते होगे, 
उनकी दिनचर्या कैसी रही होगी, उनकी स्थिरता किस प्रकार बनी रही होगी, इसका कुतूहल 
हमें हो तो वह स्वाभाविक हे। मेरा विश्वास हे कि नथूराम के उदाहरण से उन क्रान्तिवीरों 
की मनःस्थिति की कल्पना की जा सकती है। यह तुलना केवल उसी सीमा तक होनी 
चाहिए। नथूराम की घटना स्वाधीनता के पश्चात्‌ हुई थी, इसलिये वह स्वातंत्यार्थं किए 
गये प्रयत्नो की श्रेणी में नहीं आती। मानव मन में अध्ययन के लिए नथूराम के उदाहरण 
की सहायता से केवल यह देखना है कि मृत्यु की छाया में मनुष्य किस प्रकार स्थिरचित्त 
रह सकता है। क्या उसके पूर्व चरित्र से उस दृढता का कोई सम्बन्ध है? 

मुञ्चे नहीं लगता कि नथूराम की स्थितप्रज्ञता के लिए अब तक के लेखों में दिर गए 
अधिकृत प्रमाणो के अतिरिक्त किसी ओौर प्रमाण की आवश्यकता है। केवल दो-चार क्षणों 
का यह प्रश्न नहीं था। प्रत्युत मृत्युपाश के अदृश्य स्पर्श को ग्रीवा पर अनुभव करते हुए, 
क्षणो से बनने वाले घंटों ओर घंटों से बनने वाले दिनों ओर दिनों से बनने वाले महिनो 
तक, कोई कैसे मन ओर मस्तिष्क से स्थिर रह सकता है, यह एक तर्कातीत स्थिति है, 
किन्तु अनेक लोग इस प्रकार रहे है, यह एक तथ्य है । गांधी- वध से फांसी तक सादे इक्कीस 
महीने अथवा छः सौ पचपन दिन ओर यदि मृत्युदण्ड का निर्णय सुनने के बाद से गिनें 
तो भी पुरे दौ सौ सतहत्तर दिन नथूराम ने फांसी की प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत किए थे। 
इन सम्पूर्णं दिनों मे नथूराम की दैनिक दिनचर्या, अपरिवर्तित, पूर्ववत ओर पूर्णं व्यवस्थित 
रूप में चलती रही। उन्हे न तो खान-पान से विरक्ति हुई थी, न उनकी निद्रा का ही हास 
हआ था। इतनी ही नहीं प्रत्युत इस अवधि में उन्हे ज्वर, सर्दी, खाँसी ओर मस्तक पीडा 
जैसी छोटी-छोरी व्याधियाँ भी नही हुई। हो सकता है खानपान की अविचछिनन नियमबद्धता 
ही उसका कारण हो। अन्यथा कभी-कभी मस्तिष्क पीड़ा हो जाना नथूराम की एक स्थायी 
व्याधि थी। सिर एक बार दुखने लगता तो संध्या तक वे कोई काम नहीं कर पाते े। दिन 
भर पड़े-पडे बिताना पड़ता था। एक दिन एक साक्षी के समय न्यायालय को भी इसका 
ज्ञान हुआ था। 

क्षमा आश्वासित साक्षीदाता बड़गे ने कहा है कि २० जनवरी को नथूराम का सिर 
दुख रहा था। इसी कारण नथूराम अपने साथियों के साथ, जिनमें बड़गे भी था बिड़्ला भवन 
नहीं जा सकते थे। इस सम्बन्ध में आपटे का कहना था कि २० जनवरी को बिड़ला भवन 
जाने का उदेश्य गांधी जी के समक्ष उनकी हिन्दुदरोही नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन करना था। 
नथूराम ने इस विषय में उच्च न्यायालय में इस प्रकार अपना पक्ष प्रस्तुत किया-“ बड़गे 
के कथनानुसार मेरा सिर दुख रहा था। उसी के कथनानुसार मैँ उसके अथवा आपटे के 
साथ बिडला भवन्‌ की ओर नहीं गया। इसलिये न्यायमूर्ति को यह मान लेना चाहिए कि 
मेँ उस दिन वहाँ गया ही नहीं।' 

सिर दुख रहा था यह मानने में न्यायमूर्ति को कोई आपत्ति न थी, किन्तु नथूराम कौ 
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उपरोक्त युक्ति के दूसरे भाग के सम्बन्ध मे अपने निर्णय में न्यायाधीश अचछछरूराम कहते 
है ' पोच सप्ताह से यह याचिका हमारे सामने चल रही थी ओर विशेषतया उन आठ 
नौ दिनों की अवधि मे, जब नथूराम ने अपनी याचिका पर्‌ स्वयं बहस की, हमने उसे बहुत 
कुछ देखा-सम्ञा है। उस आधार पर मै कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस कोटि का 
मनुष्य स्वयं पीछे रह जाने का विचार भी मन मलासकताहै। 
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100ह्लाला॥, २३९९ 439.) 

नथुराम का स्वास्थ्य ओर उनकी चित्तवृत्ति इतनी उत्तम थी कि घटना के पूर्वं सिरका 
दर्द जैसी कोई व्याधि उन्हे हो सकती दै, जिससे वे कार्य करने में असमर्थं हो जण, एेसा 
न्यायमूर्ति को विश्वास नहीं हंआ। 

नथूराम का लेखन ओर अध्ययन अन्त तक चलतां २।। फांसी के केवल एक दिन 

पूर्व ही उन्होनि श्री ग. त्यं. माडखोलकर के लिए एक लम्बा पत्र लिखा था। ओर भी कई 
पत्र उन्होने उसी दिन लिखे थे। फँसी के दिन भी अधिकारियों से अनुमति लेकर अनेक 
लोगों ने उनके हस्ताक्षर लिए थे। 
नाना आपटे ने ' प्रशासन! (^) के विषय पर फँसी की छाया में रहते 
हए एक विस्तृत निबन्ध लिखा था। सम्प्रति वह्‌ शासन के नियत््रण में ह। 

समय तो अनादि-अनन्त रहता है । घडी ओर पलों से इनकी लम्बाई न घटती है, न 
बदती है। दिन बड़ा है या छोटा, इस परिभाषा का प्रयोग हम पृथ्वी की परिक्रमा को दृष्ट 
मे रखकर नहीं, प्रत्युत उस पूरी परिक्रमा के प्रकाश के पक्ष के आधार पर कसते ह । अन्यथा 
समय के दीर्घ यालघु होने की संज्ञ पूर्णतया तुलनात्मक है। अपने मन की दशा उस समय 
की भावना द्वारा प्रभावित होती है। सपिक्षवाद (1©0» ०1२61201) के तत्त्वों की समीक्षा 
करते हुए आइंस्टाइन ने एक मनोरंजक उदाहरण दिया है, प्रेयसी की प्रतीक्षा में बीते पांच 
मिनिर हमे पच घण्टों जैसे प्रतीत होते हँ, किन्तु इसके विपरीत उसके सम्पर्कं में विताय 
गये पाच घण्टे पोच मिनि के समान तत्काल बीत जाते है। इस प्रकार मन की विशिष्ट 
अवस्था के कारण समय कौ न्यूनता या अधिकता का जाभास होता है। 

, मरुप्रदेश की प्राणदाहक ऊष्णता मे बिताये गए समय ओर वातानुकूलित सुविधा 
सम्पन विलासगृह में व्यतीत किए गए उतने ही समय की अनुभूति मे कितना अन्तर होता 
है? एक को किसी प्रकार काट पाना भी कठिन हो जाता है, जबकि दूसरे के शीघ्रता से 
समाप्त होने का आभास तक नहीं होता। समय को दीर्घता तो उतनी ही होती है, किन्तु 
सुख-दुःखादि अनुभूति के कारण इसका ज्ञान बद्ता या घटता प्रतीत होता दै। 

युद्ध के वातावरण का तनावपूर्णं समय सक्रिय युद्ध के क्रियाशील समय से अधिक 
बो्धिल ओर उबा देने वाला होता है, ेसा सेनिकों का प्रत्यक्ष अनुभव हे। 
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फंसी के दण्ड का क्रियान्वयन, वस्तुतः दण्ड कौ भयावहता नहीं है, प्रत्युत वह तो 
यातना से त्राण देने वाली एक अत्यंत साधारण घटना है। मृत्युदंड का सबसे अधिक 
तरासदायक अंश हँ फांसी के फन्दे की प्रतीक्षा में बिताया जाने वाला वह समय जो प्रायः 
| पर्वत बन जाता है ओर काटे नहीं कटता। । 
| फसी के दण्ड प्राप्त बंदी ओर साधारण बैन्दियो की स्थिति ओर मनोदशा मे बड़ा 
| अन्तर हे। अन्य बहुत से कारावासी भी कारागार की प्राचीरों के भीतर होते है, किन्तु वे 
| समूहबद्ध रखे जते हं । किसी अत्यंत उदंड या अनुशासनहीन बन्दी के लिये जो सबसे कठोर 
दण्ड कारागार के विधान मेँ माना जाता है, वह है एकान्तवास। जिसे सामान्य भाषा मेँ 
|| ` तनहाई' कहा जाता है। किसी भी मनुष्याकृति को देखने के लिए " तनहाई' का बन्दी तरस 
॥| जाता है। इसी प्रकार फँसी की कोटरी मे फँसी की प्रतीक्षा करते हुए बंदी का यदि कोई 
॥ प्रत्यक्षदर्शी होता है, तो वह होता है उसका मन। फांसी की कोठरी मे मन हौ उसका संगी 
साथी होता है। दिनभर फँसी कौ कोठरी के दण्डित को इसी सीमा मेँ रखा जाता है। 
वास्तव में फांसी के दण्ड से कारावास का कोई सम्बन्ध नहीं है। अपराधी को दण्ड 
फांसी का दिया गया है, कारावास का नही। किन्तु यदि उसे कारावास भी सहना पड़ता 
|| है तो केवल अपरिहार्य सुरक्षा की दृष्टि से। मृत्युदंड प्राप्त अपराधी कहीं भाग न जाए, 
|| इस भय से उस पर कठोर प्रतिबंध रखा जाना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार फाँसी के 
॥ पूर्वं का कारावास भोगना ही पडता है। ठेसा कारावास सब प्रकार के कारावासों से अधिक 
॥॥ कठिन, अधिक कष्टदायक होता है। 
| फांसी कोटरी के बन्दी को नित्यकर्म के लिये प्रातः दस-षन्द्रह मिनिय के लिये बाहर 
। निकाला जाता है। यदि ओर कभी उसे बाहर निकालना पड़े तो भी उसकी एक निश्चित 
॥ विधि होती है। बन्द कोठरी के सीकचों से अपना हाथ बाहर्‌ निकालता है। जिसमें बाहर 
| खड़ा प्रहरी हथकड़ी पहना देता है। तद्नंतर द्वार खोलकर उसे बाहर निकाला जाता है। 
१ | हथकडी में बंधे हाथों से ही बन्दी को हाथ-पैर मुंह आदि धोने की क्रिया सम्पनन करनी 
॥ पड़ती है। नित्यकर्म के पश्चात्‌ उसे कोठरी के भीतर करके द्वार बन्द किए जते है ओर 
फिर उसी प्रकार बन्दी सीकचोँ से हाथ निकाल कर अपनी हथकडी खुलवाता है। 
सामान्यतया प्रातःकालीन भोजन सादे दस बजे बजे होता है। उसके पूर्व आधा घंटा 
| | या अधिकारियों के सौजन्य से एक घंटा बाहर आंगन में टहलने कौ सुविधा उसे मिलती 
|| है। संध्या मे भी इसी प्रकार १५ मिनिट के लिए सारा क्रम दोहराया जाता है। कोटरी मे 
॥ एक कम्बल ओर एक चदर, इतना ही बन्दी का संसार होता है। रात्रि को आशंका होने पर 
|| | शोच तथा मूत्रपात के लिये यातो कोठरी मेही मद्री के पात्र रख दिये जति है या कोने 
|| मेमि का देर्‌ रखा होता है। पानी की आवश्यकता हो तो बाहर से प्रहरी ही उसके हाथों 
||| पर पानी डालता है। इस प्रकार यह छोटी-सी कोठरी मानो शौचालय ही होती टै। 
||| दीपक होता है तो वह प्रहरी की सुविधा के लिए, कि उसके प्रकाश मे बह कक्ष की 





।॥ गतिविधि देख सके। फँसी का बन्दी रात को सुखपूर्वक सो भी नहीं सकता। बह जीवित 
||| हे या नहीं, कहीं मर तो नहीं गया, यह देखकर आश्वस्त होने के लिए पहरा परिवर्तन के 
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समय नव नियुक्त प्रहरी हक देकर उसे जगा देता दै। प्रत्येक तीन घंट मे पहरा परिवर्तत 
होता है। अर्थात्‌ प्रति प्रहर निद्रा तोड़ दी जाती है। प्रहरी आया, उसने पुकारा, बन्दी की 
नीद टूटी ओर उसने उत्तर दिया तो प्रहरी द्वारा उसे फिर सात्वना देने का मौखिक प्रयास-- 
“कुछ नहीं, सो जाओ, एेसे ही पुकार लिया !' यह सब प्रप॑च बन्दी को बहुत अप्रिय लगता 
है, किन्तु दो-चार दिनों मे वह इसका अभ्यस्त हो जाता है। इस यातना से उसकी भुक्ति 
यातो फस परलटक जाने पर होती है या दण्ड का पुनरनर्णय होने ओर फोसी कौ कोटरी 
से निकाले जाने पर। 
प्रातः, सायं ओर अधिकारियों की इच्छा पर कभी भी केदी ओर उसकी कोठरी का 
परीक्षण होता है। सौकचों की कोई छड़ काटी हुई तो नहीं है, यह देखने के लिये प्रत्येक 
छड को डण्डे से बजाकर या हाथ से हिलाकर परखा जाता हे। बन्दी को एेसा कुछ करने 
करा अवसर न मिले, इसके लिए प्रतिदिन उसकी कोठरी परिवर्तित की जाती है। उसके 
भोजन की प्रत्येक वस्तु को अधिकारी या प्रहरी चंख कर देखते ह । उसके पश्चात्‌ वह 
वस्तु उसे खाने को दी जाती ह। 
नथूराम ओर आपटे को इनमें से किसी भौ नियम मे द प्राप्त नहीं थी। उन्हे सुविधा 
थी तो प्रकाश की ओर लेखन-सामग्री एवं साहित्य कौ। उनकी कोठरी के बाहर द्वार के 
निकट एक पटे पर (मेज पर) उनके लिखने पढने को सामग्री रखी रहती थी। एक पृथक्‌ 
दीपक उन्हे उपयोग के लिए दिया जाता था। पहले लिखा जा चुका है कि सरदार वल्लभभाई 
परेल के सौजन्य से उन्हे ' बी ' श्रेणी दी गई थी। नथूराम ओर आपटे जब क्रमशः बाहर 
आते थे तब कभी-कभी पटरे पर शतरंज के दांव लगाते थे। उनमें से एक कोठरी के अंदर 
ओर दूसरा बाहर सीकचों के पास बैठकर खलता धा। मनोरंजन के लिये कभी-कभी ताश 
भी खेलते थे। हम लोग भी उनके साथ कभी-कभी शतरंज खेल लेते थे। फँसी के उन 
कैदियों को उस समय मिली इस छोटी-सी सुविधा के लिए मन मे आज भी कृतज्ञता का 
अनुभव होता है। 
धर मँ बैठकर कारावासी के जीवन की कल्पना करना कठिन है; फँसी कोठरी के 
जीवन की तो ओर भी कठिन। स्वाधीनता-संग्राम के संदर्भ मे कारावास भोगने वाले थोडे 
बहुत लोग अब भी जीवित ह। कारावास को कठोरता कौ उन्हे कल्पना है । फांसी कोटरी 
के जीवन की कल्पना भी वे अधिक निकट से कर सकते है, 
इन स्थितियों मे भी फँसी का बन्दी विवशता मे जीवित रहता है। दण्ड सुनते ही दूसरे 
दिनि उसे क्रियान्वित करने की पद्धति नहीं है। उच्च न्यायालय से पुनर्विचार की संभावना 
होती है। पुनर्विचार मे मृत्युदंड दूसरे किसी दण्ड में परिवर्तित हो सकता है, पूर्णतया मुक्ति 
भरी मिल सकती है। " जब तक सस तब तक आस' की यह भावना उसे आश्वस्त करती 
है। आशा की इस क्षीण डोरी से बंधा वह सभी यातना सहन करता रहता है, किन्तु नथूराम 
> वैसी कोई आशा नहीं रखी थी। जिस निर्णय ओर आरोप के विरुद्ध दण्डित को कोई 
प्रतिवाद नहीं हो उस आरोप ओर उस पर किए गये निर्णय पर पुनर्विचार की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती। नथूराम ने अपने मृत्युदंड के विरुद्ध पुनर््याय की मँग नहीं को 
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थी। उच्च न्यायालय ने भी एेसा अभिमत अपने निर्णय-पत्र मँ व्यक्त किया है (निर्णय- 
पत्र, पृष्ठ २०४)। उन्होने दया के लिये भी कोई याचना नहीं की थी। अतः मृत्युदण्ड से 
मुक्ति को आशा के बल पर फांसी कोटरी का जीवन विताने की स्थिति यहाँ न थी। फँसी 
अवश्यंभावी है, यह जानते हुए वे कालकोटठरी में अपने जीवन के अंतिम दिन बड़ धैर्य 
ओर निश्चिन्तता से विता रहे थे। | 

नाना आपटे कुछ कम धैर्यवान नहीं थे। उनके व्यवहार की एक स्मृति मेरे मन पर 
अंकित हो गई है। नाना सिगरेट पिया करते थे। मै जब उनके पास जाता था तो वे मुञ्चसे 
अवश्य कहते-' गोपाल ! सिगरेट?" 

मेँ नहीं पीता, यह उन्हे ज्ञात था तथापि मेँ उनके साथ पीऊँं यह उनकी आंतरिक इच्छा 
रहती थी। किसी भी वस्तु के उपभोग का आनन्द किसी मित्र के साथ बद्‌ जाता है, स्यात्‌ 
उनके आग्रह के पीछे यही भावना थी, किन्तु मै टाल जाता था। 

केन्द्रीय शासन से अभी तक फांसी के दिन का निर्देश नहीं आया था ओर हम सभी 
को आशा धी कि नाना को फांसी नहीं होगी। उन्हीं दिनों एक बार मेँ उनके पास गया। वे 
सिगरेट पी रहे थे। सदा की भाँति उन्होने मुञ्चसे कहा" गोपाल ! सिगरेट ले लो पंडित 

(नथूराम) तो घनचक्कर है। वह नहीं पियेगा।' 

नाना! आप मुञ्घसे सदा आग्रह करते हँ, यह ठीक है, किन्तु मेरी दृष्टि मे सिगरेट 
जीवन के लिए कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। यह तो एक व्यसन है ओर व्यसन किसी 
आनंद के अवसर पर ही अच्छा लगता हे। आपको फांसी नहीं होगी, यह निश्चय हो जाने 
दीजिये। तब मेँ आपके साथ अवश्य सिगरेट पियँगा।' मैने उनसे कहा। 

"कितना पगला है रे तू गोपाल !' नाना हँस कर बोले, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुं 
तो हमें दी गई है,उतनी ही हैँ। रहने के लिए आश्रय, दोनों समय का भोजन ओर वस्त्र! 
क्या प्रत्येक घर में केवल इतनी ही वस्तुएँ होती है ?' 

किन्तु अन्य सभी वस्तुं" अनावश्यक ' की परिभाषा मे नहीं आतीं।' मैने विरोध व्यक्त 


 किया। 


` अनावश्यक वस्तु हमें कब आवश्यक प्रतीत होने लगती हैँ, यह हम समञ्च भी नहीं 
पाते। अभ्यास के कारण वस्तु कौ “ अनावश्यकता ' लुप्त हो जाती है ओर वह परमावश्यकं 
बन जाती है।' नाना ने समञ्चाना प्रारंभ किया, * छोटे बालकों को हम खिलौने देते है। क्यो? 
इसलिये कि हम चाहते हैँ कि वे खेलें, हँसे, प्रसन रहं । वास्तव मे खिलौना भी जीवन 
के लिए आवश्यक वस्तु नहीं है। इधर-उधर की वस्तुं मनुष्य के मनोरंजन के लिए है। ` 
सुख के लिए हैँ । उन्हे प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयत्नशील रहता है। यथासंभव 
प्राप्य वस्तुओं का उपभोग प्रत्येक व्यविति करता है। मुञ्े लौकिक सुख किस वस्तु मे मिलेगा 
यह निश्चय प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है।' 

' कुछ अंशो में क्या यह भोग-वृत्ति नहीं है? ' मेने कहा। 

मैन तुमं जीवन का उदेश्य नहीं बताया है। जीवन का उदेश्य क्या है, यह एक अलग 
बात है। पराप्य सुख का भी स्वेच्छा से उपभोग न करने के भी कुछ कारण होते है। व्यवित 
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पर समाज का कुछ ऋण होता है। अपने-अपने संस्कारों के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को 
इस ऋण का थोडा बहुत बोध होता है। कुछ प्रसंगो मे यह बोध बहुत तीत्र हो जाता है। 
एसी अवस्था मेँ व्यक्ति अपनी जीवनोपयोगी प्रवृत्तियों मे कटौती करने लगता है। जीने 
का यह भी एक उदेश्य है। सामान्यतया इसे त्याग कहते है। दूसरी अवस्था में कोड व्यक्ति 
अपनी कमाई मे से पच सौ, पाँच सहस्त्र या पाँच लाख रुपये सामाजिक कार्यो के लिए 
दान करता दै. किन्तु अपनी प्रिय प्रवृत्तियों अथवा जीवनोपयोगी सामग्री में कोई कटोती 
नहीं करता। अपवाद की बात अलग दै। इसके भी आगे को सीदी है जीवनोपयोगी वस्तुओं 
ओर व्यसनों को ही नहीं अपने जीवन को भी तुच्छ समञ्च कर समाज का ऋण चुकाने 
के लिए उत्सर्गं कर देने की तत्परता, किन्तु तुमह मिलने वाले एेहिक सुख का उपभोग करने 
पर तुम सामाजिक दायित्व को भूल रहे हो, यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता। हाँ । सामाजिक 
दायित्व की ओर आंखें मद कर सुखोपभोग में लिप्त हो जाना निस्संदेह भोगवृत्ति है। सामान्य 
दृष्टि से ' सेना पेट पर चलती हे", ठेसा कहा जाता है। किन्तु सैनिक जीवन का उदेश्य पेट 
की आग बुञ्ाना तो नहीं होता। वह कुछ ओर होता है। 

“मुञ्े फांसी होती है या नहीं, यह नियति के वश को बात है। उस पर तुम निर्भर मत 


रहो। जिस कार्य में तुमह रस नहीं मिलता उस कार्य को करने के लिए बाध्य करना, में नही 


चाहता, किन्तु तुम जीवन को आवश्यकता का दर्शन मुञ्े सिखाने लगे थे, इसलिए मेने 
किंचित तत्त्वज्ञान तुम्हे पिलाया है।' 

नाना से थोडा समय ओर बात करके मेँ लौट आया। मैने सिगरेट नहीं पी। चार दिन 
पश्चात्‌ मै नाना से मिला तो उस दिन फांसी का दिन निश्चित होने ओर नाना कौ फांसी 
का दंड पूर्ववत रखने का निर्णय आ गया था। नथूराम की फँसी तो पूर्वं निश्चित ओर 
अवश्यं भावी थी ही। मै नथूराम से पहले नाना के पास गया। उन्हँ फांसी नहो, यह मेरी 
आन्तरिक इच्छा थी, किन्तु निर्णय प्रतिकूल हुआ धा। मेरे मन को खिन्नता मेरे मुख पर 
भी इ्ललकती थी। नाना कुछ पट रहे थे। निर्णय उन्हे ज्ञात था। उन्होने सिर उठाकर मुड्धे देखा 
ओर सहास्य मुद्रा मे मुञ्चे मानो ्चिडका- हूं, क्या है २! उनको स्थिर मुद्र कोः देखकर 
अपनी उदासीनता पर मै लज्जित हुआ। प्रयत्नपूर्वक चित्तवृत्ति को नियंत्रित करके मेँ आगे 
बदकर सींकचों के सामने जा खडा हआ। 

"नाना! आप इस कोटरी के बाहर हों, यह इच्छा थी। चार ही दिन पूर्व सुख की कल्पना 
के सम्बन्ध मे आपने मुञ्चे प्रवचन दिया था। मेरी कल्पना के सुख का उल्लास मुङ्खे प्राप्त 
नहीं हुआ, परन्तु अपने वश के बाहर कीश्नत पर मेरी सुख- कल्पना आधारित थी।' मेने 
कहा, 'मुञ्े सिगरेट दीजिये। आज तो मेँ आपके सम्पर्क मे हूं। जितना प्राप्य है उतने आनन्द 
का उपभोग तो अपने वश में है।' | 

' आज तू अच्छा लग रहा है । (0०४४१०४ 9८2 7) नाना प्रसन्न होकर बोले। उन्होने 
डिन्बा खोलकर मुञ्े सिगरेट दी ओर स्वयं ली। धूम्र के छल्ले छोडते हए उनके मन को 
मानो गति मिली। वे बोले- * गोपाल ! अत्युच्च आनंद कोन-सा हे। तुम जानते हो? 

मैने प्रश्न-मुद्रा में उनकी ओर देखा। 





। 
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' देखो, ' यत्‌ पिंडे तत्‌ ब्रह्मांड ' इसका अर्थं हुआ “ यत्‌ ब्रह्मांडे तत्‌ पिंडे "। जो ब्रह्माण्ड 
में है वही पिंड में है। हमारा मन, हमारी प्रज्ञ, ये सब उस ब्रह्माण्ड में व्याप्त, अज्ञात ओर 
अदृश्य सत्ता के ही अंश हँ। आनन्द ज्ञात हो जानने मे नहीं प्रत्युत अज्ञात को खोजने में 
है। अन्तर्मन से उस अदृश्य-अज्ञात शक्ति से उस नियति से- एक रूप होने की स्थिति 
| यह सर्वोच्च आनन्द है। इससे बढ़कर आनन्द आगे नहीं है। इससे अन्य कोई भी आनंद 
॥ बाह्य साधनों पर निर्भर है। जिन साधनों पर वह निर्भर है उनका नाश होने पर वह भी लुप्त 
हो जाएगा, किन्तु ब्रह्मांड को नियंत्रित करने बाली शक्ति अविनाशी है। इसलिये उस शक्ति 
मे एकरूपता का आनंद भी कभी नष्ट नहीं होता। । 

अब परावलम्बी आनन्द की दशा भी देखो। मँ कल मरने वाला हूँ, इसलिये आज 
से ही रोने लगने से आज कौ उपलब्ध-उपभोग्य वस्तु से मिलने बाला आनन्द खो बैठता 
हू। अपने आनन्द की रक्षा करनी हो तो मृत्यु के पूर्व के क्षण तक मृत्यु का शोक न करने 
से ही वह प्राप्त होगा। ओर मरने के क्षण में तो हम हमारे रहते ही नहीं। हमारे अवयव 
आनन्द ओर दुःख कौ सीमा से दूर पहुंच चुके होते हैँ ।' 

हम अभियुक्त जब लालकिले के ब॑ंदीगृह में विचाराधीन बन्दी थे तब नथूराम, नाना 
ओर सावरकर जी के बीच यदा-कदा पातंजली योगसूत्र पर चर्चां हुआ करती थी। पर्याप्त 
अवकाश होने के कारण नाना ने उन सूत्र को कण्ठस्थ कर लिया था। ज्ञानेश्वरी, तुकाराम 
गाथा ओर गीता रहस्य आदि ग्रंथ वे पढते ही थे। नथूराम का अध्ययन तुलनात्मक होता 
था। किस तात्विक विषय पर किस भाष्यकार ने क्या कहा है, यह उन्हे सदा स्मरण रहता 
था ओर प्रसंगानुसार वे उसे उद्धूत भी करते थे। नथूराम ओर नाना के बीच चर्चा होती रहती 
थी। इस समय नाना इन ग्रंथो का सार सरल भाषा में बता रहे थे। वे उत्साह में थे ओर उनकी 
वाणी यें वेग आ गया था। मेँ जान ही नहीं सका कि मेरे चित्त की खिन्नता उन्होने कब 
दूर कर दी। उनके शब्दों मे भावना का कोमल स्पर्श था। वे कह रहे थे- 

` घर्‌-द्वार का बन्धन छोडकर, कठिन समय में साथ देने के लिए, तुम जैसे मित्र आज 
मेरे संपर्क में है। ज्ञात संसार की दृष्टि से मृत्यु के द्वारं तक हाथों मे हाथ डालकर साथ 
चलने वाले नथूराम की ओर मेरी दृद एवं चिर मैत्री नियति ने मृञच प्रदान की है। इतना सब 
होते हए अदृश्य शक्ति से एक रूप होने का अवसर मिलने पर मृत्यु का दुःख क्यों माना 
जाय? गोपाल! 

मेने पूषा, " आप बहुत समय तक ध्यानस्थ होकर बैठते है, नाना ! क्या आपको सिद्धि . 
प्राप्त हो गयी हे?' 

"सिद्धि का अर्थ है मेँ ओर वह शक्ति दोनों पृथक्‌ है, यह भावना नष्ट होना। इस 
सिद्धि को प्राप्ति के प्रयत्न में सुख का अनुभव मेँ कर रहा हूँ। कुछ दिनों मे सिद्धि भी प्राप्त 
होगी ही।' नाना ने अर्थपूर्णं शब्दों मे कहा ओर कुछ समय बातें करके मैँ अण्णा (नथूराम) 
की ओर बदा। | 

मित्रगण नाना को विलासी ओर नथूराम को संन्यासी कहा करते थे, परन्तु यह कुछ 
अतिश्योच्ति दँ. किन्त मेँ कुछ असाधारण करता हँ, ठेसा विलास सम्बन्धी प्रदर्शन नाना 


~~~ 
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ने कभी नहीं किया ओर मै अलिप्त हँ अथवा मुञ्च मे कुछ विशेषता है एेसा घमंड नथूराम 
मे भी किसी ने नहीं देखा। मैत्री के स्थायित्व के लिये स्वभाव में कहीं किंचित समानता 
बडी सहायक होती है। प्रदर्शन पराङ्गमुखता का यह साम्य दोना के स्वभाव के अन्य समान 
अंशो मे से एक था। अपने वैयक्तिक जीवन मेँ किस प्रकार जीना, इस विषय मे अपना 
मत अथवा अभिरुचि दूसरे पर न लादना, यह उनके स्वभाव को दूसरी समान विशेषता 
थी। 

नाना के जीवन को विलासी मान भी लिया जाए तो भी कालकोठरी में वह कितने 
स्थिरचित्त थे, यह जानने के लिए मेरे ओर उनके उन दिनों के उक्त वार्तालाप का उल्लेख 
पर्याप्त है। 

मेरे विवरण मे किसी को नथूराम ओर नाना का गुणगान प्रतीत हो या गांधी जी का 
अवमूल्यन लगे तो उसके लिए किंचित स्पष्टीकरण मुञ्ञे आवश्यक प्रतीत होता है। नथूराम 
हों, आपटे हों, या गांधी जी हों, भारत के इतिहास में नियति ने तीनों का विशिष्ट स्थान 
दिया दै। तीनों अपने-अपने स्थान पर स्थिर दैँ। जो अवांच्छनीय में घट चुका हे उसकी 
पुनरावृत्ति फिर न हो, इसके लिए सभी सावधान रहने का प्रयत्न करते ह। परन्तु जो हो 
चुका है उसे बदल सकना यह किसी के बश की बात नहीं है। इसलिए इतिहास मे उसके 
स्थान का मूल्य चदाना या घटाना भी किसी के वश की बात नहं हे। इतिहास कौ खोज, 
उसका परीक्षण, विवेचन ओर पुनर्लेखन इतना ही हमारे वश मे है। 

हाथ में पृथ्वी का मानचित्र लेकर उसे फड़फड़ने से भूकम्प नही होता, एेसा ' गडकरी ' 
ने कहां है। इसी प्रकार इतिहास के पन्नो को नष्ट करने से जो घट चुका है उसकी 
वास्तविकता ओर उसके परिणाम नष्ट नहीं हो सकते। भारतीय इतिहास की एक क्रान्तिकारी 
दुखद घटना के पत्रों का उनके परस्पर सम्बन्धो के इतिहास का हम निष्पक्ष भाव से 
अवलोकन कर रहे है। यह दृष्टिकोण सामने रखने पर अवमूल्यन अथवा मूल्य वृद्धि जेसा 
भ्रम मन में उत्पन नहीं होगा। 

कानून की दृष्टि से हत्या निषिद्ध कृत्य है । गैरकानूनी कार्यो पर विचार करने के लिए 
हमीं न अदालत खडी की रै, किन्तु केवल कागज-पत्रोँ पर अवध कृत्य कौ निन्दा करके 
अदालतों की सत्ता सार्थक नहीं हो सकती। कोई देश किसी देश के मोलिक अधिकारों 
पर आक्रमण करता है तो आक्रांत देश आक्रामक को यदि कोई विरोध-पत्र ही भेजकर 
संतोष कर ले ओर आक्रामक देश उन पत्रों को उठाकर रदी की टोकरी मेँ फैकता रहे, 
एेसी निरर्थक सत्ता न्यायपीठ की नहीं होती। क्योकि न्यायपीठ के पीछे उसके निर्णयं को 
मनवाने के लिये हमने शक्ति दी है। अदालत कभी-कभी अपराधी के प्राणों का दण्ड देकर 
अपनी कार्यवाही से अवैध कार्य का निषेध करता है। जबकि एेसी शक्ति अन्तरराष्ट्रीय 
अदालत के पास नहीं होती। | 

अब हत्या अथवा अन्य भैरकानूनी कार्य की बात अलग है, ओर सम्बन्धित अपराधी 


 केगुणया भावना का प्रश्न पृथक्‌ हे। किसी व्यकिंत के प्राणों का अपने निर्णय हारा हरण 


करते हए अदालत उस व्यवित के गुणों या विशिष्ट कार्यो के पीके की भावनाओं को 
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आलोचना करने का तब तक प्रयत्न नहीं करता जब तक वह भावना ही निषिद्ध अथवा 
निन्दनीय न हो, क्योकि न तो भावनाएँ अपराधी होती हँ ओर न विशिष्ट गुण। जरूरी नहीं 
कि निन्दनीय या अवैध होते होँ। अनेक बार अपराधी के गुण ओर उसकी भावनां 


सराहनीय, सहानुभूति के योग्य ही नहीं प्रत्युत अनुसरणीय भी होती हैँ ओर शासनारूढ 


व्यक्ति भी उनका सम्मान करने में विवश होते है। एक उदाहरण अप्रासंगिक नहीं होगा। 

सरदार भगतसिंह के निकट सहयोगी श्री बटुकेश्वरदत्त को भगतसिंह के पहले दिनांक 
१२-६-१९२९ को आजीवन कारावास का दण्ड मिला था। नौ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १९३८ 
में मुक्त हृए। जुलाई, १९६५ मे उनकी मृत्यु होने पर जिन्होंने उन्हे श्रद्धांजली समर्पित की 
उनमें राज्यासन पर अधिष्ठित वरिष्ठ पुरुष भी थे। राष्ट्रपति ईडो० राधाकृष्णन ने भी उन्हें 
पुष्पांजलि समर्पित की। राष्ट्रपति ने किसका सम्मान किया? क्या उस अवेद्य कृत्य का 
जिसमें दत्त सहयोगी थे? एेसी कल्पना करना तो राष्ट्रपति पर दोष आरोपित करना होगा। 
उन्होने दत्त के विधि-विरोधी कृत्य का नही, प्रत्युत दत्त कौ देशभक्ति का, देश के लिये 
उनकी त्याग भावना का सम्मान किया। क्योकि बह भावना अपराधी नहीं धी, निषिद्ध नहीं 
थी, प्रत्युत्त सराहनीय थी, वन्दनीय थी ओर अनुसरणीय थी। 

अपराधियों के गुणों कौ सराहना के उदाहरण हमें अंग्रेजी शासनकाल में कहीं-कहीं 
दिखाई देते हं । जुलाई, १९०९ में क्रांतिवीर मदनलाल ढींगरा का अभियोग लंदन मेँ चल 
रहा था। उनका आचरण धीरोदात्त था। उस आचरण से अनेक अंग्रेज प्रभावित हुए थे। 
जिन्होने किसी से भयभीत न होते हुए मदनलाल को फांसी दिये जाने का सार्वजनिक रूप 
मे विरोध किया। मदनलाल के प्रति सहानुभूति प्रकट करके उन्होने उनके द्वारा की गई हत्या 
का समर्थन किया था, एेसा नहीं माना जा सकता। ¦ 

फरवरी-मार्च, १९१० में बम्बई न्यायालय में क्रांतिकारी अनंत कान्हेरे पर अभियोग 
चल रहा था। तीन न्यायाधीशों मे से दो श्री स्योक ओर श्री हीटन अंग्रेज धे। बैरिस्टर जयकर 
भी अभियोग को सुनने के लिये न्यायालय में बैठते थे। उन्हीं दिनों उन दो अंग्रेज न्यायाधीश 
मेसेएक.की श्री जयकर से भट हुई तो सर्वथा अप्रत्याशित रूप में श्री जयकर से उन्होने 
कहा, “आप प्रतिदिन न्यायालय में बैठते हे, कान्हेरे के सम्बन्ध में आप क्या सोचते हैँ ? 
ठेसे कोमल, सुन्दर ओर वीर युवक को मुञ्चे फांसी पर चढाना पड़ रहा है । कैसा दुर्भाग्य 
हे यह ।' 

[7 ४191 8 [11 1191 [ [2५८ [0 ऽलातं लौ 8 1103016 गोत €0प्र2९०ण5 
0111} {0 11€ 20110८81) (17#7€ ऽ0# ग $ [1.1 : 14. २. 12/97; 220९ 117, 118) 

न्यायमूर्ति के इन उद्गारो मे कान्हेरे कौ असीम बीरता की प्रशंसा थी। हत्या के कार्य 
का समर्थन नहीं। . 

उपरोक्त निरूपण के अतिरिक्त न्यायालय का एक ओर निर्णय पाठकों की दृष्टि में 
लाना उपयुक्त होगा उससे अपराध के उदात्तीकरण ओर अवमूल्यन जैसे भ्रमो का अनायास 
ही निराकरण होगा। 

दिनांक १५-११-१९४९ को नथूराम ओर आपटे को अम्बाला केन्द्रीय कारागार में 
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फस दी गई। उस दिन पूना के केसरी" (अर्ध साप्ताहिक) ने " देहान्त शासनाचे राष्ट्रीय | 
बली ' शीर्षक से अग्रलेख प्रकाशित किया। दिनांक २९-१२-१९४९ को बम्बई-शासन 
के एक आदेश के दवारा ' केसरी ' से ३००० रुपये की प्रतिभूति (5०८४1109) मोगी गई। शासन 
का कहना था कि "केसरी ' ने इण्डियन प्रेस एक्ट (१९३१) को सीमाका अतिक्रमण किया || 
हे। क्योकि उसने शासन द्वारा घोषित गांधी-वध के दण्डित अपराधियों की प्रशंसा की। || 
 'केसरी' के तत्कालीन सम्पादक श्री ग. वि. केतकर ने बम्बई के उच्च-न्यायालय मे || 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जो (पाण शाष्धाणा 70. 136 ° 1950 इस क्रमांक से 
पंजिकाबद्ध किया गया। न्यायपीठ पर न्यायमूर्ति श्री छागला, श्री बाबडेकर ओर श्री शाह 
विराजमान थे। दिनांक १३-४-१९५० को दिये गये निर्णय को न्यायमूर्ति छागला ने 
लिखवाया (210191९) था ओर अन्य न्यायमूर्तियों ने उसे मान्यता दी थी। न्यायमूर्ति श्री 
छागला के अनुसार केसरी ने विधान का उल्लंघन नहीं किया था। न्यायमूर्ति का तात्पर्य 
यह था कि हत्या का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन अथवा हत्या के लिए हत्यारे की प्रशंसा करना 
ही आपत्तिजनक दै। अपने अभिप्राय को उदाहरण द्वारा समञ्चाते हए न्यायमूर्ति ने तर्क दिया 
किमान लो किसी चित्रकार पर्‌ हत्या का उारोप लगाया जाए ओर फँसी दे दौ जाए त 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ यदि कोड समाचार पत्र ट्ण्डित कलाकार की कला की प्रशंसा 
करता है तो उसका यह अर्थ लगाना कि वह उसके द्वारा की गई हत्या की प्रशंसा कर रहा 
है सर्वथा असंगत है। न्यायमूर्ति ने शासन के आदेश को निरस्त कर दिया। 
किसी अपराध अथवा अपराध का संकल्प भी किए बिना मुञ्चे कारावास भेजा जाए, 
यह बात मुडे सदा अनुचित अतेएव अप्रिय लगी है, इसलिये ऊपर इसकी सविस्तार चर्चा 
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करना मुञ्ञे आवश्यक प्रतीत हुआ। मै जिसके प्रति निष्ठा रखता हँ, एसा भारत के अतिरिक्त 
कोई देश संसार मे नहीं है, किन्तु विडम्बना देखिये कि विना किसी नियम ओर गणनाक्रम 
के निश्चित अवधि से अधिक समय तक आजीवन कारावास का दंड भोग कर मुक्त होने 
के ४० दिन पश्चात्‌ ही मुञ्चे पुन: बन्दी बनाया गया तो ' भारत सुरक्षा अधिनियम! के अधीन | 
दिनांक २४-११-१९६४ से ३०-११-१९६५ तक मुञ्चे एक वर्षं ओर ६ दिन पुनः कारावास | 
भोगना पड़ा। 
इस कारावास की अवधि मे मैने सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा--'देश को सुरक्षा | 
में सुविधा के लिये आप मुञ्चे बन्दी रखना चाहते हँ न? देश मेरा है। उसको रक्षा के लिये || 
जो भी यातना म॒ञ्च भोगनी पडे, उन्ह भोगना मेरा कर्तव्य है। आप अपनी संतुष्टि तक मुञ् | | 
बन्दी बनाए रलं, किन्तुःमेरा दोष क्या है, यह तो मुञ्े समज्ञा दीजिए, । | 
आजीवन कारावास की अवधि मे जिस प्रकार किसी भोति का प्रतिदान न लेते, हुए 
चैने अनेक बार रक्तदान किया था, उसी प्रकार इस बंदीवास के बीच भी पाकिस्तान का 
भारत पर आक्रमण होने पर रक्तदान मने किया। मूल्य की व्यवस्था होने पर भी मेने कोई 
प्रतिदान नहीं लिया। देशनिष्ठा की भावना से मेने यदि कुछ किया है तो उसके फलस्वरूप | 
कुछ लेने की इच्छा मेरी कभी नहीं रही, किन्तु कोड बात का बतंगड़ खड़ा करे ओर किसी 
कार्य के पीठे का निहित अभिप्राय समञ्ञे विना, कोई अपराध सिद्ध या आरोपित किये बिना 
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ही यदि किसी पर कारावास लाद दे तो उससे किसके मन को दुःख नहीं होगा? मुञ्ञे फाँसी 
की 4 मे रहने का अनुभवं नहीं था। स्यात्‌ इसी कमी को पूरा करने के लिये इस 
 स्थानबद्धता के समय यरवदा बंदीगृह में मेरे निवास के लिये फांसी कोठरी चुनी गई थी। 
कोन जाने 70९ ठेव 15 {0 06 @व्प्ा९...... के स्थान पर्‌ 171९ एांऽगाल †§ 10 
९१९०।९... को कल्पना अधिकारियों को हुई हो। पाँच दिन पश्चात्‌ मुञ्चे ओरंगानाद 
(आज का सम्भाजी नगर) ले जाया गया। वहाँ तो मुञ्चे एकान्त कोठरी से भी भयावना स्थान 
दिया गया। यह सब बात का बतंगड़ बनाकर किया जा रहा था। इसीलिये मुञ्ञे इसका क्षोभ 
था। अन्यथा उपरोक्त विवेचन की कोई आवश्यकता न थी। 
दंडित अपराधियों के व्यक्तित्व की विशेषताओं की प्रशंसा के उपरोक्त उदाहरण 
अप्रत्यक्ष स्वरूप के हैँ । किन्तु पंजाब उच्च-न्यायालय (शिमला) के न्यायमूर्ति ने नथूराम 
के व्यक्तित्व या कृतित्व कौ प्रत्यक्ष प्रशंसा की थी। उसी न्यायपीठ के एक न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति खोसला ने पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ लिखी अपनी पुस्तक “1(1061-0{1116}/181191718› 
में नधूराम के वक्तव्य में कितनी तार्किकता थी, उसमें श्रोताओं के हदय हिला देने की कैसी 
विलक्षण क्षमता थी, इसका स्वयंप्रक्षित, स्वयं श्रुत विवरण प्रस्तुत किया है। 
न्यायपीठासीन जिन न्यायाधीशों ने नथूराम के अवैध-कृत्य के कारण उनका मृत्युदंड 
` सम्मोदित किया, उन्हीं ने उनके व्यवितत्व मेँ देखे गुणों की, उनके अपराधी होने पर भी, 
सार्वजनिक रूप में प्रशंसा कौ। न्याय का यह सन्तुलन न्यायमूर्तियों के लिए तो गर्व की 
बात है ही, हमारे लिए भी अपने न्यायपीठ पर गर्व करने योग्य है। 

नथूराम के जिन गुणों के लिये इस प्रकार की प्रत्यक्ष ओर निर्भीक प्रशंसा की गई उनका 
आधार क्या हे ? नथूराम का आचरण क्या उनका कारण नहीं है ? यह जानने के लिए इतिहास 
का किंचित अवलोकन आवश्यक है। 

त्रिटिश कार्यकाल के देशभक्त क्रांतिकारियों को गोरे शासको को न्यायपरायणता पर 
| विश्वास नहीं था। जिस शासक को वे छली, धूर्त ओर अन्यायी मानते थे उसके द्वारा खोली 

गई न्याय की दुकानों की तुला पर उन्हे कैसे विश्वास होता? 

१८५७ के स्वातंत्र्य योद्धा तात्या टोपे पर चलाये गए अभियोग के संदर्भ में १० अप्रैल , 
१८५९ को न्यायालय में तात्या ने कहा- + तुम हमारा न्याय करने वाले कौन होते हो? तुम 
` हमारे कोई नहीं हो? मेँ तुम्हारा नागरिक नहीं हँ। हमारा राज्य छीन लेने का अधिकार तुम्हे 

किसने दिया है ? तुम लोगो के दवारा अन्यायपूर्वक छीने गये अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने 
का प्रयत करना हमारा अपराध नहीं है।' 

८ ' मेरा जन्म तुम्हारे राज्य में नहीं हुआ। जो मेरा राज्य नहीं उसके प्रति निष्ठा कौ शपथ 
` मेँ क्यों लँ? मेँ तुम्हारा दास नहीं, सेवक नहीं, तब मेँ विद्रोही कैसे हो गया? ' 

' यह राज्य हमारा है । यह पेशवाओं का राज्य है। मै यदि निष्ठावान हूँ तो केवल उनके 
` - प्रति। केवल उनकी आज्ञा ही मुञ्चे मान्य है, मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो भी 
मेँ उनका सेनापति हं।' | 

ˆ भाग्य का.पासा उलटा पड़ गया है। इसलिये मँ विजित हूँ ओर तुम विजेता, किन्तु 
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इसमे तुम्हारी वीरता सिद्ध नहीं होती। तुम्हारी न्यायपरायणता प्रमाणित नहीं होती। तुम्हारी 
सत्ता को मै स्वीकार नहीं करता। मेरी निष्ठा मेरे देश के साथ है, मेरे राज्य के साथ है ओर 
मेरे स्वामी के साथदहै।' ` 

दिनांक १८-४-१८५९ के दिन तात्या को मृत्युदं ड दिया गया ओर उसी दिन उन्हं 
फँसी दे दी गई। यह पाठक जानते ही होँगे। 

इसी प्रकार सरदार भगतसिंह ओर उनके साथियों ने हुतात्मा यती्द्रनाथ दास को मृत्यु 
के पश्चात्‌ न्यायालय का बहिष्कार कर दिया था। उनका कहना था कि जिस राज्य की 
आधारशिला ही अन्याय की मद्री पर टिकी है उनके द्वारा नियुक्त न्यायालय अपने अन्यायी 
शासन के मूलोच्छेद के लिए कृतसंकल्प देशभव्तों के साथ न्याय देगे, यह असंभव ह। 
स्वाधीनता-संग्राम की राजनीति के अखाडे में उतरने वाले प्रत्येक देशभक्त को दण्ड विधान 
तथा अगरेजी न्यायालयं से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, भगतसिंह का यह निश्चित मत 


था। १९३० के अवटूबर मे उन दंड दिया गया ओर सुखदेव, भगतसिंह ओर राजगुरु को ` 


दिनांक २३-३-१९३१ की र्रि मे लाहौर कारागार मे फांसी दे दी गई। 

तीसरा उदाहरण तनिक भिनन होने पर भी उद्धरणीय है। १९१० के अभियोग मे 
स्वातत्यवीर सावरकर ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उनका कहना था कि वे ब्रिटिश 
राज्य के बन्दी नहीं है । उन्हें फ़ंस की भूमि से पकड़ कर लाया गया है। यह आबद्धता ही 
अवैध है। उन्दं फंस के हाथों सोप दिया जाना चाहिए। फिर भी यदि ब्रिटिश शासन उन 
पर अभियोग चलाती है तो उसमें तटस्थ रहेगे, क्योकि ब्रिटिश राज्य ओर न्यायालय को 


उन पर अभियोग चलाने का कोई अधिकारं नहीं है। दिनांक २४-१२-१९१० के दिन उन्हं 
आजीवन कारावास हआ ओर दिनांक ३०-१-१९११ को पुनः आजीवन कारावास दिया 


गया। उनकी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति पर शासन ने अधिकार कर लिया। 

किन्तु गांधी-वध के इस प्रसंग में परिस्थिति भिनन थी। अब राज्य अपना था। नथूराम 
एवं अन्य अभियुक्त स्वयं को इस राज्य का नागरिक मानते थे। वे न तो शासन को परकीय 
मानते थे ओर न ही राज्य उलटने के उदैश्य से उन्होने शस्त्र उठाये थे। शासन के प्रति 
निष्टावान होने के कारण उसे उलटने की उनके मनमे नतो कल्पना धी ओरनही 
अभियोजकों ने एेसा कोई असत्य आरोप उन पर लगाया था। शासन के प्रति अपनी निष्ठा 
व्यक्त करने पर उसके द्वारा नियुक्ट न्यायपीठ कौ सभी न्यायशालाओं के प्रति निष्ठा रखना 
स्वाभाविक है। न्यायालय को न्याय करने में सहयोग देना जिस प्रकार अभियोजकों का 
कर्तव्य है उसी प्रकार अभियुक्त या बचाव पक्ष का भी कर्तव्य है। इस दिशा में जो निर्णय 
मनोनुकूल हो उसे न्यायोचित ओर जो अपने प्रतिकूल हो उसे अन्यायपूर्णं मानने कौ परवृत्ति 
उचित नहीं है। इसी धारणा से नथूराम न्यायालय को अपना सम्पूर्णं सहयोग देने के लिये 
कृतसंकल्प धे। ३० जनवरी की घटना के सम्बन्ध मे ओर साक्षियोँ प्रस्तुत करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, यह इसी भावना से नथूराम ने अभियोजकों के अधिवक्ताओं को 
समञ्ञाया था। थोडी बहुत असंगतियों को छोड कर मुख्य घटना की प्रामाणिकता मे किसी 
को कोई सन्देह नहीं था। नथूराम स्वयं उसे स्वीकार कर रहे थे। इसलिये उसी घटना को 
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_ मृत्युदण्ड के विरुद्ध पुनरावेदन प्रस्तुत नहीं किया। उन्होने जो प्रतिवेदन किया, वह षड्यन्त्र 
` के आरोप के विरुद्ध था। गांधी जी को मैने मारा है, इस कार्य के पीछे कोई योजना या कोई 





६८ नथूराम! हे राम, 


ओर अधिक आधारो से प्रमाणित करने के परिश्रम से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, एेसा 
नभूराम का अभिप्राय था। अभियोजक उन कन्याओं को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना 
चाहते थे, जो गांधी जी के साथ अन्तिम क्षणो तक थीं ओर जिनके कन्धोँ पर हाथ रखे 
गांधी जी प्रर्थनास्थल तक आए थे। गोलियों की ध्वनि के साथ गांधी जी के धराशायी होने 
पर वे कन्याये इतनी भयभीत ओर स्तब्ध थीं कि उनके लिये खड़ी रह सकना कठिन हो 
गया था। वे गांधी जी के पास वहीं भूमि पर बैठ गई थीं। उनकी वह व्याकुलता, भय ओर 
आतंकित मुद्रा नथूराम को स्मरण थी। वे उन निर्दोष कन्याओं को भीड्‌ भरे न्यायालय में 
उस असहनीय हदय को स्मरण कराने ओर दोहराने की मानसिक यन्त्रणा नहीं देना चाहते 
थे, विशेषतया उस स्थिति मे जब उनकी साक्षी से अभियोग अधिक पुष्ट होने वाला न 
था। गांधी जी कौ हत्या प्रमाणित हो चुकी थी ओर नथूराम उसका सम्पूर्णं उत्तरदायित्व 
प्रारम्भ से ही अपने ऊपर ले चुके थे। नधूराम का अभिप्राय अभियोजकों ने समज्ञा ओौर 
उन कन्याओं एवं अन्य ओर बहुत से साक्षियों को प्रस्तुत करके पिष्टपेषण का. विचार छोड 
दिया गया। मूल घटना का कारण स्वयं होना स्वीकार करके न्यायालय को पूरा-पूरा सहयोग 
देने का नथूराम ने जो निश्चय किया था, उस पर वे अन्त तक दृद्‌ रहे। 

न्यायालय ने जब मृत्युदण्ड सुना दिया तब नथूराम ने न्यायालय को आदर प्रदान करते 
हुए उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनका कहना था कि न्यायालय ने किसी द्वेषभाव से 
प्रित होकर मृत्युदण्ड नहीं दिया है, यह न्यायालय स्वतन्त्र भारत का अपना न्यायालय है। 
नथूराम मृत्युदण्ड के विरुद्ध पुनरावेदन (अपील) करते तो उससे उनकी देशनिष्ठा पर कोई 
कलंक लगने वाला नहीं था। क्योकि इस न्यायालय के ऊपर उच्च-न्यायालय भी स्वतन्त्र 
भारत के अपने शासन ने ही स्थापित की थी; किन्तु उच्च-न्यायालय में उन्होने अपने 


षड्यन्त्र नहीं है, इसलिये षड्यन्त्र की कल्पना करके जो अन्य निर्दोष लोगों को दण्डित 
किया जा रहा है, बह अनुचित है ओर उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। यही उनका अभिप्राय 
था, किन्तु इस पर भी उच्च-न्यायालय जो निर्णय दे, उसे शिरोधार्य करने का उनका निश्चय 
था। 

मृत्युदण्ड के आदेश के वास्तविक ओर विधिसम्मत कार्यानवयन से पूर्वं आत्महत्या 
करना या उसका प्रयत्न करने के उदाहरण बहुत बार देखने को मिलते हँ । किन्तु प्रायः उनका 
उदेश्य शासन को चकमा देने का होता है, किन्तु नथूराम की भूमिका यह नहीं थी। 
आत्महत्या करके शासन को वंचना अथवा चकमा देने का उनका विचार न था, क्योकि 
उनकी पक्र धारणा थी कि शासन ओर न्यायालय, दोनों ही अपने हैँ। 

नथूराम के सैद्धान्तिक पक्ष की इस भूमिका को पंजाब उच-न्यायालय ने स्पष्ट अनुभव 
किया। वकील का कार्य, फिर चाहे वह अभियोजक पक्ष का हो अथवा बचाव पक्ष का, 





न्याय प्रदान कार्यं में न्यायालय को सहयोग देना होता है। नथूराम ने भी अपने अभियोग 
` की अवधि मे वैसा ही सहयोग न्यायालय को दिया था, एेसा न्यायालय की कार्यवाही पढने 
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से ज्ञात होता दै। मृत्युदण्ड के विरुद्ध उन्होने एक भी शब्द नहीं कहा, किन्तु न्यायालय के 
सम्मुख उन्होने अपना पक्ष जिस कुशलता से प्रस्तुत किया वह नितान्त प्रशंसनीय एवं 
सराहनीय माना जाएगा। यद्यपि पुनरावृत्ति होगी तथापि प्रस्तुत प्रसंग के परिपेक्ष्य में 
“निर्णय-पत्र' के पृष्ठ २०४ पर अंकित शब्दों को यहं पर उद्धृत करना अनुपयुक्त न होगा। 
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नथूराम द्वारा न्यायालय को सहयोग देने का न्याया धीशों पर उपयुक्त प्रभाव पड़ा होगा। 
न्यायाधीश यह भलीभँति जानते थे कि देश की तत्कालीन परिस्थितियों से दु :खी एवं 
बाध्य होकर ही यह हत्या की गई है। देश-विभाजन के परिणामस्वरूप उनका प्रान्त ओर 
सम्भवतया वे स्वयं भी प्रपीडित थे। अतः उन्हें उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता 
नहीं थी। १९२९ में सम्पूर्णं स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर काग्रेस में ही पारित हुआ था। जिसको 
स्मृति मेँ आज हम २६ जनवरी को गणतन्त्र-दिवस मनाते है। २६ जनवरी, १९२९ को 
काग्रेस ने सम्पूर्णं स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। वही पवित्र स्थल भारत का भाग 
होते हुए भी अब स्वतन्त्रता के बाद पाकिस्तान का भाग बन गया या। हिन्दुओं के लिये 
बहौ अब कोई स्थान नहीं, ओर अब बह मुस्लिमधर्माधिष्ठित राष्ट्र बन गया हे। इस नाते 
बह पाक अथवा पवित्र बन गया दै, यह ध्वनि भारतवासियों को सुनाई दे रही थी। इतिहास 
की यह विडम्बना न्यायमूर्तियों के सम्मुख ही घटित हुई थी ओर हो रही थी। लाहौर निवासी 
अन्यान्य हिन्दुओं की ही भांति वहोँ की न्यायपीठ पर आसीन न्यायमूर्तियों को भी निर्वासित 
होना पड़ा था। पंजाब उच्च न्यायालय जो किसी युग मे लाहौर मे स्थित था उसे विभाजित 
भारत मे लाना पड़ा था ओर सुविधा-असुविधा कौ दृष्टि से अनेक वर्षं तक उसे एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कसते रहना पड़ा था, इसका अनुभवे भी न्यायमूर्ति प्रतिक्षण 
करते रहते थे। यही कारण है कि हत्या के अपराध मे विधानानुसार नथूराम को प्राणदण्ड 
देने पर भी उन्हँ एेसा नही प्रतीत हुआ कि नथूराम न्यायनिष्ठ अथवा देशभक्त नहीं है ओर 
यही कारण है कि इस अवधि में जो गुण उन्होने नथूराम में देखे उनकी प्रशंसा उन्होने 
स्पष्टतया निर्भीक होकर की। अपराधी को दण्ड देना जिस प्रकार जनता के प्रति न्याय 
प्रदर्शित करना है उसी प्रकार अपराधी की भावना का यथा-योग्य मूल्यांकन करना भी 
न्यायसंगत ही था! विदेशी ओर स्वदेशी, दो विभिन राज्यों में क्रान्तिकारी अभियुक्तो कौ 
भूमिका मे ओर न्यायपीठ की अभियुक्तो कौ ओर देखने कौ भूमिका मै जो अन्तर्‌ होता 


है , बह इस अभियोग की अवधि मे देखने को मिला। इस प्रस्तावना के उपरान्त हम नथूराम ` 


के पूर्वचरित्र पर प्रकाश डालेगे। 
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अंग्रेज शासको के प्रति भारतीयों द्वारा किए जाने वाले शस्त्र प्रयोग की रोकथाम के 
उपायों पर विचार करने के लिये १९१७ में ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया 
धा। न्यायमूर्ति एस. ए. टी. रोलेट इस समिति के संयोजक थे। दिनांक १५-४-१९१८ को 
उन्होने अपनी) छानबीन का विवरण प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन को 'सिडिशस कमेटी 
रिपोर्ट" के नाम से जाना जाता है। 

उनका कहना था कि लोकमान्य तिलक द्वारा प्रचारितं एवं प्रसारित ' गणेशोत्सव ' तथा 
"शिव जयन्ती ' कार्यक्रम क्रान्तिकारी षड्यन्त्र के मूल सूत्र है। उन्होने अपनी खोज में इसे 
भी महत्त्व दिया कि लोकमान्य तिलक, चाफेकर बन्धु, रानडे, कान्हेरे, शिवराम महादेव 
पराजपे तथा सावरकर बन्धु सदृश सभी उग्रवादी चितपावन ब्राह्मण हैँ । अंग्रेजी शासन का 
भारत से मूलोच्छेद करने की भावना चितपावनों में अत्यन्त तीव्र है। उनका निष्कर्ष था कि 
सभी षड्यन््रकारी ब्राह्मण हँ । 

भारतीय स्वतन्त्रता एवं क्रान्तिकारियों के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करं तो हमें 
विदित होगा कि केवल एक छोटे से चितपावन ब्राह्मण समुदाय में ही ब्रिटिश राज्य के 
प्रति विरोध की भावना विद्यमान रही हो, ेसा बात नहीं है । इतिहास पर साधारण दृष्टिपात 
से ही यह तथ्य समञ्ञ मे आ सकता है। रौलेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे चितपावन ब्राह्मणों 
के प्रति जो अपनी भावना व्यक्त की है, यह उसका दुर्भावनापूर्णं एवं संकुचित दृष्टिकोण 
ही है। उक्त प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या १० पर्‌ अंकित है कि कान्हेरे के षड्यन्त्र के जिन 
सात व्यक्तियों को दण्ड दिया गया वे सबके सब चितपावन ब्राह्मण थे। इस षड्यन्त्र में 
कान्हेरे, कर्वे ओर देशपाण्डे को मृत्युदण्ड दिया गया था। इस प्रसंग में यह बता देना उचित 
होगा कि देशपाण्डे चितपावन ब्राह्मण नहीं थे, यह महाराष्ट के सभी लोग जानते है। 

सामान्यतः भी इस रिपोर्ट में ब्राह्मणों के विरोध मे जो लिखा गया है, वह सब उन्होने 
ूर्वाग्रह से पीडित होकर ही लिखा है। सम्भवतः उनकी धारणा यह रही हो कि ब्राह्मणों 
को राजद्रोही बता कर जन-साधारण को यह समञ्च दे कि ब्राह्मणेतर-जन उनसे अच्छे 
हे। इस प्रकार जातिवाद का प्रश्न उपस्थित कर परस्पर फुट के बीज बो उससे लाभ उठाने 
की लालसा समिति के सदस्यों कौ रही होगी। उनकी धारणा अथवा लालसा जो भी रही 
हो, किन्तु यह सत्य है कि अंग्रेज शासको को फूटी आंखों न सुहाने वाले चितपावन ब्राह्मण 
कुल में ही नथूराम गोडसे का जन्म हुआ था। उनका कुल ऋ्वेदाभ्यासी एवं शाण्डिल्य 
गोत्रीय था। 

इस सम्बन्ध में बहुत प्राचीन इतिहास की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। 
कितना भी प्राचीन इतिहास क्यों न खोजें, किन्तु यह संभव नहीं कि किसी भी इतिहास 
का प्रथम पृष्ठ हस्तगत हो। नथूराम के पितामह श्री वामनराव विद्वान्‌ ब्राह्मण थे। कृषि के 
साथ-साथ वे पौरोहित्य का कार्य भी करते थे। पूना जनपद में मावल उपभाग (तालुके) 
के अन्तर्गत ग्राम के वे निवासी थे। उन दिनों आवागमन का साधन बैलगाड़ी ही थी। मार्ग 
पर स्वाभाविक ही गाडी के चक्रों की लीक-सी बन जाती थी। उन दिनों तारकोल अथवा 
सीमेण्ट का प्रचलन नहीं था। इसी कारण से वर्षा ऋतु मे लगभग चार मास तक आवागमन 
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बन्द रहता था, मार्ग मे पानी भर जाने के कारण लम्बी यात्रा संभव नहीं हो सकती थी। 
सर्वसाधारण रूप से प्रायः उस समय सभी ग्रामों का जीवन कठिन होता था। परिवहन 
की सुविधा नहीं थी ओर न उद्योग-धन्धे ही विकसित हो पाए थे। यही कारण हैकि 
आजीविका के लिए ग्रामीण-साधन सर्वथा अपर्याप्त थे। अपनी सन्तति अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण 
करे, उससे उसे शासकीय-सेवा प्राप्त हो जिससे कि बदते हुए परिवार का परिपालन हो 
` सके, इस महतत्वाकाक्षा के वशीभूत ग्रामवासियों की दृष्टि नगरोन्मुखी हो गई थी। 
नथूराम के पितामह पण्डित वामनराव को तीन कन्याएेँ तथा एक पुत्र था। सुपुत्र 
विनायक का जन्म १८७५ में हआ था। कन्याओं की शिक्षा का प्रबन्ध उस युग मे घर पर 
ही होता था। उनको कहीं बाहर नहीं भेजा जाता था। इसलिए उनकी शिक्षा का प्रश्न पं. 
वामनराव के सम्मुख नहीं था। पुत्र की प्राथमिकशिक्षा उक्साण में ही पूर्ण कर उच्व-शिक्षा 
के लिये वे सपरिवार पूना आ गये। परिवार पूना मे ही रहने लगा ओर वे स्वयं गवि-घर 
का कार्य देखने के लिए समय-समय पर उक्साण आते-जते रहे। 
जब विनायक उच्च-शिक्षा के अन्तिम वर्षं मे थे, उस समय उनके विवाह की चर्चा 
चली। तब उनको सत्रहवाँ वर्ष लग गया था प्राचीन-प्रथा के अनुसार सव्रहवें वर्षं मे उनका 
विवाह कर दिया गया। पूना के ही निवासी वैद्य श्री विनायकराव फडके की सुकन्या सौ 
गोदावरी से उनका पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ। गोदावरी को आयु उस समय १० वर्ष को 
थी। विवाहोपरान्त उनका नाम परिवर्तित कर लक्ष्मी रखा गया। उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने 
के उपरान्त विनायक को पूना में ही प्रेषणालय की सेवा भी मिल गई। प्रथम तीन मास के 
लिए उनका मासिक वेतन पाँच रुपया निर्धारित हुआ ओर तदुपरांत पन्द्रह रुपये मासिक 
निश्चित किए गए। 
पाँच अथवा पन्द्रह रुपये मासिक वेतन आज भले ही उपहास का विषय हो, किन्तु 
तत्कालीन स्थिति मे यह पर्याप्त समज्ञा जा सकता था। वस्तु इतनी महंगी नहीं थीं। विनायक 
१० रुपये मे अपना मासिक व्यय चला लेते थे ओर पाँच रुपया वे नियमितरूपेण अपने 
पिताजी को भजते थे। उनके पिताजी कभी उक्साण में रहते थे ओर कभी उनके समीप 
पूना मे। सदैव विनायक के पास रहना उनके लिये संभव नहीं था, क्योकि सेवा के कारण 
विनायक का स्थानान्तरण होता रहता था। गँव की कृषि उनको आजीविका का मुख्य साधन 
थी। 
विनायक की गृहस्थी वस्तुतः विवाह के आठ-दस वर्षं उपरान्त ही प्रारभ हई। ज्येष्ठ 
पुत्र के जन्म पर उनको पितृपद प्राप्त हुआ ओर अब वे विनायक से विनायकराव कहलाने 
लगे। सुपुत्र का नाम रामचन्द्र रखा गया, किन्तु दरदेव से दो वर्षं पश्चात्‌ ही रामचन्द्र देवगति. 
प्राप्त कर गया। दूसरी, सन्ताने के रूप में सुकन्या ने जन्म लिया उसका नाम मधुरा रखा 
गया। इसके बाद दो सुपुत्र ओर हुए, किन्तु वे भी एक-एक वर्षं से अधिक इस संसार में 
नहीं रहे। विशेषकर लड़कों के न रहने से माता-पिता एवं नाना-नानी को बहुत दुःख होता 
था। 
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आज के इस यान्त्रिक युग मे भी जब अभी अन्ध-विश्वास का पूर्ण लोप नहीं हुआ, 
तो उस युग में समाज पर अन्धविश्वास का जितना प्रबल प्रभाव था वह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है। विनायकराव उस समय बारामती मेँ रहते थे। धर्मपत्नी लक्ष्मी पुनः गर्भवती 
थी। तब विनायकराव के माता-पिता ने कुलदेवता के मन्दिर मेँ जाकर मनोती मानी कि 
उनकी पुत्रवधू के सुपुत्र उत्पनन हो, उसे वे दायी की गोद में दे देगे। दायी का पुत्र समञ्च 
कर ही उसका पालन-पोषण करेगे, उसकी उपनयनादि भी मन्दिर में ही करगे, आदि- 
आदि। 

सोभाग्य से १९ मई, १९१० को सौ० लक्ष्मीबाई ने पुत्ररत्न को जन्म दिया। पारिवारिक 
लोगों की धारणा दृढ हो गई कि कुलदेवता ने उनकी मनौती स्वीकार कर ली है। पुत्र को 
दायी की गोद में दिया गया। उसका नाम रामचन्द्र रखा गया। उसकी नाक छेदी गयी। नाक 
छेदने के कारण सभी लोग प्यार के भाव से उसको नथ (नकचेद) कहने लगे, किन्तु 
कालान्तर में नथूराम नाम ही प्रचलित हो गया। 

बारामती के बाद विनायकराव का स्थानान्तरण खेड, लोनावला, तलेगँव, कर्जत ओर 
रत्नागिरि आदि स्थानों पर हुआ। नथुराम के बाद १९१५ में बारामती में दत्तात्रय, १९१७ 
मेँ खेड मे शांता, १२ जून १९२० को गोपाल ओर १९२१ में तलेगँव में गोविन्द उत्पनन 
हृए। | 
नथूराम की प्राथमिक शिक्षा बारामती में ही प्रारंभ हुई। उनका यज्ञोपवीत संस्कार 
कुलदेवता के सम्मुख मनौती के अनुसार बारामती के राम मन्दिर में हुआ। सन्ध्या-वन्दन 
ओर सूर्य नमस्कार सभी माता-पिता उन दिनों अपने घरों में अपनी सन्तान को सिखाते 
ही थे। नथूराम का भी वही उपक्रम चलता रहा। स्दूली शिक्षा के साथ-साथ उन दिनों यह 
प्रथा भी थी कि पुत्रको संस्कृत तथा मराठी शिक्षात्मक कविताएँ भी कटस्थ कराई जाती 
थीं। ेसी मान्यता थी कि इससे बुद्धि का विकास होता है। यह कार्य घर पर ही होता था। 

नथूराम की स्मरण-शक्ति बहुत ही तीव्र थी। शाम को नवनीत के चुने हुए श्लोक 
मनुस्मृति के श्लोक, करुणाष्टक, आरती, रामायण ओर महाभारत के चुने हुए श्लोक पढ़ाने 
तथा उनके सुन लेने की प्रथा होने के कारण नथूराम को बहुत कुछ कंटस्थ था। 

महाराष्ट के, विशेष कर तथा पूना के राष्टरीय विचारधारा के समाचारपत्रं को रौलट 
ने चितपावन प्रेस संज्ञा से ही सम्बोधित किया है। सिडिशस कमेटी कौ रिपोर्ट के पृष्ठ १३ 
पर एेसा स्पष्ट अंकित है। "केसरी ' उस समय का प्रमुख-पत्र माना जाता था। अंग्रेज-भक्त 
कर्मचारियों ने केसरी" की नीति को अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिये जनता मे 
असन्तोष निर्माण करने वाली नीति कहकर अलिखित रूप से केसरी के पठन को ` 
आपत्तिजनक घोषित किया हुआ था, किन्तु इसके विपरीत वस्तुस्थिति यह धी कि प्रेमी 
पाठकों से भी अधिक उत्कण्ठा एेसे लोगों मे ही ' केसरी ' पद्ने के लिये देखी जाती थी। 
किसी कृति पर प्रतिबन्ध लगाने से उसके प्रति कौतूहल बढता है। यही कारण ह कि नधूराम 
के पिता ने अपने ऊपर कोई आरोपण न हो सके, इस संभावना से बचने के लिए नथूराम 
के नाम से, जिसकी आयु उस समय सात-आठ वर्षं की होगी, ' केसरी ' मंगवाना आरभ 
किया। । 
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नथूराम को छोटी-सी अवस्था मे पदने का चस्का लग गया था। वह ` केसरी ' पटकर 
उसको समञ्चता भी था। स्वातच्य-समर की जो सामग्री उसमे प्रकाशित होती थी उसे 
नथूराम बाल्यावस्था मे तो अनजाने मे, किन्तु बाद में समञ्च कर निरन्तर रुचि से पढते थे। 
इसका उनके मन पर्‌ प्रभाव हुआ। इस सम्बन्ध मे होने वाली चर्चा तथा भाषणों मे भी उनको 
रुचि बढ़ने लगी धी। एक बार वे अपने पिताजी के साथ एक भाषण सुनने के लिये गए। 
भषण के विषय के अनुसार घर लौटने पर उन्होने विदेशी शक्कर्‌ के बहिष्कार का आग्रह 
किया।उनके पिताजी जानते थे कि यह हट केवल बाल- स्वभाव के कारण दै, किसी विषय 
को पूर्णरूप से समञ्ञकर करने कौ प्रतिक्रिया नहीं है। इतना जानते हुए भी केवल पुत्र का 
हठ पूर्ण करने के विचार से ओर यह समञ्ते हुए भी कि इस हठ को पूर्ण करने में कोई 
हानि भी नहीं है उन्होने उस समय से घर मे विदेशी शक्कर का लाना बन्द क दिया, किन्तु 
इस क्रिया ने एक परम्परा डाल दौ ओर भविष्य मे घर में विदेशी वस्तुओं का न लाना नियम- 
सा बन गया। 
नथूराम के पिता का स्थानान्तरण छोटे-छोटे ग्रामों में होते रहने के कारण उनको शिक्षा 
का समुचित प्रबन्ध न हो पा रहा था। मराठी को चतुर्थ ्रेणी उत्तीर्णं कर अंग्रेजी शिक्षा के 
लिये उनको पूना में उनकी बुआ के पास रखा गया। बाद में तीन-चार छात्रों न मिलकर 
एक अलग कक्ष लिया तो नथूराम भी वहीं जाकर रहने लगे। अवकाश के दिन नथूराम अपने 
घर आया कसते थे। ¦ 
कविता पढना, उसे कंठस्थ करना ओर स्वयं भी कविता रचना, यह अभिरुचि 
पाटशाला के दिनों मे ही नथूराम मे जागृत हो गई थी। लोकमान्य तिलक की शिक्षा के 
अनुसार उस समय गणपति समारोह का सदुपयोग राष्टरभक्ति प्रज्वलित करने केलियेही 
किया जाता था। लोकमान्य के बाद में भी यह प्रथा प्रचलित रही, खण्डित नहीं हुई । नथूराम 
उन दिनों मेले मे गाए जाने योग्य देशप्रेम से ओतप्रोत रचनापैँ रचने लगे थे। उन दिनों ही 
उन्होने " लक्ष्मीतनय ' नाम से एक छोटा-सा पद्य-संग्रह भी प्रकाशित कराया था। ' रामरक्षा 
स्तोत्र" का छन्दोबद्ध रूपान्तर भी उन्होने किया। 
यद्यपि नथूराम की विवेचन-शेली पूर्णतः तर्कयुक्त थी, किन्तु बाल्यावस्था में तार्किक 
की अपेक्षा वह अत्यन्त भावुक प्रकृति के थे। बड़ी बहिन मथुरा का विवाह हो चुका था। 
उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। अतः निश्चय किया गया कि उसको मायके लाया 
जाए ओर यहोँ पर उसकी चिकित्सा को जाए। सन्‌ प्रकार्‌ का ओषधोपचार किया गया, 
किन्तु उसका सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला। किसी ने सुञ्ञाव दिया कि कहाँ इसको 
दैवी प्रकोप न हो, इस कारण घर मे 'करपुतली' की पूजा कराई जाय। घर पर उसकी 
पूजा कराई जाने लगी ओर संयोग कौ बात यह है कि बहिन का स्वास्थ्य सुधरने लगा। 
यह पूजा नधूराम ही करते थे। पूजा कौ विधि थी किकांसे की थाली के बीचमें काजल 
 .  पोताजाता था, देवस्थान या अन्य किसी भी सुविधाजनक स्थान पर भित्ति के समीप भूमि 
क गोबर से लीपा-पोता जाता था, पीठा रख कर वट थाली उस भित्ति के समीप रखी 
जाती शी, पीठे पर दो दीपक प्रज्वलित रहते थे, उनका प्रतिबिम्ब काजल में पड़ता था। | 


अ ~= 
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यह पूजा प्रायः सायंकाल सन्ध्या के बाद होती थी। पूजा करने वाला उस थाली के सामने 
बैठता था, बह गंधाक्षत से पूजा करता था। एक दृष्टि से वह थाली के काजल की ओर 
देखता रहता था। 
` पूजा करने वाले से प्रश्न पूछे जाते धे। उसके मुख से निकलने वाला उत्तर देवी का 

उत्तर माना जाता था। पूजा करने वाले को उस कागज मेँ कभी मूर्ति, कभी आकृति ओर 
कभी अक्षर दिखाई देते थ। प्रश्न पूरते जाने पर पूजा करने वाले को उस समय काजल में 
जो दीखता था वह बता देता था। कई बार उसे उस प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर समञ्च मे नहीं 
आता था। तब उसका अर्थं समञ्चने के लिये तर्क किए जाते थे। इस प्रकार नित्य आधा घरे 
तक यह प्रक्रिया चलती थी। 

घर के सभी व्यकितियों ने काजल मे कुछ देखने का यत किया, किन्तु किसी को कुछ 
नहीं दीखा, केवल नथूराम को ही ये दृश्य दिखाई देते थे। कभी-कभी तो प्रश्न न पृष्ठे जाने 
पर भी नथूराम को किसी समय में कहीं अन्यत्र देखे हुए देवी-देवता अथवा मूर्तियां दिखाई 
देतीं। कभी-कभी तो उनको अपने पदे हुए, किन्तु जो कण्ठस्थ न हो पाए हों, एेसे श्लोकों 
के अक्षर उस पर दीखते थे जो द्रुतगति से लहर की भोति आते ओर आगे बदृते जाते थे। 
नथूराम उनको पदृने का यत्न करते तो उनके मुख से कोई श्लोकबद्ध स्तोत्र अथवा रुद्राष्टक 
का भाग निकलता था। । 

पूजा समाप्त होने पर नथूराम को जब काजल मेँ दीखने वाला स्तोत्र अथवा श्लोक 
पढ़कर कहने के लिए कहा जाता तो वे सुना नहीं पाते थे, तब तक वे पुनः विस्मरण हो 
जाते थे। कण्टाभरण के लिए यह अच्छा उपाय है, इस भावना से वह ' करपुतली ' की पूजा 
प्रत्येक मंगलवार ओर शुक्रवार को करने लगे, किन्तु अगली पूजा मे पिछली पूजा के अक्षर 
ही दिखाई दे, एेसी बात नहीं होती थी। तब किसी अन्य स्तोत्र अथवा श्लोक के अक्षर 
उभर आते थे। नथूराम में भी कुछ दैवी शवित है, ठेसी घर वालों की भावना बनने लगी 
थी। 


यह उन दिनों कौ बात हे जब नथूराम की शिक्षा पूना में हो रही थी ओर वे छरी विताने 
के लिए घर पर आए हुए थे। यह पूजा उन्हीं दिनों की गई थी। तब उनकी आयु १५-१६ 
वर्षं की रही होगी। उसके बाद उन्होने पूजा छोड़ दी। इसके लिए उनका कहना था कि 
उनकी श्रद्धा लुप्त होने लगी है। 

नथूराम को उस काजल में मूर्तिं या अक्षर दीखता था, यह बात भौतिक विज्ञान की | 
कसौटी पर खरी नहं उतरती थी, भले ही अध्यात्मवाद इसको सत्य सिद्ध करने का यल 
करते रहे। 

आदि शक्ति या माया सत्‌, रज्‌ ओर तम, इन तीन गुणों से युक्त है ठेसा हम मानते 
है। मानव प्राणी उस शक्ति का ही परिणाम माना जाता है। इन तीन गुणों ओर माया की 
शक्ति के जीवन से मनुष्य के मन का वातावरण बनता है। मनुष्य जिस समय जैसा व्यवहार 
करता है, उस समय उसमें उस गुण-विशेष का होना माना जाता है। 

मन को एकाग्र करने का तात्पर्य है स्वयं मेँ सत्वगुण की वृद्धि करना, अरथौत्‌ रज, 
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तम के प्रभाव से उत्पन होने वाली शविति को समाप्त करना। तब मन कौ एकाग्रता किस 
प्रयोजन से की जा रही है, यह प्रशन गौण है। 

किसी विषय मेँ मनुष्य का विश्वास अथवा श्रद्धा मन को एकाग्र करने में सहायक 
होती है। अतीत में देखी कोई घटना, पदी हुई पंवितियोँ अथवा सुनी हुई वार्ता का प्रभाव 
मन पर अंकित होता है। यह बात मनोविज्ञान शास्त्र भी मानता है। उदाहरणार्थं जब कभी 
कोई व्यक्ति हमको मिलता है, हम उसको पहचानने का यतन करते हैँ, किन्तु उसका नाम 
स्मरण नहीं आता, इससे हमको अड्चन होती है। बाद मे जब पुनः वह व्यक्ति कभी हमारे 
सम्मुख न भी हो तो सहसा उसका नाम स्मरण हो आता है। मन का प्रभाव जागृत होता 
हे। 

मन एकाग्र होने पर वह किसी भाव विशेष पर केन्द्रित हो जाता होगा ओर सामने 
अक्षर दीखने पर कण्ठस्थ किए स्तोत्र अथवा श्लोक के अनुसार मुख से शब्द निकलने 
लगते होगे। अक्षर दिखाई दे रहे है, इस धारणा का मूलाधार भी अक्षरो का ज्ञान होना ही 
होगा। एक प्रकार की समाधि अवस्था की स्थिति, बद़ी हुई आयु मे विक्षेप शक्ति का प्रभाव 
अधिक होने के कारण मन का उस विषय विशेष पर एकाग्र होना कठिन हो जाता होगा। 

सार्वजनिक कार्यं में उत्साह दिखाना यह युवकों का स्वभाव होता है। किसी मे यहं 
गुण विशेष होता है। ेसे विशेष गुणों वाले युवक प्रत्येक पीढी में होते है। नथूराम उस आयु 
मे सार्वजनिक कार्यो में सोत्साह भाग लेते थे। सार्वजनिक कार्य का उस समय का अर्थ 
इतना ही होता था कि वह काम स्वयं के अपने कार्यो से अतिरिक्त हो। उदाहरणार्थ, कुओं 
को स्वच्छ कर देना, उसकी घास निकाल देना, किसी को यात्रा के लिये सहायता दे देना, 
मन्दरो मे होने बाले समारोहों मे अग्रसर रहना, रोगियों कौ सेवा करना, विवाह समारोह 
में पानी की व्यवस्था करना, भोजन के समय सहायता देना आदि कार्य सार्वजनिक माने 
जाते थे। 

नथूराम को तैरने का बहुत शौक था। वे ओर उनके मित्र जब जुरते थे तब वे मिल 
कर एक बड़ा-सा पत्थर नदी के उस पार ले जाने का खेल खेला करते थे। 

जिन दिनों वे लोनावला में थे, उन दिनों अल्पायु होने पर भी वे तैराकी में निपुण हो 
गए थे। एक बार एक लड़का कुँ मे गिर गया। उसकी माता तथा उपस्थित अन्य महिलां 
रोनै-चिल्लने लमीं। संयोगवश नथूराम ओर उनका एक मित्र उधर से जा रहे थे। नथूराम 
ने रोना-चिल्लाना सुना तो उन्होने कुँ मे का, लड़के को इूबता देख कुँ मेँ छलांग 
लगाई ओर बच्चे को निकाल कर ले आए। 

चर वालों को जब पता चला तो नथुराम को डंटा-डपटा गया। वह इसलिये नहीं कि 
उन्होनि कुँ मेँ से लड्के को क्यो निकाला अपितु इसलिए कि उन्होने महार के लड़के 
को कुँ से निकाल कर घर आकर स्नान क्यों नहीं किया महार ' हरिजन ' कहलाते हे । 

अपनी यौवनावस्था में जातिभेद को मिटाने का जो कार्य नथूराम ने किख उसको पृष्ठभूमि 

नँ एक यह घटना भी सम्भवतया मुख्य रही होगी। 

एक बार उनकी छोटी बहन शान्ता घाट पर से नदी में गिर पड़ी ओर बहने लगी। कुछ 
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दूरी पर नथूराम इस घाट पर तैर रहे थे। लड़की के डूबने पर चिल्लाहट हुई तो वे तैरते 
हए उस पार गए ओर बहिन को उठा कर घाट पर ले आए। उसके पेट में बहुत पानी चला 
गया था, अतः उसे उल्टी द्वारा पानी निकाला ओर अन्त में घर ले आपए। 

कण्ठाभरण, भाषा, इतिहास आदि में विशिष्टता प्राप्त करते हुए भी अन्यान्य सभी 
अभ्यासो में भी वे उतने ही प्रखर होँ, यह बात नहीं थी। अंग्रेजी उनके लिये बहुत कठिन 
विषय था। एक समय एेसा भी आया कि जब उनमें आवारा लड़कों के चिह्न देखे जाने 
लगे। उनके एक पुराने सहपाठी कुछ दिन पूर्वं ही मुञ्चे मिले। वे इस समय किसी उच्च- 
पद पर्‌ प्रतिष्ठित हैँ। वे कहने लगे कि मेँ भी उस आवारगी में सम्मिलित होता था। सात 
रुपयों मे हमें दो बार का भोजन मिलता था। उन दिनों चित्रपट पर मूक चित्रो का प्रदर्शन 
होता था। हमें चित्रपट देखने का दुर्व्यसन लग गया। जब देखा कि पैसे अपर्याप्त होने लगे 
हेतो हमने दो बार की अपेक्षा एक बार भोजन करना आरंभ कर दिया। उसके लिये चार 


रुपये दिए जाते थे। जब फिर भी पैसों की न्यूनता अनुभव होने लगी तो विचार किया गया ` 


कि भोजन घर्‌ पर ही बनाना आरंभ किया जाए। इसके लिए सबने अपने घर वालो को 
कह दिया कि भोजनालय का भोजन प्रहँगा पडता है, इसलिए हम सब स्वयं घर पर भोजन 
बनाया करेगे। इस प्रकार अपने घर वालों से सबने प्राथमिक आवश्यकताः की वस्तुओं के 
कुछ न कुछ पैसे ले लिए। 

उनका कहना था, हमने घर पर भोजन बनाने की योजना बनाई। तदनुसार प्रातःकाल 
एक बार ही दो पदार्थं बना कर दोनों समथ का भोजन करने का कार्यक्रए था।' परन्तु अनन 
ओर शाक-भाजी आदि छोडकर तवा, परात आदि बर्तन हमने खरीदे नहीं, अपितु किसी 
से माँग कर काम चलाया। घर से आवश्यक सामग्री के लिये जो पैसे मँगाए गए थे, उससे 
हमने चित्रपट देखे। एक बार हममे से किसी के पिताजी अचानक हमारे कक्ष में आ गरए। 
कक्ष बन्द धा। उन्होने पड़ोस में रहने वाले लोगों से पृक्ता की। किसी पडौसी ने भली 
प्रकार हमारी आत्मनिर्भरता का बखान उनके सम्भुख कर दिया। वे हमारे आने तक प्रतीक्षा 
करते रहे। 

। अपने पिताजी को एकाएक आया देख वःर उक्त लड़का चौक गया। उसने अपनी 
अनुपस्थिति का यह निमित्त बता दिया कि हम सब लोग पढ़ाई के लिये बाहर गए हुए 
थे। उसके पिताजी उससे कुछ बोले नहीं। कुछ आगे बद ओर सहसा अपने पुत्र कौ जेब 
में हाथ डाल दिया। 


दुर्भाग्य कि बात कि चारो लकड़ों के चित्रपट के टिकट उस समय उसी को जेब में 


थे। पिताजी को क्रोध आ गया ओर पुत्र की जेब में पड़ा हुआ हाथ आवेग से उसके गाल 
पर लगा। 
" थोड़ा बहुत समञ्चा-बुञ्ा कर ओर कुछ उरा-धमकाकर उस लड़के के पिताजी दूसरे 
दिन अपने घर चले गये। * सस्ते ही दुटे ' यह समञ्लकर हम लोगो ने सुख को सांस ली। 
"किन्तु हमने देखा कि आठ-दस दिनों के भीतर सभी लड़कों के घर से पत्र आए 
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कि अब तक जो पैसा तुमे भोजन व्यवस्था के लिये दिया गया है उसका विवरण दो ओर 
जो वस्तुं खरीदी है, उनके देयक आदि भेजो। 

"हम लोगों के घर वालों को यह बात उस लड़के के पिताजी ने लिखी थी। इसी के 
आधार पर हमसे यह स्पष्टीकरण माँगा गया था। इससे भी अनिष्ट बात यह हई थी कि 
उन्होने एक पत्र मुख्याध्यापक को भी लिखा था जिसमे उनसे प्रार्थना की गई थी किवे 
उन चारों लड़कों पर दृष्टि रखें। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हृजा कि जब कभी भी हमको 
पढाई मे कमजोर पाते तो छडियों से हमारी पिटाई करते ओर कहा जाता कि आवारागदी 
के कारण हम पटाई में कमजोर हो गए है। भले ही कमजोरी का कोई अन्य कारण भी 
रहा हो। 

"परीक्षाये समीप थीं, इसलिये हम भी सब कुछ छोडकर पढाई में जुट गए।' 

नथूराम का ध्यान राजनीतिक हलचल की ओर अधिक रहता था। इसका परिणाम यह 
हआ कि पाई से उनका ध्यान हटने लगा। उन दिनों गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन 
बल पकड रहा था। उन्होने पिताजी से सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति मँगी। पिताजी 
ने उनको सुञ्चाव दिया कि अन्य बातें बाद में सर्वप्रथम शिक्षा को महत्त्व दिया जाना चाहिरए। 
फिर उन्होने अपनी सेवावृत्ति जाने का भय भी दिखाया। नथूराम यदि सत्याग्रह मेंभागलेगे 
तो पिताजी कौ नौकरी जाने का पूरा भय था। इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार कर 
उन्होनि सत्याग्रह मे भाग न लेने का निश्चय किया। 

परन्तु इससे नथूराम को सन्तोष नहीं हंआ। तन उन्होने सोचा कि बाहर से ही इस 
कार्य म कुछ सहायता कौ जाए, किन्तु जो स्वयं परावलम्बी हो वह बाहर से किस प्रकार 

सहायता कर सकता धा। पुत्र होने के नाते थोड़ा बहुत हट करने का अधिकार उसका होता 
दै, इस दृष्टि से उन्होने आग्रह करने का निश्चय किया। उस समय उनके पिताजी बम्बई- 
पूना मार्ग स्थित कर्जत मे नियुक्त थे। चुरी के दिनों में नथूराम कर्जत जाया करते थे। इस 
बार दस- पन्द्रह सत्याग्रहियों का एक दल बम्बई जा रहा था। मार्ग में वह कर्जतमेंरुका 
था। गव के मन्दिर मे उन्होने निवास किया। गोँव छोटा-सा होने के कारण उनके वह। ठहरने 
का समाचार सर्वत्र फैल गया ओर सत्याग्रह के विषय मे जनसमूह में कुतूहल जागृत हुआ। 
पूरे गँ में वार्तां आग जैसी फैल गई। नथूराम अवकाश के कारण कर्जत आए हुए थे, अतः 
वे भी सत्याग्रहियो के दर्शनार्थं मन्दिर में गए। उस"दल के प्रमुख से उन्होने भेट की ओर 
उन्होने उनसे भोजन के विषय में पूछा तो विदित हुआ कि कोई निश्चित प्रबन्ध नहीं है 
तव उन्होनि सत्याग्रहियो को उस दिन का भोजन अपने यहां करने का निमन्त्रण दे दिया। 
यह निमन्त्रण उन्होने अपने पिता की ओर से दे दिया ओर अपने घर का पता बता दिया। 
दल-प्रमुख द्वारा निमन्त्रण स्वीकार किए जाने पर नथूराम घर आ गए। 
चर आकर इस विषय में उन्होने कुछ नहीं बताया। समयसे कुछ पूर्व ही भोजन करके 
वे पुनः मन्दिर मे चले गए। बहोँ जाकर उन्होने कहा कि भोजन बन रहा है, आप तब तक 


चलकर स्नान ध्यान करिए। इस कार्य मे भी लगभग दोषंटे तो लग ही जारएगे। बात सुनकर 


सत्याग्रही उनके साथ उनके घर के लिये चल दिए। 
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नथूराम के पीछे पन्द्रह लोगों को कन्े में तौलिया डाले आते देख माताजी विस्मय 
करने लगीं। नथूराम ने आगे बढुकर माताजी को कहा कि इन लोगों ने अभी भोजन नहीं 
किया है। केवल बेसन-भात ही यदि बन जाए तो काम चल जाएगा। दोपहर बाद चार बजे 
की गाडी सेइन लोगोंको आगे जाना भी है। 

मँ कुछ उत्तेजित स्वर में बोली, ' यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अब क्या 
तुरन्त ही यह सब हो सकता है? न्यूनतम डदृ-दो घंटा तो लग ही जावेगा भोजन तय्यार 
करने मे?' 

'डेदढ-दो घंटे तक वे लोग यहाँ बेठेगे, स्नान-ध्यान करेगे। तात्या क्रोध करेगे, इस भय 
से पहले तुमको नहीं बताया था।' नथूराम ने स्पष्टीकरण करते हुए बता दिया। 

शीघ्रता में जितनी अच्छी रसोई बन सकती थी, वह माताजी ने यथासमय बनाकर 
तय्यार कर दी, इसमें भात, पापड़, अचार, छाछ आदि था। पत्तल परोसने से जूठन उठाने 
तक की सहायता नथूराम ने कर दी। माँ को पुत्र की दक्षता देख आनन्दमय आश्चर्य हो 
रहा था, जैसाकि सभी माताओं को प्रायः होता है। 

सत्याग्रही भोजन कर ही रहे थे कि बीच में पिताजी आ गए। डाकखाने से जुड़ा हुआ 
ही घर्‌ था। उन्होने देखा ओर स्थिति को समञ्ञा। सत्याग्रही- जन शासकीय बस्ती में ओर 
एक शासकीय कर्मचारी के यहो भोजन कर रहे थे, यह एक भयंकर-सी घटना थी। छोरा- 
सा गोँव। उच्वाधिकारियों को विदित हुआ नहीं कि नौकरी गई। 

माताजी इस बात को न जानती हों, एेसी बात नहीं थी। किन्तु वे व्यवहार कुशल ्थी। 
पिताजी की मन:स्थिति को उन्होने भांप लिया ओर बोलीं, ' दोपहर के भोजन के समय 
घर्‌ पर आए हुए अतिथियों को क्या कभी हमने लौटाया है? ये सत्याग्रही हँ अथवा 
 तीर्थयात्री, हमें इससे क्या? क्या हमने कभी अतिथि से पृचछा है कि वे कहाँ जाने वाले हैँ ?' 

जैसे भी हो, पिताजी का थोड़ा बहुत समाधान हुआ। क्योकि अब इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय भी तो नहीं था, क्योकि भोजन करने वाले तो भोजन कर ही रहे थे। बाद 
में भी बहुत दिनों तक उनके मन में अशान्ति तो रही, किन्तु उन्होने इस विषय में नथूराम 
पर कभी किसी प्रकार का क्रोध प्रकट नहीं किया, किन्तु उन्होने उनको इतना ही कहा 
कि फिर कभी एेसा अवसर आए तो बिना उन्हें सूचना दिए .एेसा काम न किया जाए । 
उन्हें बता दिया जाए। वे स्वयं उसकी समुचित व्यवस्था कर देगे। गाँव में उनका अच्छा 
मान हें, वे अपने घर के अतिरिक्त इस व्यवस्था को भली- भाँति करा सकते है। 


सत्याग्रहियों ने उनके घर्‌ पर भोजन किया। इस प्रकार का स्वल्प सन्तोष-सा बहुत ` 


दिनों तक नथूराम के मन में रहा। 

नूतन मराठी विद्यालय में नथूराम अध्ययन कर रहे थे। विद्यालय की अन्तिम परीक्षा 
में बेठे, किन्तु अनुत्तीर्णं रहे। तब वे कर्जत आकर रहने लगे। 

पिताजी ने पुनः परीक्षा में बैठने का आग्रह किया, किन्तु नधूराम सोचते थे कि अध्ययन 
मे उनकी बुद्धि नहीं चल रही है, अतः कोई कला या हस्तव्यवसाय सीख लिया जाए। इस 


| |  । दृष्टि से काष्ठकारिता से सम्बन्धित कुछ साहित्य उन्होने एकत्रित किया ओर घर पर छोटे- 
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मोटे उपकरण रख कर कार्य प्रारंभ करने की ठानी। 

उन्हीं दिनों पिताजी का स्थानान्तरण रत्नागिरी को हो गया। १९२९-३० को यह बात 
है। यद्यपि पिताजी को तो नहीं, किन्तु स्थानान्तरण की यह घटना नधूराम के जीवन को 
एक नया मोड़ देने वाली सिद्ध हुड। 

उन दिनों स्वातन््यवीर सावरकर रत्नागिरी में ही रह रहे थे। रत्नागिरी की सीमा लांघने | 
पर उन पर प्रतिबन्ध था। उनके राजनीति पर चर्चा करने, व्याख्यान देने ओर लिखने आदि | 
पर भी प्रतिबन्ध धा। | 

उस समय सावरकर जी को लोग कठिनाई से ही पहचानते थे। उसी समय उनको 
लेखमाला ' जन्मठेप' प्रकाशित हुई थी ओर कुछ समय बाद ही सरकार ने पुस्तक को | 
प्रतिबन्थित कर दिया था। जिस पुस्तक पर्‌ प्रतिबन्ध होता है उसके विषय में उत्सुकता बद्‌ | | 
जाया करती है। उस पुस्तक मे अवश्य एेसा कुछ विशेष होगा जिससे उस पर प्रतिबन्ध | 
लगा है एेसी लोगों कौ साधारण धारणा बन जाया करती है । विषयवस्तु से सम्बन्धित समाज | 
का एक वर्ग-विशेष उस पुस्तक की ओर आकर्षित होता है ओर येन-केन-प्रकारेणउसको . || 
हस्तगत करने का यत्न करता हे। 

नथुराम को सावरकर जी की महत्ता का ज्ञान हो गया था। हिन्दुस्तान की स्वाधीनता 
के लिये जो-जो महापुरुष प्रयत्शील थे उनके प्रति नथूराम के मन में सदा आदर भाव 
होता था। इस प्रकार वे सावरकर जी को प्रखर देशभक्त समञ्जते थे। जब उनको यह विदित 
हआ कि पिताजी का स्थानान्तरण रत्नागिरी के लिए हो गया है तो यह समाचार सुनकर 
उनको उल्लास मिश्रित आनन्द हुआ। उनको यह स्पष्ट होने लगा कि अब वे वीर सावरकर 
सदृश क्रान्तिकारी के दर्शन सुगमता से कर सकगे। 

कर्जत से पूना-कोल्हापुर मार्गं से होते हुए हम रत्नागिरी पहृचे। आठ-दस दिन एक 
घर मे रहे। उसे असुविधाजनक समञ्जकर्‌ छोड़ दिया गया ओर बौच कौ गली मे एक अन्य 
घर भाडे पर लिया। 

वह घर तत्कालीन बम्बई के मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाल गंगाधर खेर के पिताजी का था। | 
उनके १५५।जी उसी घर मेँ रह रहे थे। उसके एक भाग मेँ हम रहने लगे। 

घर मे रहने वाले लोग जब किसी घर को छोड़ कर दूसरा घर बसा लेते हैँ तो उस 
मिद्री, चूना, पत्थर मिश्रित ढोँचे के प्रति कोई विशेष मोह अथवा भावना नहीं रखते। जाने 
अथवा अनजाने हमारे साथ हआ यह कि उस घर के जिस भाग में हम्‌ रहने लगे थे उसमं 
किसी समय जब सावरकर जी प्रथम बार रत्नागिरी आए थे तो रहते थे। बाद मे वे उसी 
गली के एक छोर मेँ अन्य गृह में रहने लगे थे। रत्नागिरी में हमारा पूरा डेढ वर्षं का वास 
श्री खेर के उस घर मे ही रहा। सावरकर जी कभी-कभी अपने व्याख्यानो में कहा करते 
थे;जिस किसी का भी मेरे साथ दूर अथवा निकट का सम्बन्ध आएगा उन्हे आग में जलना 
नहीं तो ज्ुलसना तो होगा ही, ठेसा दैव का विधान दीखता हे। गोडसे परिवार से सावरकर 
जी का १९२९ के लगभग हुआ सम्बन्ध लगभग बीस वर्षं बाद शब्दशः वेसा ही चरितार्थ 
हआ, जैसा सावरकर जी कहा करते थ। 


+ 
त 
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हमारे रत्नागिरी पहुंचने के तीन दिन बाद ही नथूराम सावरकर जी से मिलने गए थे। 
वह उनकी प्रथम भेंट थी। उसके बाद वे नित्य ही उनके पास जाने लगे। १९-२० वर्ष के 
इस युवक मेँ सावरकर जी ने कई गुणों को देखा। उन्होने देखा कि उसका अध्ययन उसकी 
आयु के अन्य युवकों से कहीं अधिक है। उने प्रतीत हुआ कि नथूराम ने न केवल कहानी 
उपन्यास का ही अध्ययन किया है अपितु, इतिहास, तत्त्वज्ञान के ग्रन्थ एवं धार्मिक ग्रन्थों 
का अध्ययन भी किया हुआ है। उन्हें विदित हुआ कि नथूराम की स्मरण-शक्ति भी तीत्र 
हे ओर अपनी चर्चा मे इसी आधार पर समय-समय पर महान ग्रन्थों का उल्लेख करता 
रहता है। थोडे दिनों बाद ही वे यह भी समञ्च गये कि नथूराम कौ वक्तृत्व शक्ति भी अद्भुत, 
हे। 

सावरकर जी की लंदन की गाथा नथूराम को कभी-कभी उनके ही मुख से सुनने 
को मिलती रहती थी। वे सावरकर जी से वार ओंफ इंडिपेन्डेन्स' कौ एक प्रति मंग लाए 
ओर रात को बैठकर उसका अध्ययन करने लगे। जहाँ कहीं अर्थं उनकी समञ्च में न आता 
वे पिताजी से समञ् लेते थे। जब वे पढने बैठते तो पिताजी ओर माताजी सुनने बैठ जाते। 
सुनता तो दत्ता भी था, किन्तु अल्पायु के कारण यह बात उसको समञ्ञ से परे थी। समञ्जदार 
श्रोता तो दो ही थे-मोँ ओर पिताजी। 

सावरकर जी उन दिनों जो लिखते थे उसकी प्रतिलिपि करने में नथूराम को आनन्द 
मिलता था। उन्हँ इस बात का भी गर्व था कि सावरकर जी की रचना के प्रथम पाठक वे 
ही है। नथुूराम कभी-कभी सावरकर जी के सन्दर्भ-ग्रन्थों को घर पर ले आया करते । 
सावरकर जी को जब आवश्यकता होती तो वे उनसे पुनः मंँगवाते थे। नथूराम सोचते थे. 
कि जिस ग्रन्थ का एक बार उपयोग कर लिया उसको पुनः देखने कौ क्या आवश्यकता 
है। एक बार अपनी शंका उन्होने सावरकर जी के सम्मुख रख भी दी। तब सावरकर जी 
ने उन्हें सम्याया कि उनकी रचना में किसी प्रकार की भूल न रह जाए, उद्धरणो का उचित 
अर्थ एवं उपयोग हो रहा है इसका ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है; इसके लिये थोडा- 
सा सन्देह होने पर सन्दर्भ- ग्रन्थों को बार-बार देखना उपयुक्त होता है जिससे कि किसी 
प्रकार की टीका-रिप्पणी अथवा आलोचना-प्रत्यालोचना बाद में सुननी न पड। 

लेखन के विषय मेँ सावरकर जी सदा ही नथूराम का पथ-प्रदर्शन किया करते थे। 
क्या पदना चाहिए, किस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए, विषय का किस प्रकार प्रतिपादन 
होना चाहिए, यह सब वे उसको समञ्ञाया करते थे। उनके सम्पर्क से ही नथूराम राजनैतिक 
सभाओंमेंभीभागलेनेलगगएथे। 

उस समय गान्धी जी के सत्याग्रह आन्दोलन का जो निर्णय हुआ था, सावरकर जी 
भी समञ्ञते थे कि येन-केन-प्रकारेण जनता मेँ जागृति तो आ रही है। वे स्वयं तो बन्दी 
का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस अवस्था मेँ वे जनता का पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकते 
थे। 

रत्नागिरी के विट्ठल मन्दिर मेँ समय-समय पर धार्मिक विषयों पर व्याख्यान हुआ 
करते थे। एक बार धुवाख्यान पर व्याख्यान था। नथूराम तो प्रत्येक व्याख्यान सुनने के लिए 
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अवश्य ही जाते थे। पौराणिक विषयों एवं मंदिरों के धार्मिक मंच का देशभक्ति के प्रचार 
के लिए प्रयोग हो, ठेसी उनकी धारणा बनती जाती थी। उन्हें यह भी विश्वास था कि इसके 
द्वारा जागृति सहज सम्भव है। जिस दिन श्रुवाख्यान वहाँ होने वाला था, उस दिन उन्होने 
भी कुछ बोलने के लिये अनुमति चाही। उनको अनुमति मिल गई। 

अपने व्याख्यान में नथूराम ने कहा, जिस प्रकार धुव का स्वाभिमान जागृत हो उसने 
` अपने लिए सुस्थिर स्थान चाहा था, आज उसी प्रकार हमारा भी स्वाभिमान जागृत हो चुका 
है ओर हम भी अपने लिये सुस्थिर स्थान चाहते है। हम अपनी स्वाधीनता चाहते है । अपने 
उदेश्य की प्राप्ति के लिये ध्रुव ने कठिन तप किया था, पिता द्वारा दिये गये प्रलोभनों में 
वह नहीं पडा था। इतना ही नहीं उसने सम्पूर्णं राज्य प्राप्ति के प्रस्ताव को भी अस्वीकार 
कर दिया था। उसने पिता की अपेक्षा वास्तविक दाता भगवान “ जगनाथ' को जान लिया 
था ओर उसी से प्रार्थना किया करता धा। 

"हमने तप करना आरंभ कर दिया दै। क्रूर विदेशी-शासन कितने ही आघात कर, हमारे 
नेताओं को भले ही पकड़ ले, उन पर अभियोग चलाएं, उन फांसी दँ अथवा हमे प्रलोभित 
करे तो भी हमें अब पीछे नहीं मुडना है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बिना 
कष्ट सहन किए कोई भी फल सुलभ नहीं होता। सन्त तुकाराम ने कहा है कि कठिन प्रतीत 
होने वाला कार्य भी अपने प्रयत्नो से ही सरल हो सकता है, असाध्य को साध्य करना होगा। 
इस प्रकार विचार कर स्वतनतरतारूपी ध्रुवतारे को अपनी दृष्टि के सम्मुखं रखते हुए भक्त 
धुव के समान स्थिरता, एक कष्टसाध्यता को अपना लक्ष्य बनाना होगा, तभी हम अपने 
उदेश्य में सफल हो सकते ह।' 

अपने भाषण में उन्हे सन्त तुकाराम कौ वाणी, दासबोध का तत्त्वज्ञान ओर नवनीत 
की सूवितयों को उद्धरित करने के लिये कभी कटिनाई नही हुई ओर न किसी उक्ति विशेष 


को स्मरण करने के लिये उन्हे कोई विशेष प्रयल ही करना पड़ा था। सभी बते मुख से. 
अनायास इसी प्रकार निकल रही थीं मानों वे उनके अपने ही वाक्य हों। उपस्थित श्रोताओं ~. 
को अपने भाषण से उन्होने मन््रमुग्ध- सा कर दिया था। सावरकर जी को जब नथूराम ` 


के बारे में ज्ञात हआ तो उन्होने उनकी पीठ ठोककर उसको प्रोत्साहित किया। 

यद्यपि उन दिनों सावरकर जी एक प्रकार से बन्दी का-सा जीवन व्यतीत कर्‌ रहे थे, 
किन्तु तब भी अद्यूतोद्धार का उनका कार्य चल रहा था। इस विषय में उनसे चर्चा करने 
के लिए देश-भर के माननीय जन उनके पास आते रहते थे। इस प्रकार की परिचर्चा में 
नथूराम तन्मयता से भाग लेते थे। 


रत्नागिरी को चतित पावन मन्दिर समस्त भारत में संभवतः एेसा पहला ही मन्दिर था 


जिसमे चतुर्वर्ण हिन्दुओं का प्रवेश होता था। पूजा के लिये उस मन्दिर के द्वार सभी वर्ग 
एवं वर्णं के हिन्दुओं के लिए खुले रहते थे। कभी-कभी वहाँ सहभोज के कार्यक्रम भी 
आयोजित किए जाते थे। नधूराम उनमें सोत्साह भाग लेते धे, किन्तु हमारे घर में इसको 
स्वीकार नहीं किया जाता था। हिन्दुओं के अन्ध-विश्वासों के विषय मे सावरकर जी के 
जो विचार थे, उनको भी हमारे घर में मान्य नहीं किया जाता था। नथूराम अब बालक तो 
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धे नहीं कि उनको इन सब बातों मे भाग न लेने के लिये रोका जा सके। अतः मोन विरोध 
होने पर भी वह अपने मन की बात किसी प्रकार मनवा ही लेते थे ओर इस प्रकार के समाज- 
सुधार के कार्यो में अग्रणी रहते थे। 
सावरकर जी के निमन्त्रण पर एक बार नेपाल के राजकुमार एवं वहाँ के प्रधानमन्त्री 
रत्नागिरी आए थे। पतित पावन मन्दिर के प्रांगण मेँ ही उनके ओर सावरकर जी के भाषण 
हुए थे। इस सारे आयोजन के प्रबन्ध का मुख्य भार नथूराम पर ही था। 
नूराम को इस बात का आभास था कि हम लोग परिवार-पालन के लिये किसी प्रकार 
का कार्य नहीं करते। पिताजी की प्रबल इच्छा थी कि नथूराम को डाकघर में भरती कराया 
जाए, किन्तु नथूराम ने निश्चय किया था कि वे शासकीय सेवा नहीं कररगे। तथापि वे उस 


` अवसर की प्रतीक्षा में थे जबकि वे अपनी पसंद के किसी उद्योग को चला स्के। 





बड़ी बहिन मथुरा एक बार मायके में रहने के लिये रत्नागिरी आई थी। जब वह अपने 
पतिदेव के पास जाने लगी तो नथूराम उनको छोड़ने के लिए गए। हमारे बहनोई ईटारसी 
मे रेलवे के कर्मचारी थे। नथूराम कुछ दिन वहाँ रहे तो अपने बहनोई की सहायता से उन्न 
कुछ ओजार एकत्रित कर बदृई कार्य सीखा ओर इस कार्य में उन्होने वहां रहते पर्याप्त 
प्रगति भी करली थी। 

परन्तु उनका मन किसी एक कार्य में स्थिर नहीं रहता था। उन्हें इस बात का खेद रहता 
थाकिदेश के इस संकटमय काल में भी वे राजनीतिक कार्यो से दूर हो रहे दँ । इटारसी 
में हिन्दी का प्रचलन अधिक था, इस कारण उन्होने यहाँ रहते हिन्दी भली- भांति सीख 
ली थी। लोक जागरण के लिए उन्होने वहाँ रहकर हिन्दी में कथा-कीर्तन करना आरभ 
कर दिया। कभी-कभी वे वहाँ लगने वाले मेले में व्याख्यान भी देते थ। 

इन सब गतिविधियों से वे बहोँ रहते पुलिस की दृष्टि में चुभने लगे। एकाध बार उनको 
थाने पर बरुलाकर वहोँ सारा दिन रोका भी गया ओर प्रयत्न से उनको वहाँ से छुड्वाया 
गया। साथ ही इस बात के लिये बहनोई एवं पिताजी को सावधान किया गया कि लड़के 

पर नियन्त्रण रखा जाए। पिताजी को इसकी सूचना रत्नागिरी भेजी गई थी। 
पिताजी को जब सारा विवरण विदित हुआ तो इस दृष्टि से कि कम से कम मे अपन 
लड़का अपनी दृष्टि मेँ रहेगा, नथूराम को इटारसी से रत्नागिरी बुला लिया, किन्तु रत्नागिरी 
आकर नथूराम सावरकर जी के सम्पर्कं मेँ आए ओर इटारसी मे सीखा लकड़ी की शिल्प 
कला का काम, यहाँ बिलकुल भी नहीं चल पाया। 
कुछ काल बाद पिताजी डाक-विभाग सेवा से निवत्त हुए। दत्ता, शांता, गोपाल ओर 

गोविन्द की शिक्षा तब तक पूर्णं नहीं हो पाई थी। परिवार सांगली में स्थाई हुआ, क्योकि 
पूना की अपेक्षा सांगली सस्ता था। एक वर्षं बाद शान्ता का विवाह हो गया। अन्य लकां 
की शिक्षा चलती रही। नथूराम ने दजीं का काम सीखा ओर "उद्यम मण्डल ' नाम से दूकान 
की स्थापमा कर दजीं का कार्य आरंभ किया। 

उन दिनों हिन्दुओं के सुदृढ संगठन के रूप में राष्टरीय स्वयं सेवक संघ प्रसिद्ध होता 
`. जा रहा था। ० हेडगेवार इस संघ के प्रमुख थे। डोक्टर मुंजे ओर बाबाराव सावरकर का 





[क 


नथूराम! हे राम। , ८8 


डोबटर हेडगेवार को सक्रिय सहयोग प्राप्त था।रत्नागिरी मे रहते हए सावरकर को भी संघ 
कार्य की सूचना मिलती रहती थी, किन्तु सांगली आने से पूर्व नथूराम को इस संस्था के 
विषय मे केवल परोक्ष ज्ञान ही धा। कुछ इधर-उधर पकर ओर कुछ लोगों के मुख से 
सुन कर। तब तक उनका संघ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हुआ था। 

स्वाधीनता प्राप्ति के संघर्ष में मुस्लिम समाज कौ प्रवृत्ति कभी उदासीनता की होती 
थी तो कभी स्पष्ट विरोध की। इस कमी की पूर्ति के लिए हमारा हिन्दू समाज संगठित 
एवं बलवान बने, यह उस समय संघ की दृष्टि समञ्ी जाती थी। सावरकर जीने इसी 
दृष्टिकोण को कालान्तर में सूत्रबद्ध किया था। "यदि तुम साथ दो, तो तुम्हारे सहयोग से 
अन्यथा इसके विना भी, ओर तुम्हारे विरोध पर भी उसका सामना करते हुए हम स्वाधीनता 
प्राप्त कररेगे।' । 

नथूराम को संघ को भूमिका उपयुक्त प्रतीत हुई। रत्नागिरी का पतित पावन मन्दिर तो 


ईट पत्थर का एक ढांचा मात्र था ओर वह भी रतनागिरी तक ही सीमित। किन्तु संघतो . 


सभी हिन्दुओं को आत्मसात करने, निस्सीम एवं विशाल वास्तुविहिन मन्दिर था। समस्त 
भारत उसका कार्य क्षत्र था। राष्ट को बलवान बनाने का संघ का संकल्प धा। अतः 
स्वाभाविक ह स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प संघ कौ प्रतिज्ञा मेँ समाविष्ट धा। संघ की शाखां 
शनै: शनैः बढ़ रही थीं। 

सांगली में भी संघ की शाखा चालू हुई श्री काशीनाथ पंत लिमये उसके संघचालक 
ये। नथूराम तन्मयता से संघ के कार्य मे जुट गए। थोडे दिनों मे वे वहाँ के बौद्धिक कार्यवाह 
हो गए। 

सावरकर जी उन दिनों किर्लेस्किर' मासिक में हिन्दू समाज की! विसंगतियो, 
संकुचित भावनाओं ओर हानिकर रूढि पर आलोचनात्मक लेख लिखा करते थे। 
सावरकर जी से प्रत्यक्ष परिचय होने के कारण उनको तर्कपूर्ण रचनाएँ नथूराम अवश्य पदते 
थे। उनके लेखों से भी वे प्रभावित थे। 

यद्यपि नथूराम का सिलाई कार्य चल रहा धा, किन्तु इससे पर्याप्त धनार्जन न होने 
के कारण परिवार मे अभाव रहता था। उन्होने फल बेचने का एक अन्य व्यवसाय भी करना 
चाहा, किन्तु अर्थाभाव के कारण सफलता नहीं मिली। 

पिताजी स्थानान्तरित होकर रत्नागिरी आये थे, तभी से नधूराम के विवाह की चर्चा 
चल पडी थी, किन्तु उनकी बहिन भी विवाह. योग्य हो गई थीं अतः बहिन का विवाह 
पहले करना आवश्यक धा, इस कारण नथूराम के विवाह के प्रश्न को कभी महत्व नहीं 
दिया गया, किन्तु जब कभी भी इस प्रकार का प्रन उपस्थित होता तो नथूराम स्पष्ट कह 
देते मै विवाह नहीं कर्गा।' हमारे माता-पिता समञ्ते थे कि अभी छोटा दै, ज्यों -ज्यो 
आयु बदेगी, वह स्वयं ही विवाह की इच्छा करने लगेगा। | 

सांगली में रहते हए दत्ता ने इण्टर साइंस की परीक्षा दी, क्योकि उसे परीक्षा मे उच्च- 
्रेणी प्राप्त नहीं हुई थी, अतः छात्रवृत्ति नहीं मिली। उसने आगे पटने का विचार त्याग दिया 
ओर कुछ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर्‌ अपना छोरा-सा उद्योग प्रारम्भ कर दिया। उसको 
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आयु भी विवाह योग्य हो गई थी। शान्ता का विवाह हो चुका था। 

एक बार पिताजी अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। उन्होने आग्रह किया कि नथूराम विवाह 
कर ले। नथूराम के लिए परीक्षा कौ घड़ी थी। एक ओर रूण पिता का आग्रह, दूसरी ओर 
अपना संकल्प। | 

पिताजी ‡ आग्रह के उत्तर में उनका कहना था कि विवाह के विषय मेँ मैने कभी 
विचार ही नहीं किया, यदि कभी करने किया भी तो वह यही कि मुञ्चे विवाह नहीं करना 
है। आपकी यह धारणा है कि विवाह पर मेँ सुखी जीवन व्यतीत करूंगा, किन्तु मेँ समञ्जता 
हूं कि विवाह करने से मेरा जीवन सुखी नहीं हो सकता। मेरा मन गृहस्थी के लिए नहीं 
करता। आपके आग्रह पर यदि मँ विवाह कर भी लँ ओर बाद में फिर मुञ्चे कष्ट ओर 
दुःख हुआ तो इससे आपको भी तो कष्ट ओर दुःख होगा। परिवार के सबसे बड़े लड़के 
के नाते दूसरों की सुखी गृहस्थी देखने से ही मुञ्चे सन्तोष होगा। अतः दत्ता के लिए विवाह 


का प्रबन्ध कौजिए्‌। वह अब विवाह-योग्य हो गया है । मुञ्चसे विवाह का आग्रह एवं अनुरोध ` 


अब मत कोजिए। 

नथूराम के इस उत्तर को सुन कर माता-पिता विवश हो गए ओर पिताजी ने उसके 
विवाह का विचार मन से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक हो 
गया ओर उसी वर्ष दत्ता का विवाह भी कर दिया गया। 

१९३७ में जब जमनादास मत्त्रिमण्डल बना तो सावरकर जी पर से प्रतिबन्ध उठाया 


` गया। उन्होने रत्नागिरी से बम्बई के लिए प्रस्थान किया। बम्ब जाते हुए मार्ग मे कोल्हापुर, 


मिरज, सांगली आदि स्थानों पर सावरकर जी के व्याख्यान आयोजित किए गए। 

इस यात्रा में नथूराम सावरकर जी के साथ स्थान-स्थान.पर घूमने लगे। उनके मन में 
यह कल्पना स्पष्ट हो गई कि समस्त हिन्दू समाज को संघबद्ध एक माला में पिरोना 
अत्यावश्यक है। संघ कार्य को राजनीतिक उत्थान की ओर मोडने की कल्पना भी उनके 
मन में आने लगी। दिन- प्रतिदिन उनकी दृष्टि व्यापक होती जा रही थी। उन्हं प्रतीत हुआ 
कि उनके कार्य के लिए सांगली छोटा स्थान है। 

तथूराम सांगली छोड़कर पूना चले गए। जीविकोपार्जन का धन्धा कपड़े सीने का ही 
था, किन्तु उनका अधिकांश समय संघ ओर हिन्दू महासभा के कार्य में ही बीत जाता था। 

सावरकर जी अपने ओजं एवं तेज से भारत कौ राजनीति को एक नई दिशा प्रदान 
कर रहे थे। संभ्रमे की आंधी में अभी तक भारतवासी विनय द्वारा भारत की स्वाधीनता को 
मँग करते रहे। विनयी मन में यह कल्पना कभी नहीं आई कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए 
स्वाभिमान का होना आवश्यक है । राजनीतिक स्वाभिमान शब्द से अपरिचित थे। सावरकर 
जीका कथन था कि आत्महीनता की भावना को त्याग कर देशवासियों को अपना 
स्वाभिमान जागृत करना होगा। 

उन्हीं दिनों पूना कौ एक सभा में स्व० आचार्य अत्रे ने सावरकर जी को ' स्वातन्त्यवीर ' 
की उपाधि से विभूषित किया। तब से सावरकर के नाम के साथ ' स्वातंत्यवीर ' जुड्‌ गया। 
सावरकर जी में अथाह आत्त्म-विश्वास धा। वे कहा करते थे कि १९३८ में जो लोग कहते 








नथूराम ! हे राम, ८५ 


हैं कि उन्हे १९०८ की सावरकर की बातें तथ्यपूर्णं प्रतीत होती हँ , उन्हें १९३८ के सावरकर 
को समडने के लिए १९६८ तक प्रतीक्षा करनी होगी। सावरकर जी में इतना अथाह आत्म- 
विश्वास था इसी कारण हिमालय से कन्यकुमारी तक असंख्य युवक उनकी विचारप्रणाली 
से प्रभावित हए थे। नथूराम तो बहुत प्रारम्भ मेँ ही उनसे प्रभावित हो चुके थ। 
| हैदराबाद मेँ हिन्दुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनके प्रति जो अन्याय हो रहा था 
उसके प्रतिकार के लिए हिन्दू महासभा ने वर्षं १९३८ में एक आन्दोलन करने का निश्चय 
किया। उस आन्दोलन को “ निःशस्तर प्रतिकार ' संज्ञा दी गई थी। सत्याग्रह ओर निःशस्् 
प्रतिकार मे यद्यपि लोगों को समानता प्रतीत होती थी, किन्तु इसमे आधारभूत अन्तर ा। 
सत्याग्रह में तो शस्त्रधारण करना ही पाप समद्ञा जाता है जब कि निःशस्त्र प्रतिकार मे यदि 
आवश्यकता पडे अर्थात्‌ इस प्रक्रिया से कार्य सिद्ध न हो तो फिर शस्त्र भी धारण किया 
जा सकता था। यदि बिना शस्त्र के ही कार्य सम्पन हो जाए तो शस्त्र धारण करने कौ क्या 
आवश्यकता? केवल यही भावना इस निःशस्त्र प्रतिकार आन्दोलन कौ थी। शस्त्र धारण 
न करने की कोई शपथ नहीं ली गई धी। 

इस आन्दोलन मेँ नथूराम ने पहले जत्थे का नेतृत्व किया। उनको तथा उनके सभी 
साथियों को एक वर्षं का कारावास का दण्ड मिला, जिसे उन्होने हैदराबाद के कारागार 
मे बिताया। आन्दोलन के परिणामस्वरूप हैदराबाद के निजाम ओर हिन्दू महासभा के 
नेताओं के मध्य एक समञ्लौता हुआ। जिससे हिन्दुओं को कुछ अधिकार दिए गए। इस 
प्रकार यह आन्दोलन समाप्त हुआ। 

अपने हाथ में किसी प्रकार का प्रचार तन्त्र न होने से हिन्दू संगठन के कार्य मे पर्याप्त 
अडचन आती थी। इस कमी को ध्यान मे रखते हए नथूराम ने अपने साथियों से परामर्शं 
किया ओर विचार-विनिमय के उपरान्त निश्चय किया गया कि हिन्दू महासभा के ध्येय 

के प्रचार-प्रसार के लिए एक दैनिक-पत्र का होना नितान्त आवश्यक है । फलस्वरूप १९४४ 
के मार्च मास मेँ अग्रणी ' नामक समाचार-पत्र, जो पहले कभी प्रकाशित होता था, उसको 
पुनर्जागरित किया गया। उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध चल ही रहा धा, इस कारण कोई नया 
समाचार-पतर प्रारम्भ करने की अनुमति शासन नहीं देता था। कालान्तर में अनेक वर्षं बाद 
उसी “ अग्रणी ' को ' हिन्दूराष्टर' से नामांतरित किया गया। 

' अग्रणी को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उससे एक के बाद एक 
अनेक बार शासन की ओर प्रतिभूति (सिक्योरिटी ) मांगी जाती थी। नथूराम इसके सम्पादक 
थे ओर नाना आष्टे संचालक। ३१ जनवरी, १९४८ को इसका अंतिम संस्करण प्रकाशित 
हआ था। उसके बाद यह समाचार -पत्र बन्द हो गया। 

१९४८ से पूर्व नथूराम के जीवन का ७-८ वर्ष का काल लेख, यात्रा,व्याख्यान, 
समाचार- पत्र चलाने आदि जैसे कार्यो में ही बीता था जिसके विवरण के लिए एक अन्य 
अध्याय लिखना पडेगा। संक्षेप मे कहा जाए तो इतना ही पर्याप्त होगा कि हिन्दू- संगठन 
के कार्य के लिए ही उनका तन-मन-धन समर्पित धा। 











हः - नथूराम ! हे राम, 


नथूराम शान्त प्रकृति तथा उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अपने ओषस्वी भाषणों मे भी 
उन्होने कभी संयम नहीं खोया। राजनीतिक क्षत्र मे उन्होने अनेक लोगो की कार्यविधि एवं 
ध्येय की आलोचना की होगी, किन्तु उन्होने कभी किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं 
की। हिन्दुत्व विरोधी राजनैतिक दलों के अनेक लोगों से उनकी मित्रता थी। एक बार पूना 
मे एक छविगृह के उद्घाटन के अवसर पर संचालकों ने काका गाडगिल जो पक्के कांग्रेसी 
थे, वे बाद में पूर्व-पंजाब के राज्यपाल बने ( नरहरि विष्णु गाडगिल) ओर नथूराम, दोनों 
को ही-एक साथ आमन्वित किया था। दोनों को परस्पर प्रमालाप करते हुए देख लोगों को 
बड़ा विचित्र-सा प्रतीत हो रहा.था। इन्दे विस्मय होता था कि दो अत्यन्त विरोधी विचारों 
के व्यक्ति भी इस प्रकार प्रेमपूर्वक वार्तालाप कर सकते ह। 

एक बार नथूराम एक मेले में गए। वहाँ हास्य विनोद का वातावरण धा। स्वभावानुसार 
उन्होने वहीं पर व्याख्यान आरम्भ कर दिया। तब वहीं कुछ समवयस्क लोगों ने बीच में 
ही उनको रोकते हुए कहा, " पण्डित ! आज का दिन तुम्हारा नहीं ह। तुम्हारा व्याख्यान सुनने 
के लिए हम शनिवार बाडे के सामने एकत्रित होँगे।' जिस सदभावना ओर मनोरंजनमय 
वातावरण मे ये शब्द कहे थे सभी सुनने वाले इससे हंस पडे ओर नथूराम को भी इससे 
कोई अपमान की अनुभूति नहीं हुई। उन्होने भी उसे मनोरंजन ही समज्ञा था। इस अवसर 
पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह प्रतिकार करता, किन्तु नथूराम ने उसे स्वीकार किया 
था। तभी किसी ने गीत गाना आरम्भ कर दिया। नथूराम उसको संकेत से चुप करते हुए 
उस घर के भीतर चते गए ओर वहोँ से हारमोनियम निकाल लाए। किसी को कल्पना नहीं 
थी कि नथूराम बाजा भी बजा लेगे। अतः उन्होने गायक से कहा कि तुम उसको ओर ध्यान 
नहीं दो ओर अपना गाना गाते जाओ। 

किन्तु जब लोगों ने देखा कि नथूराम ने थोड़ी अवधि मेँ स्वर साध लिए हैँ ओर वे 
लय के साथ बाजा बजा रहे दै तो उन्हे आश्चर्य मिश्रित आनन्द हुआ, क्योकि नथूराम को 
सबके सामने बाजा बजाने का अवसर नहीं आया था। अतः साथियों कौ धारणा भी उसी 
आधार पर बनी थी। इतना ही नहीं, बाद में स्वयं नधूराम ने भी दो- तीन गीत सुनाए। उन्होने 
अपना प्रिय गीत "दे हाता या शरणागता" भी हारमोनियम पर बजाकर सुनाया। नथूराम को 
शास्त्रीय-संगीत का ज्ञान था। वे बँसुरी भी अच्छी बजते थे। 

कोफी नथूराम का प्रिय पेय था। जब से उन्होने होश संभाला होगा सम्भवतया चाय 
उन्होने कभी नहीं पी, किन्तु कोंफी बहुत पीते थे। तथापि उसको उनका व्यसन नहीं कहा 
जा सकता। क्योकि काफी के लिना कभी उनका काम रुक गया हो, एेसी बात नहीं हृई। 
कोंफी न मिलने पर बिना काफीके भी वे काम कर सकते थे। 

जिन दिनों वे कालकोटठरी में थे, एक बार मेँ ओर करकरे उनके पास गए। अनायास 
ही बन्दीगृह के अधीक्षक भी वहोँ आ गए्‌। नथूराम ने करकरे को कफ भेजने के लिये 
कहा। अधीक्षक ने पा, क्यो ? शाम की कोंफी अभी तक क्यों नहीं आई, उसे भेजने मे 
क्यों विलम्ब हुआ है ? ' अधीक्षक का अभिप्राय यह नहीं था कि एक बार कोँफी पौ लेने 
के बाद दुबारा नहीं मिलेगी, किन्तु वे तो जानना चाहते थे कि कहीं कोफी लाने में विलम्ब 
तो नहीं हुआ हे।' 
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नथूराम ने कहा, ' मै शाम की कोफी पी चुका हू। दुबारा पीने की इच्छा हो रही है। 
इसलिये मँगाई है। आप भी थोड़ी पी लीजिएगा। फिर वे हँसकर कहने लगे, "फांसी तो 
आप लोग देगे ही, उसकी क्या चिन्ता करना पर उससे पहले एक बार एक कप कोंफी 
तो दिलवा दीजिये। ( 40701 पपत € 23110५5 एण ] ाएऽ। 12५९८ 8 €पु) ° ५०0६९ 
ए€0ि€ ॥6€ @्ल्परौजा) | 

यही है संक्षेप में नथूराम का पूर्व चरित्र। अनेकानेक क्रान्तिकारियों का चरित्र दने 
एवं सुनने से मँ इस निष्कर्षं पर पहुंचा हूं कि उनका अपना एक पृथक्‌ अध्यात्म स होता 
है। उसी के आधार पर वे मृत्यु से जुञ्लते है, विचलित नहीं होते। 

श्री रामदास गांधी के पत्र के उत्तर मेँ नथूराम ने अपने पूर्वचरित्रे के बारे मे कुछ परिचय 
देने के लिए उन्दं लिखा था। जैसा कि प्रारभ में मैने श्री रामदास गांधी ओर नथुराम के 
उत्तर का संकेत दिया है। उन पत्रो के अनुवाद के साथ इस अध्याय को समाप्त कर्‌ रहा 
ह| 

श्री रामदास गांधी का पत्र 
खलासी लाईंस, नागपुर 
दिनांक १३ जून, १९४९ 

प्रिय श्री नथूराम गोडसे, 

आपका दिनांक ३ जून, १९४९ का पत्र प्राप्त हृञा। 

आप सदैव विचार ग्रहण के लिए उद्यत है, यह जानकर प्रसनता हुई। आपने जो मार्ग 
अपनाया हआ है , जिसके माध्यम से आप मातृभूमि की एकता बनाए रखने तथा अन्य धर्मो 
मे भेदभाव मेँ विश्वास न रखने वाले चिरंतन हिन्दू-धर्म कौ रक्षा के लिए इन पद्धतियों 
के भविष्य मे सफलता की सम्भावनाओं के विषय में मुञ्से अथवा मेरे पिताजी के 
क से मुक्त हदय से विचार-विनिमय करने कौ आपकी आकांक्षा उत्साहवर्दधक 

र 

तदनुसार भारतीय प्रशासन की ओर से तथा मेरे एवं मेरे साथ जो भी आवेगे उनकी 
ओर से, आपसे बातचीत करने के विषय पर किसी भी प्रकार का आश्वासन न देते हए 
मैने आज पण्डित जवाहरलाल नेहरू से श्री विनोबा भावे, श्री किशोरीलाल मश्रूवाला ओर 
मेरे स्वयं आपके साथ उपरिनिर्दिष्ट विषय पर चर्चा करने को अनुमति देने के लिए प्रार्थना 
की है। क्योकि बह आपकी हार्दिक इच्छा थी, अतः मेने एेसा करना उपयुक्त समज्ञा हे। . 

यह चर्चा यदि ईश्वर ने चाही तो २५ जून, १९४९ के बाद ही सम्भव हो सकेगी, क्योकि 
नागपुर से दिल्ली तक उससे आगे जहोँ आपको रखा गया है बहौँ तक पहुंचना हमारे लिए 
२५ जून से पूर्वं संभव नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 

मै समञ्चता हँ कि "हम लोगों को सत्य ही बोलना चाहिए। इस प्रकार की आपकी 
ओर से जो मग हे, बह वांछनीय नहीं । क्योकि वह न तो मेरे सम्बन्ध में आवश्यक थी 
ओर न हही मेरे पिताजी के निकट सहयोगियों के ही सम्बन्ध में आवश्यक थी। 
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द: ॑ नथूराम! हे राम! 


 : मेरा सुञ्चाव है कि इस बीच का पूर्णं समय आप आत्म-संशोधन में व्यतीत कीजिपए। 
ओर वह भी परमेश्वर पर पूरण श्रद्धा के साथ। ' वही ' आप पर कृपापूर्णं सुदृष्टि रखें, ेसी 
प्रार्थना कोजिए। क्योकि वेसी कृपा ही आपको आपका अपराध स्वीकार कराने मे सहायक 
होगी, एेसी मेरी धारणा है। अनादार ओर आक्रमण से अपनी मातृभूमि ओर विशेषतया 


हिन्दू-धर्म कौ रक्षा किस प्रकार कौ जा सकती है, इस बात को अन्त में गांधी जी भली- 
भोति जान गए थे; इस सत्य का साक्षात्कार भी आपको होगा। यदि आपने एेसा किया तो 


मेँ समञ्जता हूँ कि आपकी ओर हमारी जो प्रस्तावित भेट है उसके अन्त मे सौंदर्य ओर 
अर्थ से परिपूर्णं भगवद्गीता के १८बे अध्याय के ७३बें श्लोक को आप हमारे साथ प्रसन्नता 
से उच्चारण क्र सकेगे, एेसा मेरा विश्वास है-- 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गत सन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ 
सद्भावनाओं सहित 
आर. एम. गांधी 


नथूराम का उत्तर 


मध्यवर्ती बन्दीगृह, अम्बाला 
दिनांक २४-६-१९४९ 
प्रिय श्री रामदास गांधी, 

इसी मास के दिनांक तेरह का आपका पत्र मुञ्चे २२ जून को प्राप्त हुआ ओर मै आपके 

आशय से अवगत हुआ। | 
आपने मेरी विनती को स्वीकार कर्‌ लिया हे, यह जान कर मुञ्चे आनन्द हुआ। आपको 
जब भी सुविधा हो आ जाइयेगा। मेरी फांसी से एक दिन पूर्व भी आप मुङ्ञसे मिल सकते 
ह। उस भेट के लिये मँ अत्यधिक उतावला नहीं हू मुञ्ञसे मिलने का आपका विचार है, 
यह जान कर्‌ ही मुञ्चे पर्याप्त सन्तोष हुआ है। यदि किसी अड्चन के कारण आप मुज्ञे न 
भी मिल सके तो भी मुञ्ञे किसी प्रकार का खेद नहीं होगा, क्योकि मुञ्लसे मिलने की सहमति 
आपने व्यक्त की है, इससे ही आपकी आस्था का आभास प्राप्त हो रहा है, मेरे लिये यही 


| | पर्याप्त है। तथापि मेरी आपसे केवल यही विनती है कि मुञ्चे मिलने की चेष्टा कीजिएगा। 


जो सत्य है वही बोला जाये।' यह अपेक्षा मुञ्चे नहीं लिखनी चाहिए थी, आपके इस 
प्रकार के विचार से मेँ सहमत हूं। विश्वास कीजिए, वैसा लिखते समय आपके हदय को 
ठेस पहुंचाने कौ मेरी मनोभावना किंचित्‌ भी नहीं थी, परन्तु एेसा लिखने के लिये मेरे पास 


|. दो कारण थे। इस युग मे “सत्य' के अनेक तथाकथित पुजारी मुञ्चे मिले है, किन्तु उनके 
| | । प्रत्यक्ष व्यवहार में मैने इस प्रकार की कोई बात नहीं पाई। मैने न्यायालय के कटघर में 
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शपथपूर्वक तोड़-मरोड्‌ कर सत्य बोलते हुए अनेक लोगों को खडे देखा है। ओर दूसरा | 
कारण था कि हमारे वार्तालाप के समय मुञ्चे कडुआ सत्य बोलना पड़ेगा, वह चाहे जो 
हो, कम से कम मेरी धारणा के आधार पर वह कटुसत्य ही होगा। 
कुछ भी हो, निडरता से बोलने का भय मुञ्ञे नहीं रहना चाहिए, ! आपके पत्र से मुञ्चे 
एेसा आश्वासन प्राप्त हुआ है। | | 
"नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा ' भगवद्गीता का यह श्लोक आपने मुञ्ञे स्मरण कराया, इसके | 
लिये आपको धन्यवाद। मुञ्चसे यदि आप पृषे तो गोता का न केवल यही श्लोक अपितु | 
सम्पूर्णं गीता ही अर्थं ओर सौन्दर्य से परिपूर्णं हे। | 
"करिष्ये वचनम्‌ तव" अर्जुन से एेसा कहने के बाद श्रीकृष्ण ने उसको यह भी कहा | 
था-“ मामनुसर युद्ध च।' ओर अर्जुन ने इसे प्रत्यक्ष करके दिखाया। | 
श्री विनोबा भावे जन्म से ही महाराष्टरीय हैँ, उनके माध्यम से अथवा किसी अन्य | 
व्यक्ति के माध्यम से मेरे साधारण चरित्र के बारे मे अथवा व्यवहार के बारे मे जितनी अधिक ( 
जानकारी आप प्राप्त कर सकै, यदि करे तो उत्तम होगा। जिस व्यवित ने एेसा क्रूर एवं अवैध 
कर्म किया है उसका पूर्व चरित्र समञ्च लेना कदाचित आपके लिये उपयुक्त होगा। . || 
सम्प्रति अधिक कुछ नहीं। 
सदभावनाओं सहित, आपका | 

नथूराम वि. गोडसे 
२४-६-१९४९ | 











दिल्ली के लाल किले में दिनांक १०-२-१९४९ के दिन गांधी-वध के सम्बन्ध में 
गदित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्गीय आत्माचरण ने अभियोग का निर्णय घोषित 
किया। उन्होने निर्णय मे नथूराम गोडसे ओर नाना आपटे को तो मृत्यु-दण्ड को घोषणा 
की थी ओर विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया ओर डँक्टर 
परचुरे को आजीवन कारावास का दण्ड दिया। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक दण्डं का 
विधान था, किन्तु वे उस मुख्य दण्ड के साथ-साथ भुगतने थे। दिगम्बर बड़गे को क्षमा 
आश्वासित साक्षी के रूप में क्षमा प्रदान कर दी गई थी ओर सावरकर जी को निष्कलंक 
मुक्त कर दिया गया था। 

देशगौरव सुभाषचन्द्र बोस के आजाद हिन्द फौज के अभियुक्तो के लिये लालकिले 
के जिस एक भाग को बन्दीगृह में परिवर्तित किया गया था, उसी भाग को कुछ ठीक- 
ठाक करके गांधी- वध के अभियुक्तो के मुकदमे के लिए प्रयुक्त किया गया था। 

किले की प्राचीर की मोरी भित्ति के भीतर जो कक्ष (कमरे) निकाले जाते हँ उन कक्षो 
की पंक्ति को ही सामयिक बन्दीगृह के रूप मेँ परिवर्तित किया गया था। सात कक्ष अभियुक्तं 
के लिये नियत थे। कक्षो के सामने प्रांगण था। प्रांगण को कटिदार तारों से बन्द किया गया 
था। दो कक्षो के बीच प्रांगण को दीवार देकर बन्द करके उनको शेष भाग से पृथक्‌ कर 
दिया गया था। 

बड्गे शासकीय साक्षी बन गया था ओर शंकर किस्तैया से अपेक्षा कौ जा रही थी 
कि वह बड़गे की साक्षी की पुष्टि करेगा। इसलिए उन दोनों को उन पृथक्‌ किए गए कक्षो 


मेँ रखा गया था। रोष पाँच कक्षो मे से एक मे मदनलाल, दूसरे में नथूराम गोडसे ओर गोपाल 


गोडसे, तीसरे में डक्टर परचुरे, चौथे में नाना आपटे ओर विष्णु करकरे ओर पोँचवें में 
वीर सावरकर को रखा गया था। 

निर्णय होते ही दण्डितों को इसी बन्दीगृह मे लाया गया था। नथूराम ओर नाना.आपटे 
को मृत्यु-दण्ड घोषित हुआ था, इसलिए उन्हे उस अलग भाग में रखा गया था। शेष पांच 
दण्डितों को दूसरे भाग में, एक-एक कक्ष में अलग-अलग रखा गया था। 

नित्य ही कक्ष परिवर्तित किया जाता था। इस प्रक्रिया को "उडदी ' कहते हँ। एक ही 
कक्ष मे रखने से बन्दी दीवार में छेद करके, छड़ काटकर या किसी अन्य प्रकार से भाग 
जाने का प्रयत कर सकता है, ेसी सम्भावना सदैव बनी रहती है, इसलिये पूर्व सावधानी 
के उदेश्य से एेसा किया जाता है। | 


(९०) 
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दीर्घकालावधि के बन्दी को तीन सेर वाली डंडा बेडी पहनाने का नियम था! अतः 
शाम को हम पोच बन्दियो के पैरों मे डंडा बेडी पहनाई गई। ` 

आजन्म कारावास कालापानी का दण्ड होता है। इस दण्डावधि तक बन्दी को बन्दीगृह 
मर रखना अनिवार्य होता है। ओर जब तक वह बन्दीगृह में होता है, उसे सश्रम कारावास 
भुगतना पडता हे। इस नियम के अनुसार दूसरे दिन हमे पत्रावरण ( लिफाफि) बनाने के 
लिए दिए गए। यह कार्य प्रातः से सा्य॑काल चलता था, भोजन के समय अवकाश मिलता 
था। 

अभियोग के निर्णय तक हम सभी को "बी ्रेणी दी गई थी, किन्तु निर्णय-पत्र मे 
बन्दियों के लिये किसी श्रेणी का निर्देश नहीं दिया था। अतः द्ड प्रारम्भ होते ही हमें ' सी' 
तरेणी में रखा गया। 

त्रेणी निर्धारण के लिये हमने आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। ३-४ दिन 
बाद मदनलाल ने अनशन प्रारम्भ कर दिया। अनशन ६ दिन तक चला, फिर उसने वह 
छोड़ दिया। ३७ दिन बाद हम सात बन्दियों मे ६ को " बी, श्रेणी मिल गई। वे ६ थे, नधूराम 
गोडसे, नाना आपटे, मदनलाल, करकरे , गोपाल गोडसे ओर डोँक्टर परचुरे। शंकर किस्तेया 
को यहश्रेणी नहीं दी गई। 

मेरे विचार से मृत्युदण्ड घोषित कैदियों को तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाई 
पटेल कौ उदारता से “ बी ' श्रेणी प्राप्त हई थी। 

दण्ड के विरोध में पुनरावेदन करने के लिए पन्द्रह दिन का अवसर दिया गया धा। 
दिल्ली क्षत्र उस समय पंजाब उच्च-न्यायालव के अधीन था। उस समय पंजाब उच्च- 
न्यायालय की पीठ शिमला में थी। 

निश्चित अवधि के अंदर दण्डित व्यक्तियों ने अपने आवेदन-पत्र (अपील) दाखिल 
किए। नथूराम को दण्डसंहिता को धारा ३०२ के अंतर्गत जो दण्ड हुआ था उसके विरोध 
मे उन्होनि पुनर्न्याय की माँग नहीं को। उन पर जो अन्य आरोप लगाए गए थे, उसके विरोध 
में उन्होने याचिका प्रस्तुत कौ थी। 

अपनी याचिका पर स्वयं बहस करने कौ अनुमति के लिए भी उन्होने प्रार्थना को। 
उसको स्वीकार कर लिया गया था। 

किसी विशेष कारागार में मृत्युदंड का प्रबन्ध करने की अपेक्षा जहौँ इसकी व्यवस्था 
हो ओर जहँ से नथूराम को शिमला लानै-ले जाने मे सुविधा हो, एेसे कारागार मे हम 
लोगों को भेजना निश्चित किया गया। तदनुसाः दिनांक ९-४-१९४९ को मोटर द्वारा 
पानीपत होते हए हमें अम्बाला केन्द्रीय कारागार में प्रविष्ट कराया गया। 

हम सभी बन्दी एक ही मोटर में थे। मृत्युदण्ड प्राप्त बन्दी भी हमारे साथ थे ओर बहुत 
दिनों बाद हम लोग मन खोल कर मिले ये। अतः सभी के मन प्रफुल्लित थे। वार्तालाप 
मे हँसी-विनोद्‌ की बहार थी। 

हमें किस मार्ग से अम्बाला ले जाया जा रहा है इसका हमें ज्ञान नहीं था। जिस प्रदेश 
से हमको ले जाया जा रहा था, वह भी हमे अपरिचित-सा प्रतीत हो रहा था। हमारे साथ 
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जाने वाले पुलिस-दल के व्यक्ति एवं उनके अधीक्षक सभी अच्छे व्यक्ति थे। हमारे वार्तालाप 
मेंभीवे लोग कभी-कभी भागले लेते थे। हमारा वाहन किस मार्ग से जा रहा था, यह 
वे समय-समय पर्‌ हमें बताते जाते थ। 

जब अधिकारी महोदय ने कहा कि पानीपत आने वाला है, यह सुनकर हमारे मन 
में विचार आया कि क्षण भर के लिये उस भूमि पर उतर पड प्रश्न केवल भावनाओं का 
ही होता है। महाराष्ट्र का पानीपत से बहुत निकट का नाता है। लगभग दो सौ वर्षो बाद 
भी हमारे मन में से बह भावना मिटी नहीं थी। मराठा सेना ने १७६१ में अहमदशाह अब्दाली 
से पानीपत में युद्ध किया था, पर हार गई थी। लगभग एक लाख लोग मारे गए थे। 

जब हमने अधिकारियों से कहा कि हम यहोँ पर थोडा समय टहलना चाहते हैँ, 
आपकी कृपा होगी, यदि वाहन रुकवा दं तो। उन्होने वाहन रुकवा दिया। हम सब नीचे 
उतर गए। मार्ग की सीमा पर छायादार वृक्ष थे, उसी छाया में हमने कुछ क्षण विश्राम किया 
ओर युद्ध-भूमि को उदासी से, परन्तु गर्व सहित देखा। फिर गाड़ी में बैठे ओर वहो से 
चलकर गाडी ने अम्बाला कारागार में जाकर ही विश्राम लिया। 

उस कारागार मेँ चार कालकोटरियां थीं। नथूराम ओर नानां आपटे को तो वहां ले जाया 
गया। हम पाँचों के लिये कारागार के प्रवेश द्वार के निकट का एक भाग खाली किया गया 
था। उसमे दो बडे कक्ष थे, एक पाकशाला थी। शौचालय अलग था, सामने आंगन था, 
जिसके चारो ओर ऊँची प्राचीर थी। | 

वहाँ हमें बेत की कुर्सिंयोँ बुनने तथा बोँस की तीलियों से परदे बनाने का कार्य दिया 
गया। 

फांसी की कोठी के समीप जाकर नथूराम तथा नाना से बार-बार मिलने की हमें दूट 
धी। उनका भोजन भी हमारी रसोई में ही बनता था। दिल्ली के लाल किले के बन्दीगृह 
की अपेक्षा यह स्थान खुला था ओर बड़ा भी। इस कारण यहोँ घूमना, फिरना ओर खेल- 
कूद सम्भव था। 

इससे भी अधिक सन्तोष अथवा आनन्द की बात थी अम्बाला कारागार के 
अधिकारियों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। 

मेरी दृष्टि मेँ इस सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के दो कारण थे। एक तो यह कि कुछ दिन 
तक हम सभी को अधिकारियों ने भली- भाँति परखा था। यद्यपि विधि कौ दृष्टि से हमको 
क्रूरकर्मा ' की संज्ञा दी गई थी तथापि अधिकारियों ने हमको किसी प्रकारका भी क्रूरकर्म 
अथवा व्यवहार करते नहीं पाया। दूसरा कारण था, देश-विभाजन। पाकिस्तान बन जाने 
पर वहाँ जो मार-काट हई थी उनमें उन अधिकारियों के परिवार भी वहीं विनष्ट हो गए 
थे। अचल सम्पत्ति तो सबकी नष्ट हुई ही थी। किसी के माता-पिता मारे गए, किसी कौ 
मँ-बहिनों का अपहरण हुआ था तो कोई स्वयं ही घायल अवस्था में भारत पहुंचा था। 

गांधी जी का वध क्यों हुआ? शासकीय सेवा में होने के कारण वे इस विषय में कुछ 
बोल. नहीं सकते थे, तथापि उसके कारणों को वे भली- भांति जानते थे। अपने अधिकारों 
मे जो कुछ भी अधिकाधिक सुविधाएँ वे हमें दे सकते थे, बह सब उन्होने हमें दीं। इसके 
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अतिरिक्त मनुष्य स्वभावानुसार परस्पर व्यवहार से जो प्रम प्रतिफलित होता है, वह भी 
उनकी ओर से हमें प्राप्त हुआ। 

हमारा आवेदन सुनने के लिये उच्च-न्यायालय के तीन न्यायाधीश श्री भण्डारी, श्री 
अच्छरूराम ओर श्री खोसला की एक खण्डपीट का गठन किया गया था। आवेदन सुनने 
का दिन भी निश्चित किया गया ओर जो भी अभियोग थे, उनको टाईप कराकर उनकी 
एक-एक प्रति हम लोगों को दी गई थी। हमने वह प्रति अपने अधिवक्ता कोदी थी।नथूराम 
को स्वयं अपनी याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई थी, इसलिए उन्होने स्वयं 
हौ उन कागजपत्रों का अध्ययन आरम्भ कर दिया। 

नथूराम स्वयं ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने वाले थे, इसलिए उनको शिमला ले जाया 
गया था। उनका वहोँ निवास ओर उच्च-न्यायालय के वक्तव्य पृथक्‌ अध्यायो के विषय 
है। संक्षेप मे यदि उनके वहाँ के निवास के बारे मेँ कहा जाए तो यही कि वे स्वयं अपना 
पक्ष प्रस्तुत करने वाले है, यह सबके लिए कोतुहल का विषय बन गया था। ओर उस पर 
भी मृत्युदण्ड के विरोध में उन्होने कोई आवेदन नहीं किया था, न ही इस विषय में किसी 
प्रकार का प्रतिवाद था। तदपि मूत्युदण्ड रूपी खड्ग के सिर पर लटकते होने पर भी 
न्यायालय जैसे स्थान पर सम्बन्धित विषय का सुसंगत विवेचन वह व्यक्ति स्थिरचित्त होकर 
किस प्रकार कर पाएगा, यह जिज्ञासा सभी के मन में रहती थी। 

न्यायालय मेँ जाने के लिए अनुमति प्राप्त करनी पडती थी, उसके अभाव मे किसी 
को प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता था। स्थानीय लोग जो इसमें रुचि रखते थे वे प्रवेश-पत् 
प्राप्त करते थे ओर तब न्यायालय में अभियोग सुनने के लिए जाया करते थे। जिस दिन 
से नथूराम का वक्तव्य प्रारम्भ हुआ उस दिन से ही न्यायालय खेचाखच भरा रहने लगा। 

पुलिस अधिकारियों ओर न्यायालय के अधिकारियों कौ सुकृपा से अनेक लोग 
नथूराम को उनके बन्दीगृह में मिलने भी जाया करते थे। एेसे अवसरो पर कभी-कभी 
आगन्तुको को उनके साथ थोडी बहुत गम्भीर चर्चा का अवसर भी सुलभ हो जाता था। 

शिमला न्यायालय का प्रक्षक समुदाय उच्चवर्गं से सम्बन्धित ही होता था, क्योकि 
शिमला में प्राय; उच्चवर्ग के व्यक्ति ही निवास करते है । मौलाना आजाद ने अपनी बहु चर्चित 
पुस्तक “इण्डिया विन्स प़ीडम' के पृष्ठ २२५ पर लिखा है ' भ्रात परिवारो कौ कतिपय 
महिलाओं ने अपने हाथ से बुनकर नधूराम को ऊनी स्वेटर भेजे थे।' उस उद्धरण को उद्धुत 
करने का हमारा उदेश्य केवल यह समञ्ञाना है कि उच्च कहे जाने वाले परिवारो मं भी 
नथूराम को वीर पुरुष माना जाता था। 

मौलाना आजाद ने असत्य लिखा हो, एेसी भी बात नहीं है। उनका उल्लेख ठीक ही 
है। सहानुभूति रखने वाले जेल अधिकारियों के माध्यम से नधूराम को यह सन्देश मिलता 
था कि हम सभी मिलकर यह स्वेटर आपको भट कर्‌ रहे है । कृपया आगामी उपस्थिति 
के अवसर पर इसी स्वेटर्‌ को पहनकर न्यायालय में आइए। नथूराम को भी इस प्रकार का 
निवेदन स्वीकार कर लेने में कुछ आपत्ति अथवा अडचन नहीं थी। क्योकि इससे अभियोग 


पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता था। शिमला मे शीत धी ही ओर स्वेटर भी नथूराम - 
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पहनते ही थे। फिर , इस अथवा उस स्वेटर मे उनको कोई अन्तर नहीं था। अतः भटकर्ताओं 
की प्रसन्नता के लिए बह उनका आग्रह मान लेते थ। 

नथूराम के बयान से लोग कितने प्रभावित हए थे, इसका उल्लेख तत्कालीन 
न्यायाधीश श्री खोसला ने अपनी पुस्तक में किया है। उनका कहना है "दर्शक वर्ग के लिए 
नथूराम का बयान ही एकमात्र आकर्षण का विषय था। 

दर्शकों से भरे हुए न्यायालय में कितना भावावेश था, इसका आभास कभी जनसमुदाय 
के उच्छवास अथवा सिसकियों से मिलता रहता था। उनके अश्रुपूरित नेत्र अथवा जरते हुए 
अश्रु भी दिखाई देते थे। यदि न्यायालय में समुपस्थित उन सभी प्रक्षकों से कहा जाता कि 
वे इस अभियोग मेँ न्यायदान का कार्य करं तो मुञ्चे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ' नथूराम 
निर्दोष है ', यह निर्णय प्रचण्ड बहुमत से दिया जाता।' 

“1116 1121 11211 ° 116 30681 ए€णि€ ए§ ५95 1116 01560णा8€ 0९11*€1&0 ४४ 


१21107271 60056171 15 0८लिला८६. प्र€ शणत्€ णि ऽ€ ४८3] 10प्राऽ 41860851, 111 {16 
{1151 1115187166, 116 {2615 01166886 910 {ल {167100४८ पौल) 724 [णा1€त 
10 {81६ ५थीवा713 उथात्‌ी1/8 1186........ ' (176 पतला 0 116 }4811311103, ?. 338) 

“116 9001€ा6€ ५३ऽ ४501 31 00ए» 10४९4. ¶ाला८€ ५85 8 066) आला 
शला 1€ 6९260 श्त. तार गाला एला 11 {€ वाऽ वाते पला ५८८६ (८०17६ 
2110 5€व701110 णि ॥ला [ातरलली11€ 3. (116 ला६८ ५,३8 26८6102160 30 17206 
तदल 09 11€ ऽप्रति 9 9) 066881081 ऽ४त४९५ 117 0 8 7160 व्ण..." 

न 73५610७ ८ण्ल 70 तजा ॥181120 16 वपताला८९ग 91 029 एला च्छा 
{7110 |णा# आत्‌ ला0816त्‌ भ्णा(ौ। 116 19916 ० वल्लवा 6०५86 3 2]0[0€81, 11)€४ ५0111 
३५९ {7011011 171 8 श्लयताला ता (70 हणा" ए४ गा 0र्ल्णौलाी11 7910111 


(1€ णात 0{ 016 1४1940712, ?. 234) 
न्यायालय को नधूराम कौ वास्तव में यह याचना तो थौ भी नहीं कि उनको निषि 
घोषित कर उन्हें मृत्युदण्ड से मुक्त किया जाए। उच्व-न्यायालय के निर्णय-पत्र मे ही 
न्यायमूर्ति ने लिखा था- नधूराम ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अन्तर्गत सुनाई 
गई फँसी के दण्ड के विरोध में पुनर्न्याय कौ माँग नहीं कौ थी। उन्होने अपनी अपील अन्य 
सिद्ध किए गए अभियोगों के विरुद्ध की ओर अपने तर्को को उन अभियोगं तक ही सीमित 
रखा। 
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अन्त तक उनके मन में यही भावना थी कि मैने मानव-हत्या कौ है, अतः उसके 
दण्डस्वरूप मेँ मृत्युदण्ड सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि मुञ्े मृत्युदण्ड नहीं दिया गया तो 
वह न्याय के साथ ही अन्याय हो जाएगा। मेरी भावनाओं की हत्या कौ चरमसीमा पर पहं चने 
मे जो पृष्ठभूमि कारण बनी, बह यदि सत्य सिद्ध हौ तो उस पर विचार होना चाहिए्‌। क्योकि 
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उसका एेतिहासिक महत्त्व है। यही आशय उन्होने अपने वक्तव्य के समापन अंश मे स्पष्ट 
किया था। < 

अभियुक्त द्वारा की गई हत्या उपयुक्त है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने के लिए 
उसकी पाश्वभूमि को देखने को न्यायालय की कुछ सीमित एवं विशिष्ट मर्यादां होती 
है। किन्तु नधूराम द्वारा कौ गड हत्या की पृष्ठभूमि तो अत्यन्त विशाल थी, दशाब्दियों का 
इतिहास था, न्यायालय को विचार-परिधि में उसका आना सम्भव नहीं था। नथूराम यह 
जानते थे। अन्यथा परकषक -वर्ग क्यों, न्यायालय ही उनको निर्दोष घोषित कर देता है, यदि 
उस पृष्ठभूमि को परखने को उसकी सीमा होती तो न्यायमूर्ति श्री खोसला के उपर्युक्त 
अभिमत का निष्कर्षं केवल इतना ही था कि यदि उस विशाल पृष्ठभूमि को ' सत्यासत्य 
की कसौटी ' मान लिया जाता ओरप्र क्षकः -वर्ग को न्यायासन पर आसीन मान लिया जाता 
तो निश्चय ही वह नथूराम के कृत्य का समर्थन कर उसे निर्दोष घोषित कर देता। 

उपरि उल्लिखित नथूराम के शिमला निवास तथा उनके द्वारा दिया गया वहो का 
वक्तव्य , इनका उल्लेख आगे के पृष्ठो मे किया जाएगा, | 

उच्च न्यायालय ने दिनांक २२-६-४९ को अपना निर्णय घोषित किया। तदनुसार 
शंकर किस्तैया ओर डो० परचुरे को मुक्त कर दिया गया। अन्य पोँचों अभियुक्तो का दण्ड 
पूर्ववत्‌ ही रहा। गोपाल गोडसे के सम्बन्ध में न्यायालय ने अपने निर्णय मे शासन से अपने 
अधिकार द्वारा उस पर दया करने की संस्तुति को। । 

नथूराम शिमला से अम्बाला लोर आए थे। वहोँ हमारी भट होती रहती थी। -इन 
अभियुक्तो द्वारा भारत का तत्कालीन सर्वच न्यायालय।प्रिवी कौंसिल, ईग्लैण्ड में अपील 
की गई, परन्तु आरंभिक श्रवण के समय उसे अस्वीकार कर दिया गया ओर दण्ड को अंतिम 
पुष्टि हो गई । दिनांक १५-११-१९४९ क। दिन फँसी का निश्चित किया गया था। मूत्युदण्ड 
प्राप्त दोनों व्यक्ति नथूराम गोडसे ओर नाना आपटे तथा आजीवन कारावास का दण्ड प्राप्त 
करने बाले अन्य तीनों बन्दी विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा ओर गोपाल गोडसे, ये सभी 
अम्बाला बन्दीगृह मे ही धे। अधिकारियों की कृपा से मृत्यु-दण्ड प्राप्त एवं आजीवन 
कारावास का दण्ड प्राप्त करने वालों मँ परस्पर भ॑ होती रहती थी। 

मृत्युदण्ड की तिथि निश्चित हो जने पर दोनों मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्धियों 
के अंतिम बार मिल लेने कौ दृष्टि से उनके घर वालों को अधिकारियों की ओरसे पत्र 
भेजे गए े। 

नभूराम ने आवेदन किया था कि मेरे माता -पिता वृद्ध हैँ ओर वे पूना मे रहते है । इतनी 
लम्बी यात्रा वे नहीं कर सकते, अतः मुञ्चे येरवडा (पूना) बंदीगृह मे ले जाया जाए जिससे 
कि माता-पिता के अन्तिम समय में दर्शन कर स्वँ, किन्तु शासन ने इस आवेदन को 
स्वीकार नहीं किया। | 

जो सम्बन्धी ओर नतेदार मिलने के लिए अम्बाला जा सकते थे, वे सब दिनांक 
१३-१९-१९४९ को अम्बाला पंच गए थे, किन्तु उनकी भेट दिनांक ९४-११-१९४९' 
को कराई गई। | 
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भेट के लिए आए हए व्यक्तियों की संख्या ३०-३५ के लगभग थी। दिनांक 
१४-११-१९४९ को प्रातःकाल १० बजे से७-८ के समूह के रूप मेँ मिलने का कार्यक्रम 
प्रारम्भ हुआ। नथूराम ओर आपटे, दोनों ही मिलने वालों से बड़ी सरलता ओर सहजरूप 
मे बात करते थे। किसी भी भंटकर्ता ने यह महसूस नहीं किया कि कल प्राप्त होने वाले 
मृत्युदण्ड के कारण वे किंचित भी विचलित हुए होँ। उनके मन पर मृत्यु का किसी प्रकार 
का प्रभाव नहीं दीखता था। भेट के लिए आने वालों का भावाभिभूत होना स्वाभाविक था। 
परन्तु उन्हें इस बात का भी स्पष्ट ज्ञान था कि यह मृत्यु असहाय अवस्था मेँ ही आ रही 
है एेसी बात नहीं, अपितु स्वयं ही इन्होने इसका वरण किया है। अतः उन्होने भी अपना 
संतुलन बनाए रखा था। - 

नाना आपटे ओर उनकी पत्नी सौ° चंपूताई की भेंट बड़ी हदयस्पर्शी थी। नाना बोले, 
"कल से तो तुम्हे रोना ही है। मेँ यदि कहूं कि किसी प्रकार का भी दुःख नहीं मानना चाहिए। 
तोभीदुःखतो होगा ही ओर होता ही रहेगा। कोई कितना भी कुछ कहे। फिर भी, ये कुछ 
क्षण हमको परस्पर वार्तालाप के लिए मिले हे, अतः दुःख मनाने की अपेक्षा यदि हम इन्दे 
आमोद-प्रमोद में वार्तालाप में बिता तो उपयुक्त होगा।' 

पति की यह अंतिम इच्छा थी। अपने हृदय पर पत्थर रख कर पत्नी को इसे निभाना 
था। किसी भी प्रकार से मन कौ भावनाओं को दबाकर पति की उस इच्छा को पूर्ण करने 
में चंपूताई सफल हुई। नाना अपनी पत्नी से परिजनों की कुशलक्षेम पृते रहे। चंपूताई ने 
शान्तचित्त से उनके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कारागार की आध घंटे की पति-पत्नी की 
वह अंतिम भेट बहुत ही महत्त्वपूर्णं ओर साथ ही उतनी ही संयमपूर्णं मन:स्थिति में सम्पन्न 
हई। 

भेट करने के लिए आए हुए लोग बहुत सारे खाद्य पदार्थ लाए थे। अधिकारियों ने 
भली प्रकार्‌ उनका परीक्षण कर सब वस्तुएँ हमें सोप दी। भेट का यह भावुकतापूर्णं कार्यक्रम 
शाम के पांच बजे तक चलता रहा। 

नथूराम गोडसे ओर नाना आपटे, जिनको दूसरे दिन ही फँसी के फंदे मे लटकना 
था, उनको मिलने आए हुए परिजनों एवं मित्रों कौ मर्मस्पर्शी भेट का दृश्य कारागृह के 
अधिकारियों ने भी देखा। मृत्युदण्ड प्राप्त बन्दियों की धीरोदात्तता का एेसा उदाहरण उनकी 
दृष्टि में कभी नहीं आया था। उन लोगों को अब तक एेसे साक्षातों मेँ रोदन-क्रन्दन ही 


 देखते-सुनने को मिला था। इस भेट के अवसर पर अधिकारी भी अनेक बार भावविभोर 


होते देखे गए। अन्ततः वे भी तो मनुष्य ही थे। 

नथूराम ओर नाना का भोजन हमारी ओर से ही जाता था। भँटकर्ता जो खाद्यान्न लाए 
थे उस शाम वही हमने उनके भोजन के लिए भेजा था। कल आने त्राली मृत्यु का विचार 
करन तो उनकी भूख भाग गई थी ओर न ही उनके मन मेँ यह भावना धी कि कल तो 
मरना ही है अतः आज जितना अधिक से अधिक खाया जा सके उतना खा लिया जाए। 
वे जानते थे कि ये पदार्थं उनके आत्मीय व्यक्तियों द्वारा भेजे हुए है, उनसे सम्बद्ध भावना 
का मूल्य भी बे समञ्जते थे। अतः प्रत्येक वस्तु को उन्होने उसी भावना से चखा ओर हमारे 
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द्वारा सम्बन्धियों तक उन्होने यह भी सन्देश दिलवाया कि पदार्थ बहुत ही स्वादिष्ट थे, 
जिससे कि क्षणिक ही क्यों न हो, उनको भी कुछ समाधान हो। 

रात्रि के आढठ बजे मै, करकरे ओर मदनलाल, तीनों नथूराम ओर नाना आपटे सेमिलने 
के लिए गए। हम लोगों ने गीता के कतिपय अध्यायो का वहँ अध्ययन एवं पारायण किया। 
नथूराम गीता के दूसरे, ग्यारहवें ओर अटारहवें अध्याय को अधिक महत्त्वपूर्णं मानते थ। 
कभौ-कभी हम उन विषयों पर चर्चा किया करते थे। प्रस्तुत भट में भी गीता-पाट के अनंतर 
हमारी बहुत बातचीत हुई। भेट करने के लिए आए जनों का बोलना, उनके साथ किया 
गया विनोद, पूर्व स्मृतियाँ आदि अनेकानेक विषयों पर हमारा वार्तालाप होता रहा। इस 
प्रकार दो घंटे बहौ उनके साथ व्यतीत कर हम अपने निवस मे लौट आए। 

देश का वर्तमान पश्चिमी प्रदेश पंजाब प्रान्त भारत-विभाजन के कारण अत्यधिक एवं 
प्रत्यक्ष रूप मे उलञ्ञा हुआ था। जनमानस मे इसकी जो प्रतिक्रिया थीं बह हमारी भावनाओं 
को भली- भोति समञ्ञता था। हमसे भट करने के लिए आने वाले व्यक्तियों ने भी इस विषय 
मे अपने अनेक अनुभव सुनाए। दिल्ली से अम्बाला वाली गाड़ी में अधिक भीडं का उनको 
सामना करना पड़ा था, रत्रि गाड़ी मे खडे-खडे ही बितानी पड़ी थी। अन्य यात्रियों ने अनुभव 
कियाकिवे कुछ लोग देश के इस भाग के नहीं है, अपितु किसी अन्य भाग के हैँ ओर 
जब उन लोगों को यह विदित हआ कि ये लोग महाराष्ट्र के है तथा गांधी-वध काण्ड 
मे मृत्युदण्ड प्राप्त नथूराम गोडसे एवं नाना आपटे से मिलने के लिए जा रहे है तो उन लोगों 
ने अपनी सीट इन लोगों को दे दी तथा वे स्वयं खड़े हो गए। 

कुछ यात्री उनके साथ ही अम्बाला स्टेशन पर उतरे। उन लोगों ने इन भेट करने के 
लिए आए हए यात्रियों से अम्बाला में उहरने के प्रबन्धं के विषय में पृछताछ को। अब 
उनको विदित हुआ कि अमुक स्थान पर उनके निवास कौ व्यवस्था की गर्ईहैतो फिर 
उन्होने तौगे आदि की व्यवस्था कर दी। उन्होने तँगे वालों को भी समज्ञा दिया कि ये परदेसी 
यात्री किस विशेष कारण से अम्बाला आए द । परिणामस्वरूप जब ये लोग निश्चित स्थान 
पर उतरे तो तँगि वालों ने भाड़ा लेने से ही इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि हमारे 
लिए आपके लोग, जिनसे आप भेट करने के लिए आए है, प्राणों पर खेले हं । अतः उनका 
आग्रह था कि सहानुभूति के इस आदान-प्रदान में हमे भी कुछ भाग लेने का अवसर प्रदान 
किया जाए। | | 

अम्बाला के भोजनालय अथवा उपहारगृह मेँ जाने पर प्रथम अपरिचित से लगने वाले 
इन व्यक्तियों से साधारण पूछताछ की जाती थी, किन्तु जब उनको उनके आने का कारण 
विदित होता था तो वे लोग भोजन आदि का मूल्य नहीं लेते थ। एेसे भावनापूर्ण दृश्य, उन 
लोगों को देखने को मिले। 

फोँसी लगने से दूसरे दिन जब ये भेटकर्ता अपने स्थान को लौट रहे धे, उस दिन 
अम्बाला स्टेशन पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उपस्थित थी। उन लोगों ने स्टेशन को 
“........की जय! के उद्घोषों से गुंजा कर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। 

फसी मिलने के पहले दिन की घटना है कि दो युवक इन भैटकर्ताओं के पास आण 
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ओर प्रार्थना करने लगे कि हम लोग भी गोडसे ओर आपटे के दर्शन करना चाहते है, आप 
कृपा कर अपने साथ ही हमारा नाम भी सम्बन्धी-जनों के साथ लिखवा दीजिए, किन्तु 
सम्बन्धी- जन इन अपरिचितं को इस प्रकार अपने साथ लेने के लिए उद्यत नहीं थे। उनको 
शंका धी कि कौन जाने गुप्तचर विभाग ने ही इन व्यक्तियों को अपना कार्य करने के लिए 
भेजा हो। अतः उन्होने कह दिया कि हम आप लोगों को इस प्रकार अपने समूह में सम्मिलित 
नहीं करेगे। उन्होने कह दिया कि अधिकारियों से मिलकर आप अपनी भेट का सीधा प्रबन्ध 
कर सकते हों तो कर लीजिए। विवश उन लोगो को वहाँ से जाना पड़ा। 
जवर से हम लोगों को अम्बाला कारागार मे लाया गया था, तब से ही हम पर विशेष 
पहरेदारो की नियुक्ति की गई थी। उनका सारा व्यय केन्द्रीय सरकार को बहन करना पडता 
धा। किसी भी फाँसी के पूर्व दिन विशेष पहरे कौ व्यवस्था करके सावधानी बरती जाती 
थी। फिर, नथूराम गोडसे ओर नाना आपटे कौ फँसी तो अत्यधिक महत्त्व कौ थी। अतः 
इस अवसर पर ओर भी अधिक सावधानी बरतने का आदेश था। इस अवसर पर विशेष 
पहरा दिया जा रहा धा। 
लगभग रात के पौन दो बजे एक पहरेदार ने देखा कि दो नवयुवक प्राचीर पर खड 
हैं, उनको देखते ही उसको तो कंपकती आ गई। उसने सोचा कि ये दो बन्दी हैँ जो भागने 
का प्रयत्न कर रहे है ।उसके पास शस्त्र था, कुछ साहस बटोर उसने उनको रोका। आगन्तुक 
युवक निश्चल खडे रहे। उन्होने केवल इतना ही कहा,“ हमें नथूराम गोडसे ओर नाना आपटे 
के दर्शन भर करा दो, फिर हम चुपचाप लौट जाँगे।' यह सुन रक्षक को कुछ सन्तोष हुआ। 
वह उनके समीप गया, उनकी तलाशी ली ओर जब देखा कि उनके पास कोई शस्त्र नहीं 
है तो फिर वह उनको अपने प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के समीप ले गया। 
इस घटना से अधिकारियों मे भागदौड आरम्भ हो गई। एक बार किसी बात का सन्देह 
हआ कि फिर वह असीम हो जाता है। वे सोचने लगे कि कहीं फँसी वालों को भगाकर 
ले जाने की कोई चौल तो ये लोग नही चल रहे है। इन लोगों के पीठे ओर भी कोई है 
` अधवा नहीं, इस बातं की छानवीन होने लगी। आरक्षक दल को सावधान कर दिया गया 
ओर कारागार के चारों -ओर पहरेदारो कौ संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई। 
` ˆ अधिकारियों ने'जब उन नवयुवकों से पूछताछ की तो उन्होने अपने साथ बीती घटना 
` करो स्पष्ट कर दिया। उनका कथन धा कि वे बनारस से केवल इस निमित्त आये हँ कि 
नथूरामं गोडसे ओर नाना आपटे के अन्तिम दर्शन कर सके। एतदर्थ उन्होने उस दिन मध्याह 
क्रे समय बन्दीगृह के अधिकारियों से प्रार्थना की थी, किन्तु उन्होने अस्वीकार कर्‌ दी। 
फिर वे मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्धरयों से मिले, उनसे विनती की कि वे उनको 
अपने दल मे सम्मिलित कर्‌ दर्शन का सुअवसःर प्रदान करे। उन्होने भी उनको विनती को 
स्वीकार नहीं किया। तव उन्होने इस प्रकार का कृत्य किया। क्योकि यदि वे आज रात तक 
उनके दर्शन नहीं कर पाते हँ तो कल प्रातःकाल तो उनको फँसी दे दी जाएगी, जिससे 
उनका भौतिक शरीर सदा-सर्वदा के लिए दृष्टि से दूर हो जाएगा। फिर तो वे कभी दर्शन 
कर ही नहीं पाएगे। 
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बन्दीगृह की सीमा को बढ़ाने का कार्य चालू था। इसके लिए प्राचीर के समीप 
तत्सम्बन्धी सामग्री अर्थात्‌ ईट, रोड़ा आदि पड़े थे। उसी देर में उनको दो सीदियाँ दिखाई 
दँ।उनको उठाकर उन्होने भित्ति के सहारे लगाया। उनका विचार था कि वहो तक तो पहुंच 
जाँ फिर अन्दर जाने की बात सोचंगे। इसी विचार से उन्होने यह साहसिक कार्य किया 
था, किन्तु इस पर भी भेट का अवसर प्रदान नहीं किया गया ओर बाद मेँ हमने सुना कि 
कई दिनों बाद उन दोनों युवकों की पर्याप्त छानबीन के बाद कारागार से मुक्त कर्‌ दिया 
गया। | 

जिन दिन फँसी का कार्यान्वयन होना था उस दिन बहुत प्रातः पुनः हम उन लोगों 
से मिले। रात को बारी-बारी से वन्दीगृह के पहरेदार रात भर उनके द्वार पर पहरा देते रहे। 
उन लोगों के साथ हमारे सम्बन्ध इतने बढ़ गए थे कि एक प्रकार की आत्मीयता-सी अनुभव 
होने लगी थी। इस कारण रात के सारे पहरेदार भी उस समय वहीं थ, ओर उनके साथ 
बाते करते रहे। उनका विचार था कि प्रातःकाल बन्दीजनों से फिर साक्षात्‌ कर उनसे दो- 
दो बात कर लेंगे। उसके बाद फिर न उनसे भेट हो सकती है ओर न सम्भाषण। 

प्रात: मिलने पर हमने गीता के १-२ अध्यायो का पाठ किया। दोनों ने प्रातर्विधि समाप्त 
कर्‌ स्नान किया। दोनों ही प्रसनचित्त प्रतीत होते थे। | 

मै नथूराम को अण्णा कहकर सम्बोधित करता धा। मैने कहा," अण्णा । दादी बनाओगे 
क्या? ' "किसलिए? किसी सभा-समाज मे थोडे ही जाना है। 

' नहीं, सभा-समाज में तो नहीं जाना है। आपने स्तान किया, इसीलिए मेने पृछा था।' 

, अपनी स्वतः की प्रसनता भी तो कोई वस्तु होती है न? अभी तो मुञ्चे ढाई घण्टा 
ओर जीना है न? मन की प्रसनता के लिए शारीरिक स्वच्छता सहायक होती हे। दादी तो 
कल ही बनाई थी, उसकी आज कोई बात नही है। ओर कुछ समय बाद तो यह सारा शरीर 


ही भस्मीभूत होने वाला है, अतः दादी बनाने अथवा न बनाने से कोई अन्तर नहीं पडता ` 


जितना समय मै दाढ़ी बनाने मेँ लगाऊगा उतना ही वार्तालाप मे भली प्रकार व्यतीत करे 
सकता हं। यह देखो ये पहरेदारो के अधीक्षक अभी आये ह, इनं मुञ्ञसे बात करनी दै।' 

उपरिलिखित दो युवकों की कैथा हमे रात को हमारे प्रकोष्ठ के पहरेदार ने सुना दी 
थी। वह कहानी मैने प्रातःकाल नथूराम को सुनाई। मेरी बात सुनकर नथूराम बोले, "मुञ्े 
यह पहले से ही ज्ञात है ओर मै अपनी बात अधिकारियों को बता चुका हू! 

चैने फँसी के समय अपने उपस्थित रहने की अनुमति चाही तो उस समय वे कहने 
लगे कि वे कोई उच्चाधिकारी तो है नहीं जो इस प्रकार की अनुमति प्रदान करे। फिर उन्होने 
कहा था, ' परन्तु फौँसी से पूर्व आधे घंटे तक मेरा अधिकार हे, तब तक तुम प्रसननता से 
मिलो।' 

नथूराम कोफी पिया कसते थे, उन्हें चाय नहीं सुहाती थी। हमने कोँफी ओर चाय 
मैगशवाई। सभी ने अपना-अपना पेय पदार्थं पिया। दूर को यात्रा के लिए जब मनुष्य जाने 
लगता है तो उसका जिस प्रकार बिदाई दी जाती है, उसी प्रकार हमने उन्हे विदाई दी। 
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हम लोगों को उन्होने सावधानी से रहने का उपदेश भी दिया। 

उस समय हममे से कोई भी शोकाकुल प्रतीत नहीं होता था। यदि वे प्रसनथे तो 
हम भी स्थिर चित्त थे, उदास तो निश्चित ही हम लोग नहीं थे। 

आगे की विधि की तय्यारी में आरक्षकगण फांसी वालों को देने के लिए काले कपडे 
लिए खडे थे, तब हमने उनसे अन्तिम विदाई ली ओर वहाँ से चले आए। 


के हाथों मे थीं। प्रातः के ८ बजने वाले थे। सूरज की किरणे मृदु लग रही थीं। 

फँसी का मंच फोँसी कोठरी के पिछली ओर था। कोठरी से बाहर आते ही उनको 
सूर्यकिरण दृष्टिगोचर हुई। वे किरणें उनके अंग पर पड़ीं। नथूराम तो एक बार शिमला जाने 
के लिए इस कोठरी से बाहर निकले भी थे, किन्तु आपटे आज प्रथम ओर अन्तिम बार 


| ` ही कोठरी से बाहर निकले थ सूर्य का प्रकाश उनको बहुत भाया ओर बोले, ' पण्डित । 


-सूर्य की किरणें कितनी कोमल एवं मनमोहक हैँ 
नथूराम ने उसके उत्तर मेँ कहा, "शिमला में तो लगभग सदैव ही एेसा आहादकारी 
दृश्य रहता है।' 
` , फांसी के बरामदे में पहुंचकर दोनों ने " अखण्ड भारत अमरे रहे ' ओर “ वन्देमातरम्‌' 
का घोष किया ओर ऊँचे स्वर में यह प्रार्थना की- 
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, 
त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्द्धितो ऽहं। 
महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, 
पतत्वेष कायो नपस्ते नमस्ते। 
. एक बार कारागार के वायुमण्डल मेँ यह स्वर गुंजायमान हुआ ओर फिर फाँसी देने 
वालों ने फँसी का फंदा खीचा कि दो प्राण पंचतत्व मेँ विलीन हो गए। 





दोनों मृत्युदण्ड प्राप्त बन्दियों ने अपने माता-पिताके चित्रो (फोटो) का पूजन किया। 


अखण्ड भारत का मानचित्र, भगवाध्वज ओर भगवद्गीता, ये वस्तुएँ दोनों ही व्यक्तियों 


4 
व 
। 
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"देखो पण्डित! मै पहले ही तुमसे कहता था कि पैसों का हिसाब लिखने के इंङ्ञट 
मे मत पडो तुम्हारे इस कार्य से अब अभियोजक जो कुछ भी अर्थ लगावेगे उससे पुलिस 
का पक्ष अधिक सुदृढ होगा।' इस प्रकार नाना आपटे सदा स्पष्ट रूप में पिछली बातों का 
चछिद्रान्ेषण किया करते थे। जिन दिनों हमारा अभियोग विचाराधीन था उन दिनों हमारे 
लिए वार्तालाप का विषय उस दिन कौ साक्षी में दिए गए बयान का हुआ करता था। 

नथूराम ने अपने को जब पुलिस के अधीन किया तो उनके पास से जो वस्तुं मिली 
उनकी सूची बनाई गई। उन वस्तुओं मे उनकी एक दैनिकी ( डायरी) भी थी जिसमे सं क्षेप 
मे स्मृति के लिए अनेक नाम, अनेक स्थान, नियत किए गए भट के समय, यात्रा का व्यय, 
रुपये -पैसों का थोड़ा बहुत आय -व्यय, इस प्रकार की बाते अंकित थ। उस दैनिकी को 
भी आयोजकों ने प्रमाण के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उन्होने न्यायालय का 
ध्यान रुपयों -पैसों की उस लिखत की ओर आकृष्ट किया था ओर वे उसके अर्थं अपनी 
इच्छानुसार लगाने का यत्न कर रहे थे। 

एक स्थान पर अंकित था ' बंडोपंत को पैसे दिए।' बड़गे ने अपनी साक्षी मे बंडोपंत 
से अभिप्राय स्वयं को बताया था। उसमे यह भी लिखा था कि नाना आपटे को इतनी राशि 
दी अथवा गोपाल को इतनी राशि दी, इतनी राशि अपने पास रखी, इस प्रकार कौ कुछ 
बाते उसमे अंकित थी। षड्यन््र सिद्ध करने के लिए नथूराम का यह लिपिबद्ध लेख बहुत 
काम आएगा, अभियोजकों की एेसी धारणा बन जाना स्वाभाविक था। 

ेसे कार्य मे संलग्न व्यक्ति का-अपने पास दैनिकी रखना बहुत हानिकारक होता है। 
वयोकि जिनका उस षड्यन्त्र मे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, यदि उनका नाम किसी 
प्रसंग मे उसमें अंकित है तो उन्हे भी कष्ट भोगना पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त षड्यन्त्र 
से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों का सूत्रबद्ध समावेश उसमे प्रापतं हो जाता है। उसका उपयोग 
अभियोजक के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। 

अतः एेसे समय मे दैनिकी का अपने पास होना बहुत ही हानिकर है, परन्तु धन का 
ब्यौरा रखने के विषय मे नथूराम की अपनी एक धारणा थी। उनका कहना था, ` हम लोगों 
से पैसे लेते है, हिन्द्रष्टर लिमिटेड नामक संस्था के लिए। उसमे से एक निश्चित राशि 
हम अपने लिए भी व्यय करते हैँ। उसके अतिरिक्त होने वाले व्यय की गणना यदि हम 
अपने लिए न भी करे तो भी कभी कोई हमसे आय-व्यय का व्यौरामोँगलेतो कुछ तो 
उसको समज्ञा सकने की स्थिति में हमें होना चाहिए। इसके अभाव में तो न किसी प्रकार 
का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है ओर न स्पष्टीकरण ही।' 
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नाना कहते थे, लोग क्या कहेंगे ? यही कि इन दोनों ने पैसे खा लिए। उन्हं वैसा कहने 
दो। हम यह भली-भांति जानते हैँ कि हमारी स्थिति क्या है 2 उनके आरोप से जब हमारा 
तनिक भी सम्बन्ध नहीं तो फिर हमे उससे विचलित होने की क्या आवश्यकता है?' 
नथूराम नाना से पृक्ते, “ हम कुछ न कर पाए ओर सारा धन व्यय करते गए तो फिर 
लोगों को क्या कहेगे?' 
नाना कहा करते, ' क्या तुम प्रत्येक को यह स्पष्टीकरण देते फिरोगे कि हमारे पास 
अमुक योजना थी, वह असफल हो गई, उसी मेँ यह व्यय हुआ है। लोगों का तुम पर 
विश्वास होना चाहिए। हमारे हाथ से कुछ होने वाला होगा तो होगा, नहीं तो नही, किन्तु 
तुम यह आय-व्यय मत रखा करो।' 
परन्तु नथूराम ने उनका यह कहना नहीं स्वीकार किया।' हिन्दूराष्टर मर्यादित ' इस संस्था 
के हम अधिकारी है। हमने लोगों से ऋण लिया है, उसके प्रति हम उत्तरदायी हैँ, लोगों 
ने जिस विश्वास के साथ इस संस्था की सहायता की है, हमको उस विश्वास के योग्य 
होना चाहिए्‌। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी। यह इच्छा इतनी प्रभावी थी कि उसके 
आचरण के जोश में, अग्नि के समीप बैठकर गोला-बारूद की गिनती की तरह उन्होने 
ज्वालामुखी पर्वत.पर बैठकर पैसे के व्यवहार के संकट में डालने योग्य टिप्पण कर रखे 
थे ओर अन्त मे सावधानी रखने का विचार मन मेँ होते हुए भी असावधानीवश वह दैनिकी 
उनके अपने पास ही रह गई थी। 
अभियुक्तो को दोषी सिद्ध करने के लिए अभियोजकों की ओर से उस दैनिकी का 
भी लाभ प्राप्त हुआ था। | 
त्रियो अनेक से हई थीं, परन्तु जो त्रुटि सामने आती थी उसके सम्बन्ध में उस दिन 
चर्चा हुआ करती धी। मानों पुनः नए सिरे से वह भूल हई हे, इस धारणा से सम्बन्धित 
व्यक्ति अन्य अभियुक्तो का लक्ष्य बनता धा। 
आज नधूराम की बारी थी। नाना आपटे ओर नथूराम परस्पर समान स्तर के नाते से 
बोलते थे। न्यायालय ने भी उनसे समानता का ही व्यवहार किया, क्योकि नाना आपटे को 
भी.नथूराम के साथ ही फांसी का दण्ड सुनाया गया था। 
 -नधूराम ने गोली चलाई ओर उन गोलियों से गांधी का देहांत हुआ, यही आरोप उन 
पर था ओर उन्होने .उसे स्वीकार भी किया था तथा इस अपराध के लिए उनको फँसी 
का दण्ड दिया गया, यह भी उन्होने स्वीकार किया। परन्तु नाना आपटे न गोली चलाई ओर 


| | ८, उनके कारण गांधी की मृत्यु हुई, ेसा आरोप तो नाना पर नहीं था। पड्यंत्र मे एक व्यक्ति 
(|` को जो दण्ड हुआ वह सभी व्यक्ति को हो सकता है, यह निर्वथ ध्यान मे रखते हुए भी 


अपराधियों को फांसी का दण्ड नहीं दिया गया था। जितना नथूराम का दोप था उतना अन्य 
॥ अभियुक्तं का नहीं था, यह तो स्पष्ट है। नाना का कृत्य भी नथुराम के कृत्य के समान 
| नहीं था, परन्तु उन्हें भी फांसी का दण्ड हुआ धा। अर्थात्‌ नधूराम को जो दण्ड मिला उसके 
| ` अनुपात में उनको कुछ अधिक दण्ड मिला था। इसे न्यायालय का नाना पर रोप कहा जाए 
तो उच्च-न्यायालय ने भी उनका फांसी के दण्ड की पुष्टि कौ। क्या नाना का दोष अनुपात 
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में नथुराम से अधिक था? 

न्यायालय ने अपने निष्कर्षं मे बताया था कि इस षड्यंत्र का सारा संचालन नाना के 
आदेश पर किया जा रहा था। उपलब्ध प्रमाणो की छानबीन करके ही न्यायालय इस निष्कर्षं 
पर पंचा था। उच्च-न्यायालय ने भी उसी निष्कर्षं को पुष्टि की थी। 

गणपति महोत्सव जैसे किसी धार्मिक समारोह मे अनेक लोगों को एकत्रित कर लेना 
सरल होता है, क्योकि उसमे भावना प्रधान होती है, यद्यपि उसके लिए संगठन चातुरौ 
चाहिए, परन्तु पहले से ही सम्बन्धित विषय में श्रद्धा विद्यमान होने से समारोह सम्पन 
करने में सुविधा होती है । इस प्रकार किसी राजनीतिक विषय पर समान्‌ विचार बाले विभिन 
जनों को एकत्रित कर लेना भी सम्भव हो जाता है, परन्तु अपने प्राणों को हथेली पर लेने 
के लिए लोगों को सिद्ध करना ओर फिर उन्हें एक मंच पर एकत्रित कर देने के लिए 
संगठनकर्ता को एक चुनौती का सामना करना होता है। सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक 
विषयो पर तीव्र भावना तो अनेक की होती है, परन्तु उनमें भी श्रेणियां हुआ करती है। 
रेसे अवसरों पर अनेक लोग अनेक प्रकार की बात करते हँ ओर चाहते हँ कि श्रेय का 
कार्य उन्हे सौपा जाए, अन्य छोटे-मोटे सहायक कार्य कोई अन्य करे। कुछ एेसे भी होते 
ह जो तात्कालिक उत्साह दिखाकर समय आने पर खिसक जाया करते है! 

मुञ्चे इस अवसर पर बचपन का एक प्रसंग स्मरण आ रहा है । मेँ उस समय प्राथमिक 
पाठशाला मे था। उन दिनों संत पाचलेगँवकर महाराज सापो के सम्बन्ध में सप्रयोग 
जानकारी दिया करते थे। किन साँपों में विष होता है, किन मेँ नहीं होता ओर मनुप्य 
सामान्यतया भय से ही कैसे मर जाया करते है, इस विषय में उन्होने अनेक व्याख्यान दिए 
थे। उन सर्पदंश की ओषधि भी आती थी। साँप से डंसवाकर दिखाना भी उनका एक कृत्य 
हआ करता था। अपने व्याख्यान के अन्त में वे कहते, * बोलो, कौन दहै जो सौँप डंसवाने 
का प्रयोग करने के लिए उद्यत है?! 

लोग उत्साह से भरे हए थे, संत महाराज के व्याख्यान से प्रभावित हुए थे। बीस-तीस 
व्यक्तियों ने हाथ ऊपर उठा दिए। 

' वाह, बहुत आनन्द की बात है। अपने हाथों को उटठाये रखिए।' ठेसा कहकर उन्होने 
अपने समीप बैठे शिष्य से कहा, ' जाओ, किंचित्‌ भीतर से टोकरी तो ले आओ।' 

रोकरी लाई गई। जब उसे खोला गया तो उसमें से पूरा पांच फुट लम्बा संप निकल 
कर महाराज के पास आकर रुक गया। 

महाराज ने अपने शिष्य से कहा, 'गिनो तो कितने लोगों के हाथ ऊपर है ?' 

तब तक देखा तो चार-पाँच हाथ ही उठे हुए शेष थे। महारा ने जिस समय टोकरौ 
लाने का आदेश दिया था तभी से कई लोगों के हाथ एेठने से लग गए थे। धीरे - धीर उन्होने 
हाथ नीचे कर लिए। कई लोगों ने तो सम्भवतः यह सोचा कि कदाचित्‌ प्रसाद-वितरण 
करने के लिए योकरी मँगाई जा रही है, किन्तु जब उन्होने लाई जाने वाली टोकरी कौ प्रसाद 
की टोकरी से कुछ भिन आकृति देखी तो प्रसाद का मोह त्याग अपने हाथ नीचे कर लिए। 
कई लोगों ने नाग को देखा तो अनजाने में ही उनके हाथ नीचे लटक गपए। 














मि 
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वहाँ बैठे हुए बालकों मे कोलाहल मच गया। किसी ने कहा कि वर्षा तो हुई नहीं, 
फिर यह आर्द्रता कहँ से आ गई? आस-पास के लड़के "मैने नहीं, मैने नहीं" का शोर 
मचाने लगे। 

अन्त में केवल तीन व्यक्ति निश्चय से खड हुए। महाराज ने उनमें से एक को चुन 
लिया ओर फिर उन्होने उस पर सर्पदंश कराया तथा उसका विष उतारने का तात्कालिक 
प्रयोग वहीं पर किया। 

भँ स्वयं किस वर्गं मे था, यह बात न बोलना ही अच्छा रहेगा। लोगों कौ भावनाओं 
को जागृत कर उन्हें एकत्रित कसे पर भी कौन अन्त तक संगठनकर्ता का साथ निभाएगा, 
इसका निश्चय करना अति कठिन होता है। इस अभियोग मेँ न्यायालय का कथन था कि 
प्राणों कौ आहुति देने की सिद्धता रखने वाले लोगो का संगठन करने मे नाना आपटे का 
भाग प्रमुख था। 

नाना से अच्छा परिचय रखने वाले आज भी अनेक है । कभी-कभी इस संसार मे एेसी 
भी घटनाएँ घटित होती हैँ कि उन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। मेरा ओर नाना 
का परस्पर थोडा-सा ही परिचय पहले से था। इसलिए कैसे उनका पालन-पोषण हुआ। 
उनका आसपास का वातावरण कैसा था, इस सम्बन्ध में मुञ्च प्रत्यक्ष जानकारी नहीं हे, 
परन्तु जो व्यक्ति उनसे परिचित हँ वे कहते हँ कि नाना ओर षडयंत्र यह बात तो विश्वसनीय 
है ही नहीं। यह विचित्र घटना है। नाना को इस षडयंत्र का सूत्रधार मानना, यह तो विरोधाभास 
की चरम सीमा है। 

महाराष्ट के इतिहास के अन्वेषण मे साठोत्तरी के जो व्यक्ति विद्यमान हैँ वे सभी नाना 
आपटे के पिता स्वर्गीय श्री दत्तोपन्त आपटे से परिचित हैँ। उनमें से अनेकके वे गुरुभी 
थे। स्वर्गीय महादेव चिमणाजी आपटे के टस्ट द्वारा पूना की आनन्दाश्रम संस्था का संचालन 
होता है। स्वर्गीय श्री दत्तोपन्त उस संस्था के व्यवस्थापक थे। स्वयं भी इतिहासज्ञ थे। इसके 
अतिरिक्त इतिहास संशोधन के लिए कई आवश्यक भाषाओं ओर लिपियों का अध्ययन 
भी उन्होने किया था। संस्कृत, गणित, भूगोल, खगोलशास्त्र आदि विषयों मे भी उनका 


`“ प्रवेश था। जब लोकमान्य तिलक का क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध आया थातो इस प्रसंग 


मे विदेश से शस्त्रास्त्रं के मँगाने में दत्तोपन्त भी एक माध्यम थे, परन्तु बाद मे वे विद्या 
अध्ययन में मस्त हो गए थे। 

नाना आपटे का जन्म सन्‌ १९११ में हुआ था।उनकी बड़ी बहिन तपस्वी बाबा परांजपे 
की बहू थी! उनकी दो ओर बहनें थीं। नाना के चार भाई थे, बलवंत, विष्णु, माधव ओौर 
मनोहर। वे सब अपने-अपने व्यवसाय में हैँ। मनोहर तो उच्चशिक्षा के लिए विदेश भी हो 


. आए है। 


नाना ने बी. एस-सी. उत्तीर्णं की थी ओर अहमदनगर में उनको शिक्षक की सेः. वृत्ति 
मिल गई थी। उन्हीं दिनों उनका विवाह भी हो गया। उनके एक सुपुत्र उत्पन हुआ, किन्तु 
बाद में वह नहीं रहा। 
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अध्यापन कषेत्र मे नाना ने उन्नति की, उनकी ख्याति बदढने लगी थी। वे शिक्षाके लिए 
ट॒युशन कौ कक्षा चलाते े। प्रत्येक विद्यार्थी चाहता था कि वह उनसे पदे। नाना ने अनुभव 
किया कि उनकी लोकप्रियता बद रही है। उन्होने बी. टी. करने का निश्चय किया ओर 
वह परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। 

गौरवर्ण, सुडौल, स्वस्थ शरीर, प्रसनवदन नाना आपटे मित्र एवं परिजनों में प्रिय थे। 
सजधज कर रहने का उन्हे बहुत चाव था। बचपन के दिन उनके निर्धनता में बीते थे, किन्तु 
आज चैसा उनके पीठे लगा था। अपने बचपन के दिनों से मानों प्रतिशोध ले रहे हो। इस 
प्रकार खान-पान एवं परिधान में जो उत्तम वस्तु हो, उसका ही प्रयोग वे उन दिनों किया 
करते थे। 

महाराष्टरीय सुसंस्कृत घरों मे हिन्दुत्वनिष्ठा कौ सहज प्रवृत्ति है। घर के संस्कार वैसे 
होने के कारण नाना के मन पर भी हिन्दुत्वनिष्ठा का प्रभावे था। जब उनकी बुद्धि कुछ 
विकसित हृई तो थोथी निष्ठा विलुप्त हो गई। अब वे प्रत्येक बात को विज्ञान की कसौटी 
पर कस उसको ग्रहण करते थे। इसी क्रम में १९३७ मे उनकी भेट स्वातन्त्यवीर सावरकर 
से हो गई। बे उनसे प्रभावित हुए ओर उनके द्वार प्रतिपादित हिन्दुत्ववाद की ओर आकृष्ट 
हो गए। नाना ईसाइयों द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षक थे।उस विद्यालय में हिन्दू विद्यार्थी 
भी अध्ययन के लिए आति थे। प्रत्येक विद्यार्थी को वह चाहे किसी भी मत, पंथ अथवा 
सम्प्रदाय का हो, अनिवार्यरूपेण ईसाई प्रार्थना विद्यालय मे करवाई जाती थी। नाना ने इस 
परिपाटी को रुकवा दिया। यही उनकी हिन्दुत्व निष्ठा का प्रथम प्रमाण ओर प्रत्यक्ष 
प्रायोगिक कार्य था। 

हिन्दू महासभा की नीति के अनुसार सैनिकीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए 
नाना ने स्थान-स्थान पर ' राइफल क्लबोँ' की स्थापना को। काग्रेस काशासन होने पर भी 
इस कार्य के लिए नाना ने सम्बन्धित पदाधिकारियों से मान्यता प्राप्त कर ली थी। 

नाना का संगठन-सौष्ठव विकसित हो रहा था। हिन्दू महासभा के अधिवेशनों के 
माध्यम से नाना ओर नथुराम का सम्पर्क बद्‌ रहा था। अधिक सम्पर्क में आने पर दोनों 
ने परस्पर यह अनुभव किया कि दोनों में कुछ न कुछ गुण अवरय है। १९४४ के आरम्भ 
मे दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि दैनिक-पत्र का प्रकाशन किया जाए। इस योजना के 
अन्तर्गत ' अग्रणी ' का जन्म हुआ। जिसका संचालकत्व नाना ने ओर सम्पादकत्व नथूराम 
ने संभाला। उन दोनों का संचालक-सम्पादक का नाता इतना अदरूट रहा कि गांधी-वध 
अभियोग के अवसर पर भी न्यायालय ने इन दोनों को ही तदरूप षडयंत्र के संचालक- 
सम्पादक की संज्ञा से विभूषित किया। | 

समय-समय पर योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों को ये “अग्रणी ' अथवा हिन्द्राष्ट्‌ संस्था 
मे बुलाकर उन्हे समाचार पत्र के महत्त्व से अवगत कराना तथा वृत्तपत्र के प्रति एवं अपने 
कार्य के प्रति उनम विश्वास जोड़ने का कार्य नाना बड़ी कुशलता के साथ करते थे। कहीं 
पर किसी से मिलने जाना हो तो उनको किसी सहायक कौ अपेक्षा नहीं होती थी। संयोग 
कहिए अथवा उनका व्यक्तित्व कि जहोँ कहीं भौ वे जाते उनको सफलता ही मिलती थी। 
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किसी भी अधिकारी से वे अपना कार्य करवा लेते थे। 
उस समय हिन्दुत्व के जागरण की वृत्ति शासको को रुचिकर नहीं थी। क्योकि शासन 
कांग्रेस का था। हिन्दुत्ववादी जन मुस्लिमपरस्ती अथवा मुस्लिम तुष्टीकरण का घोर विरोध 
करते थे। कांग्रेसी जानते थे कि वे पाकिस्तान-निर्माण की ओर अग्रसर हैँ ओर वे यह जानते 
थे कि पाकिस्तान-निर्माण में हिन्दुत्ववादी कदाचित्‌ बाधा उपस्थित करे। इसलिए 
तत्कालीन कांग्रेसी शासको ने हिन्दुत्ववादी समाचार-पत्रों को दबाने के लिए अपने 
अधिकार का दुरुपयोग किया। इसी प्रकरण मेँ "अग्रणी ' से भी एक के बाद एक, इस प्रकार 
अनेक प्रतिभूतियोँ (सिक्योरिटी ) मांगी गई। शासको का उस समय का यह इतिहास गांधी- 
वध अभियोग के अभिलेख मे समाविष्ट हुआ है। नाना ओर नथूराम को परेशान किया जाता 
था। भीतर के तूफान को दबाकर वे लोग प्रसन्नवदन इन घटनाओं का सामना करते थे। 
भावी घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर अब हम यह कह सकते हैँ कि गांधी पर नाना 
के क्रोध का एक कारण यह भी रहा होगा। 
गांधी के समक्ष उस समय एक यही समस्या प्रमुख थी कि काग्रेस जनों से लेकर्‌ अन्य 
जनसाधारण तक के गले में मुस्लिम तुष्टीकरण को किस प्रकार उतारा जाए। समकालिक 
लेखकों कौ कृतियों का अध्ययन करने से हमें इस तथ्य का आभास मिलता है। एक बार ` 
गांधी पचगणी आए तो पच्चीस युवकों के एक गुट ने उनके आगमन का विरोध किया। 
नाना उस गुट के प्रमुख थे। यह घटना दिनांक २२-७-१९४४ की है। श्री देउलकर नामक 
एक पुलिस अधिकारी उन दिनों पंचगणी में गांधी कौ सुरक्षा के लिए नियत थे। गांधी- 
वध अभियोग में उनकी भी साक्षी हुई थी। नाना के गुर द्वारा गांधी के उस आगमन के विरोध 
का उन्होने अपनी साक्षी में उल्लेख किया था। 
जब गांधी जी ने आकर नई दिल्ली की भंगी बस्ती में अपना डेरा डाला तो उस समय 
भी नाना ने उनके विरोध में एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। उस समय नाना का गांधी 
से कहना धा, ' हिन्दुओं की खून-पसीने की कमाई को छीन कर मुसलमानों को मत दो, 
क्योकि इससे भी वे सन्तुष्ट होने वाले नहीं हँ । इस दान से उनकी तृप्ति नहीं होगी। देश 
का विभाजन मत कराओ। नोआखाली के हिन्दू हत्याकाण्ड से कु शिक्षा ग्रहण करो। 
मुसलमानों को भपकियों से मत डरो। हिन्दू युवकों का आहवान करो। प्रतिकार के लिए 
वे प्राणपण से सन्नद्ध रहेगे।' इतनी बात बताना मात्र उनका केवल उदेश्य धा। 
गांधी जी की सभी प्रतिज्ञाएं ओर आश्वासन व्यर्थ अथवा विफल सिद्ध हुए। देश का 
विभाजन हुआ। देश में रक्त कौ नदियां बहीं। कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों 
का आक्रमण हुआ। हमारे सैनिकों की क्षति हुई। पाकिस्तान को दिए जाने वाले ५५ करोड 
रुपयों के समर्पण न करने का निर्णय गांधी जी के आग्रह पर बदल दिया गया था। परिणामतः 
गांधी कौ हत्या हुई। ¦ 
न्यायालय के सम्मुख नाना ने अपनी नीति के प्रतिपादन को स्पष्ट करते हुए कहा कि 
गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति उनको तनिक भी स्वीकार नहीं थी। उन्होने उसके विरोध 
मे समय-समय पर प्रदर्शन किए। एेसा ही एक अन्य प्रदर्शन दिनांक २०-१-१९४८ को 
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भी करने कौ उनकी योजना थी। दिनांक ३०-१-१९४८ को हत्या की घटना सेउनकाकिसी 
प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं था। उनम ओर नथूराम में मतभेद हो गया था। नथूराम क्या करने 
वाले थे, इसका उन्दं ज्ञान नहीं था। हम दोनो को दिशाँ अलग-अलग हो गई थी। 

परन्तु न्यायालय ने स्पष्ट परिलक्षित किया कि नाना का अनेक लोगों से सम्बन्ध था। 
शस्त्र ओर पैसा एकत्रित करने के लिए नाना ने किस प्रकार अथक प्रयास किया था, इसका 
चित्रण करने के लिए भी कई साक्ष्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए गए। भिन-भिन 
स्तर के लोगों को षडयंत्र मे गृँथा गया था। बिना किसी सूत्रधार के इस प्रकार का गुट निर्मित 
हो जाना नितान्त असम्भव है ओर नाना में वे सभी गुण विद्यमान हैँ तथा किसी न किसी 
प्रकार से वे षड्यन््रकारियों से सम्बन्धित अथवा परिचित हँ, अतः इस षड्यन्त्र का 
अधिकाधिक भार नाना पर डालकर ही उन्हे फांसी का दण्ड सुनाया गया धा। 

जिन दिनों हम पर अभियोग चल रहा था, उन्हीं दिनों भारत शासन ने हैदराबाद के 
रजाकारों का ' पुलिस कार्यवाही ' द्वारा दमन कर राज्य की सत्ता को अपने हाथ में लिया 
था। सरदार पटेल के इस साहसिक कार्य से नाना ओर नथूराम को इतनी प्रसनता हुई थी 
कि इस महत्त्वपूर्णं कार्य के सम्पादन के लिए उन्होने सरदार वल्लभभाई पटेल को बधाई 
का सन्देश भेजा था। यह बात दिनांक १९ या २०-९-१९४८ को है। आगे चलकर मँ 
ओरगाबाद बन्दीगृह में अपना बन्दीवास भुगत रहा धा। वहोँ के बन्दीजन उस समय कौ 
पुलिस कार्यवाही का वर्णन किया करते ये। वे लोग यह भी सुनाया करते थे कि वहो के 


मुसलमान कहा करते थे कि यदि आज गांधी जी जीवित होते तो उन पर ओर गांधीके 


माध्यम से उनके राज पर यह विपत्ति नहीं आती। मुसलमानों के उन उद्गारो से गांधी- 
भक्ति नही, अपितु अपना उल्लू सीधा करने को वृत्ति इलकती थी। 

पंसी का दण्ड निश्चित हो जाने पर नथूराम ओर नाना ने अपनी एक ही इच्छा व्यक्त 
की थी कि उनकी अस्थियों को सिन्धु नदी में विसर्जित किया जाए। अपने मृत्युपत्र मे उन 
लोगं ने लिखा था कि भारतभूकाभाग बन जाने पर सिन्धु नदी भारत में आएगी तो उस 
समय यह अस्थियाँ उसमें विसर्जित की जाए। इसमे चाहे कितने ही वर्ष लें अथवा कितनी 
ही पीदियौँ बीते, किन्तु यह तभी किया जाए जब सिन्धु नदी भारत का अंग बन जापए। 

मैने उस समय उनसे पृछा था कि उनको सिन्धु का स्मरण कैसे हो आया। नथूराम 
सेतो इस विपय पर मेरा वार्तालाप हुआ था। नाना से मैने पृथक्‌ में यों ही कहाथाकि 
"नाना ! बहुत हुआ तो हम इन अस्थियों को गंगा जी मे विसर्जित कर देगे॥' 


तब नाना का कहना था, ' गोपाल ! मनुष्य के मर्‌ जाने पर्‌ उनका परेत अथवा उसकी ` 


भस्म का किस प्रकार क्या करना है, मृतक की दृष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं होता, परन्तु 
मनुष्य तो मृतक की भावनाओं को समड़ने ओर उनका आदर करने कौ चेष्टा करता ह। 
हमारी निष्ठा पुराणपन्थी निष्ठा मात्र नहीं है। साधारण रूप से हमारे यहाँ गंगाजी में ही 
` अस्थि विसर्जन किया जाता है, किन्तु फिर भी गंगा, सिन्धु, सरस्त्रती आदि सभी नदियों 
को ही पवित्र मानते दै । हमारी मृत्यु राजनीतिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप की है। तदनुसार हमारी 
राष्ट्रीय-भावना को ध्यान में रखना भी स्वाभाविक दै। फिर भी जब तुमने प्रश्न पृछा है 











` ता 
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| तो उसका उत्तर देना परमावश्यक है। हमारे मन मेँ दो घाव है, उनका ज्ञान आप लोगों को 
| | हो इसलिए ही सिन्धु नदी में अस्थि-विसर्जन का आग्रह हमने किया हे। यह इच्छापत्र हमने 
| मृत्यु के पूर्वं ही लिख कर रख दिया हे। | 
| | उन्होने अपने वार्तालाप में घाव शब्द का प्रयोग किया था, अतः मुञ्चे उत्कण्ठा हुई | 
| । तो उनसे पृछा, ' अपने घावों के बारे मेँ तो आपने बताया नहीं ? | 
| | नाना बड़ क्षोभ से बोले, ' हिन्दूराष्ट कौ भूमि पर हिन्दू रस का शोषण करके पला | 
| हुआ यह पाकिस्तान स्वतंत्र ओर पृथक्‌ स्वरूप प्राप्त करते ही उसने शेष हिन्दुस्थान को | 
| 
। 





॑ अपमानित करने का उपक्रम प्रारम्भ कर्‌ दिया है। हमने स्वयं से सम्बन्धित बातों तक ही 
| विचार किया, क्योकि हमारी मर्यादा उतनी ही थी। गांधी जी के देहान्त के बाद यदि किसी 
| ने उनका अपमान किया है तो वह पाकिस्तान ने ही किया दै। तुम्हे जिना का शोक-सन्देश 
स्मरण है?! 
| हा, भली भान्ति।' 
| “क्या था वह सन्देशः? 
| ' हिन्दुओं का एक नेता मर गया।' 
| "हे न यह अपमान की बात?" नाना बोले, ' जिस गांधी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के 
| लिए हिन्दुओं को दबाए रखा ओर इस प्रकार मुसलमानों की स्वतंत्र एवं पृथकतावादी | 
| | मनोवृत्ति में निरन्तर वृद्धि के कारण बने, उन गांधी के प्रति न्यूनतम उनकी मृत्यु के बाद | 
॥ तो वे कृतज्ञता-ज्ञापन कर अपने कर्तव्य का पालन करते? विभाजन से पूर्व गांधी जी को | 
| यदि हिन्दुस्थान का एेसा नेता कहा जाता तो भी उसमे उनका अपमान नहीं था। क्योकि 
| | तब यह समञ्च सकते थे कि जिना ने अपने राजनीतिक उदेश्य की पूर्ति के लिए एेसा 
|| कहा था। इसलिए जिस राष्ट मे गांधी जी केवल हिन्दू के नाते अपमानित हुए है उस हिन्दू 
॥ ` द्वेष पर खडे हुए राष्ट को तोड़कर तथा सम्पूर्णं सिन्धु नदी अपने ध्वज के नीचे आने के 
बाद उसमें हमारी अस्थियोँ विसर्जित की जा, यही हमारी इच्छा है। 
| मैने कहा," मरते समय गांधी जी ने “हे राम ' बोला था। क्या एेसा प्रचार गांधी के शिष्यो 
ने नहीं किया? तब यदि जिना ने उन्हें हिन्दुओं का नेता कहा तो क्या विसंगति की?" 

नाना बोले, ' शिष्य द्वारा गुर के उदेश्य को पराजित करने का यह पहला ही उदाहरण 
नहीं है गोपाल! गांधी जी को या तो शिष्य समञ्ञे नहीं या फिर वे ठगी थे। सीधा-सा तथ्य 
| विचारणीय है ।राम-रहीम, कृष्ण-करीम, ईश्वर-अल्ला, इस प्रकार साथ-साथ नामोचारण ` 
| || में ही जिस व्यक्ति ने अपना जीवन व्यतीत किया हो वह व्यक्ति मरते समय रहीम छोडकर 
| | केवल राम कहे, करीम छोड़कर केवल कृष्ण कहे या अल्ला छोड़कर केवल ईश्वर करे 


। 

| ओर मरते समय तो केवल राम नाम ही सच्वा है, ेसा मानों लोगों को कहे; क्या शिष्यों 
| | | का यह प्रचार गांधी जी पर कठोर अन्याय करने वाला नहीं? गांधी जी को यदि विचार 

|| करने का अवसर होता तो वह राम ही क्यों कहते, रहीम क्यों नही बोलते अथवा राम ओर 

| रहीम क्यों नहीं बोलते? केवल हिन्दुओं की भावनाओं को उभारने के लिए उनके भक्तों 
| ने गांधी जी के मुख में सहसा ' राम ' शब्द तंस दिया। ओर वे चाहे कुछ भी उपदेश देते 
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रहे हो, अन्त मेँ वे थे हिन्दू ही। मुस्लिम विश्व के ध्यान मे यह बात बिठाने के लिए मुस्लिम 
राष्ट के नेताओं ने उनको केवल हिन्दुओं का नेता बनाकर उनका अपमान किया है। यह 
चाव हमारे मन मे है, हमारे शरीर मे है, इसलिए हमारी हयो मेँ भी उसका अस्तित्व रहने 
वाला दै। स्वतंत्र सिन्धु नदी के जल मे निमग्न होने के बाद ही वह रिसता हुआ घाव भर 
सकता है।' 

मैने पृष्ठा, आपका दूसरा घाव कौन-सा है?' 

"गांधी जी की अस्थियों का क्या हुआ? इसका तुम्हें कुछ स्मरण ह?" 

"हाँ उसे संसार की सभी प्रमुख नदियों मे विसर्जित किया गया। 

"दीक है। उनकी अस्थियों को संसार की प्रमुख नदियों मे विर्सजित करने को योजना 
भारत सरकार की थी। विदेशियों की धार्मिक भावनाओं का हिन्दुस्थान ने सदा आदर किया 
है, यह ज्ञात हो जाने पर किसी भी देश की किसी भी नदी में उन अस्थियों को विसर्जित 
करने मे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई। किसी भी नदी मे उन अस्थरयो के विसर्जित 
किए जाने से उस नदी का जल अपवित्र हो जाएगा, ेसा किसी भी देश के किसी निवासी 
न दुर्भावना व्यक्त नहीं की। 

' ओर पाकिस्तान।' नाना बडे श्चुब्ध से बोल रहे थे, श्रीयुत श्रीप्रकाश उस समय वहां 
भारत के उच्चायुक्त थे। उन्होने बड़ी निराशा के-से स्वर मेँ कहा कि ' पाकिस्तान सिन्धु नदी 
चर गांधी जी की अस्थियोँ विसर्जित करने की अनुमति नहीं दे रहा है।' मानो वह अस्थियों 
` कोई"इस प्रकार युद्धपोत हो जिसके प्रवेश पर पाकिस्तान को आपत्ति होना स्वाभाविक 
११ पाकिस्तान किसी अवसर पर युद्धपोत जाने की अनुमति दे देता, क्योकि 

प्रश्न भावना का नहीं, अपितु राजनीति का होता है, किन्तु यहोँ तो प्रश्न भावनाओं 
का था, वह भी हिन्दू भावनाओं का। अपनी दृष्टि से उन्होने हिन्दुओं कौ भूमि पर अपने 
लिए एक “ पाक ' अर्थात्‌ पवित्र स्थान निर्माण किया था, उस पर वे चिपक कर बैठे थे। 
उस पवित्र स्थान का पवित्र जलप्रवाह एक काफिर की राख से अपवित्र हौ जाता, एेसा 
वे व्यो करने देते। ' हमारे पवित्र मुस्लिम राज्य में हिन्दुओं के " नापाक' आचार हमें सह्य 
नहीं ', एेसा तक कहने की उदडता पाकिस्तान मे पनपने लगी। 

"हमारी धारणा थी कि हमारा शासन गांधी जी की अस्थियों के एक पात्र (कुम्भ) 
को सिन्धु मेँ विसर्जित करने के लिए सुरक्षित रखेगा ओर जब भी अवसर सुलभ होगा 
उसमें विसर्जित कर देगा, किन्तु पाकिस्तान की अस्वीकृति को किसी प्रकार का अपमान 
नहीं माना गया। यद्यपि भारत को इस बात से सबसे अधिकं चिद्‌ उत्पन होनी चाहिए थी 
कि जिन काग्रसियों ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए अपने दो-दो हाथों से मत प्रदान किए 
थे, उन गांधी जी के शिष्य कहलाने वालों को जिन्होने सदभावना से ही पाकिस्तान दे दिया 
था उनकी भावनाओं को पाकिस्तान के उस दुष्कृत्य से किसी प्रकार कौ ठेस ही नहीं लगी। 
वर्षो तक जिनकी अस्मिता को अस्तित्वहीन कर दिया गया तो उनको पाकिस्तान द्वारा किया 
हआ वह अपमान कोई अपमान ही प्रतीत नहीं हुआ, किन्तु जो कुँ मे नहीं है वह डोलची ` 
मे कैसे आ पाएगा। सत्य की रक्षा करने का अभिप्राय अर्थात्‌ संकुचित वृत्ति को यह शिक्षा 
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जिनके कानों में निरन्तर पडती रही हो उनको मानापमान की भावना क्या समञ्च मे आएगी। 
अहिंसा ही जीवन का सर्वोच् तत्त्व है, इसका उपदेश देते हुए कायरता अथवा भययुक्त 
व्यवहार को ही वे अहिंसा के परपर्षय में उच्च तत्त्व का चिह्न मानने लगरे। गांधी जी कौ 
अस्थियों का जो अपमान हुआ है, उसका प्रतिशोध भी सिन्धु नदी के उक्ष पवित्र जल में 
प्रवाहित करने से ही धोया जा सकेगा। फिर चाहे कभी वह जल का प्रवाह कुछ समय के 
लिए रक्त का प्रवाह ही क्यों न बने। उसके बाद ही यह अस्थि-विसर्जन हो, यही हमारी 
इच्छा है। 

मेने पृष्ठा, “नाना! क्या हम कभी अपमान की चोट को समङ्गे भी?' 

नाना बोले, 'एेसी बात नहीं। अपमान को चोट, यह भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती 
हे। मनुष्य का एेसा स्वभाव है। यदि एेसी भावना विद्यमान न होती तो क्या गांधी-वध के 
बाद महाराष्ट मे लूटमार एवं अग्निकाण्ड हो सकते थे? इतने लोग जो मारे गए, क्या वैसा 
हो सकता था? हेतु का आरोप यदि हम न लगाएं तो हमें मानना पड़ेगा कि जो लोग गांधी 
को देवता समान मानते थे। उनको दृष्टि में एक ब्राह्मण द्वारा गांधी की हत्या हई, इसलिए 
उन्होने सम्पूर्णं ब्राह्मण जाति से उसका प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। कल्पना करो, यदि 
लोगों के मन में यह भावना भरी गईं होती कि अपना देश अर्थात्‌ भारतमाता जननी एवं 
देवीस्वरूपा है तो यही अस्मिता जननी एवं देवीस्वरूपिणी इस भारतमाता के खण्डित होते 
समय धधक उठती ओर पाकिस्तान न बनने देने के लिए विकराल रूप धारण कर लेती। 
पाकिस्तान ने सिन्धु नदी में गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने नहीं दिया, इससे हमारा 
अपमान. हुआ है, इसका भी यदि संकेत हमारे नेताओं ने किया होता तो भारतवासी 
पाकिस्तान को शिक्षा देने के लिए सहस्रादपि भुजाओं में शस्त्रधारण कर अपने अपमान 
का प्रतिकार करने के लिए उद्यत हो जते। 

"निदान, महाराष्ट्र मेँ तो यह अनुभव नया नहीं है। सम्भाजी की मृत्यु के बाद दक्षिण 
स्थित ओरंगजेब कौ सत्ता को इन्हीं लोगों के पूर्वजो ने ही तो सीमित कर दिया था। मनुष्य 
मे प्रतिकार की भावना तो विद्यमान रहती ही है, उसको मोड़ देने वाला कुशल नेता होना 
चाहिए। वह दिशा यदि मिल जाए तो इसी अस्मिता के बल पर सारे भारतवर्ष की रक्षा कर 
पाना संभव है।' 

"क्या आपने इस विषय पर नथूराम से वार्तालाप किया था? ' मेने उनसे पृा। 





वे बोले, ' ठीक इसी विषय पर तो नहीं, परन्तु हम सदा विचार-विमर्श करते रहते ` 


है। क्यों, ' तुम्हारा पचने का अभिप्राय क्या है? 


“यों ही। आप संघ को दोष देते हे। परन्तु आप स्वयंसेवकों की ऊँची श्रेणी के 


स्वयंसेवक प्रतीत होते है। इसलिए मैने पूषा था।' 

मेँ तुम्हारा अभिप्राय नहीं समञ्ञा। 

परसों ही इस बात पर मेरी नथूराम से चर्चा हुई थी। जिस प्रकार आपने सूत्ररूपसे 
बात बताई वैसे ही उन्होने भी कहा था। यदि कुछ अन्तर था तो वह केवल शब्दप्रयोग 
का ही। एक विचार, एक आचार. ओर एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति यह संघीय प्रणाली 
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आप दोनों मे शतशः चरितार्थ हुई है। इसमें मुञ्चे कुतूहल हो रहा था।' 

नाना हँस पडे। कहने लगे, ' विचारों के सम्बन्ध मेँ यदि पूषछोगे तो देखोगे कि अनेक 
बार हमारे विचार एक जैसे ही होते है। यह पिछले चार, सादे चार वर्षो कां हमारा अनुभव 
है। एेसा बहुत बार हुआ है कि नथूराम ने कहीं से अग्रलेख लिख कर भेजा हो ओर मैने 
उसी प्रकार का अग्रलेख लिखकर मुद्रित किया हो। ओर यदि संघ के सम्बन्ध में कहोगे 
-तो " पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते ', इस प्रतिज्ञा को कार्यान्वित करने वाले स्वयंसेवक हम 
दोनों ही है।' 

मे मुस्कराया। 

“गोपाल मुञ्चे तुमसे एक प्रश्न करना है। मै समञ्ता हू कि प्रश्न करने का मेरा अधिकार 
भी है।' उत्तेजित विचार-विमर्श से नाना ने कहा। 

“नाना! आपका अधिकारनभी हो तो भी आप प्रश्न पृचछिए।' 

वे बोले, ' गधे ! मेरा इतना समय क्यों नष्ट किया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि 
इस विषय पर तुम नथूराम से विचारविमर्शं कर चुके हो।' 

“नाना आपको कोई कहीं की गाडी थोडी पकड्नी है जो मेरे वार्तालाप से छूट जाती। 
फोँसी ही तो चढना है, वह समय टलने नहीं देगे। वयो व्यर्थं मेँ खिन होते है ।' 

"गोपाल! तू बहुत बोलने लगा है। पड़ोस कौ कोठरी रिक्त है। जमादार को यदि कह 
दिया जाए तो वह तुरन्त तुमको वहँ बन्द कर देगा।' 

मैने कहा, ' नाना! यदि कल्पना ही करनी है तो फिर एसे ही करेगे कि आप अपन 
कोटी खाली करो मेँ उसमे आकर रह लँगा। आप लोगों का नेतृत्व कर सकगे। आप अपने 
स्वप्नो का हिन्दुरष्टर कुछ ही वर्षो मे खडा भी कर लेंगे। कम से कम उसको योजना तो 

बना ही सकेगे।' 

` फँसी की छाया तले कालकोठरी में हुए गम्भीर संवादो के मध्य कभी-कभी इस प्रकार 
का उपहास भी हो जाता था, इसको सहजता से सच नहीं समज्ञा जा सकता, किन्तु उस 
भूमिका मे चलने-फिरने से मनुष्य अभ्यस्त हो जाता है ओर रणभूमि पर सैनिकों मे जिस 
प्रकार की एक निरिचन्तता की वृत्ति दृष्टिगोचर होती है, वही यहौँ भी दृष्टिगोचर होती 
थी। यह मैने अपने ही नही, अपितु अन्य भी अनेक लोगों के सम्बन्ध में देखा है। 

सौभाग्यवती चम्पूताई को नाना ने कहा था, " मनुष्य कौ अमरता पर यदि तुम्हार 
विश्वास हो तो फिर समञ्लो कि तुम सौभाग्यवती ही हो। अपने बाह्य सौभाग्यचिहोँ के साथ 
ही तुम चल-फिर सकती हो। उससे ही तुम्हें मेरे अस्तित्व का भान होता रहेगा।' 

सौ० चम्पूताई रानी लक्ष्मीबाई स्मारक मण्डल में बालकों कौ पाठशाला में अध्यापिका 
काकार्य करती दहै। 

मित्रता कितनी दृढ होनी चाहिए? ' राजद्वारे श्मशाने च' स्थिर रहने वाली मित्रता सच्ची 
होती दहै , एेसी लोकोक्ति है। इसको यदि चरितार्थ मे देखना हो तो वह नधूराम ओर नाना 
के मध्य टिकी हई अभंग मित्रता को देखा जा सकता है। यह भी संयोग कौ बात है। विपत्ति 


समुपस्थित होने पर कौन सहायता के लिए सम्मुख आता हे ? इसका उत्तर नाना ने अपनी | 
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मित्रता से निभाया दै। तुम आगे बढ, मै तुम्हारा अनुगमन करूंगा, एेसा कह कर पीछे ओर 
पीछे की ही ओर खिसकने वाले लोग गांधीजी के सत्याग्रह में भी अनेक हुआ करते थे। 

-दिनांक ३१-१-१९४८ को नाना ने बम्बई से दिल्ली एक तार भेजा था। उससे नधूराम 
को अपने बचाव की ओर ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया था। वह तार उनके प्रति 
आरोपित अभियोग मेँ प्रमाणके रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता धा, किन्तु नाना तो 
नथूराम के पग पर पग रखने के लिए ही सदा उद्यत रहने वाले व्यक्ति थे ओर इस प्रकार 
की उन्होने सिद्धता भी रखी थी। नाना ने बह तार पहले ही लिखकर श्रीमती मनोरमा सालवी 
के माध्यम से भेजने का प्रबन्ध किया धा, एेसा सुनने में आया था। श्रीमती मनोरमा को 
साक्षी नहीं हुई थी, क्योकि अभियोजकों का कथन था कि वह विरुद्ध जाने वालो अर्थात्‌ 
होस्टाइल साक्षी है। 

मैने १९६१ मे अपनी आबद्धता के सम्बन्ध में प्रबन्ध आदि के विषय का एक आवेदन 


` मुद्रित करके सर्वो न्यायालय को भेजा था। परिमाण में वह बहुत बड़ा हौ गया था, अतः 


उसके साथ एक समर्पण-पत्रिका भी नत्थी कर दी गई थी। आवेदन की क्रम संख्या पिटीशन 
सं° १६, १९६२ थी। 

जब उसको ग्रन्थ का रूप दिया गया तो मैने उसके साथ अपना समर्पण भी प्रस्तुत 
किया। मने उसे नथुराम ओर नाना को समर्पित किया था। नथूराम के गुणों कौ प्रशंसा तो 
न्यायालय ने भी की थी। उनके गुणों के लिए उनका ओर नाना ने जो उनके साथ अन्त 
तक मित्रता निभाई, उनकी इस दृढ़ मित्रता की भावना के लिए उनको भी मने वह समर्पित 
किया था। उस समर्पण में मैने लिखा था- 

' आदरणीय बन्धु नथूराम को ओर नथूराम के मित्र नारायण दत्तात्रय आपटे को, 
जिन्होँने जिस प्रकार सुख के दिनों में मित्रता निभाई, उसी प्रकार दुःख के दिनों मे भीवे 
विमुख नहीं हुए, जो अन्त में नथूराम के साथ हाथ में हाथ देकर, कंधे से कंधा लगाकर 
संसार की दृष्टि मे सर्वाधिक अमूल्य वस्तु प्राणों का भी उत्सर्गं कर ज्ञात ओर अज्ञात विश्व 
को जोडने वाले सेतु पर खडे हुए। जिन्होने नथूराम के साथ मनीषि बंकिम के मत्रमुग्ध 
करने वाले * बन्देमातरम्‌" शब्दोच्चारण के साथ इन चर्मचक्षुओं के दृष्टिमान विश्व से विदा 
ली। 

उनको सादर समर्पित। 


र 
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गांधी-वध के अभियोग में दिल्ली की विशेष न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्षतः नौ 
अभियुक्तो को लाया गया था। उन नौ अभियुक्तो मेँ से आठवें अभियुक्त थे स्वातन्त्यवीर 
श्री विनायक दामोदर सावरकर। 

किसी अवैधानिक कार्य को सम्पनन करने के लिए जब एक से अधिक व्यक्ति उसमें 
सम्मिलित होकर गुप्त संकेतं द्वारा कार्य निष्पन्न करने की योजना बनाते. है, उसे षड्यंतर 
मान लिया जाता है। वे दो या उससे अधिक व्यक्ति उस षडयंत्र के सहायक माने जाते हे । 
अतः षडयंत्र के एक सहायक को जो दण्ड दिया जाएगा, अन्य सहायक भी उसी दण्ड 
के पात्र समञ्े जाएंगे। 

इस षड्यन्त्र मे प्रत्यक्षरूपेण किसी व्यक्ति से भी यदि किसी षड्यन््रकारी को उन दिनों 
कोई थोडी-सी सहायता प्राप्त हुई हो तो उस व्यक्ति को भी उस षड्यन्त्र मे सम्मिलित 
समज्ञा जाता है। वह सहायता फिर उस अवैध घटना के समय एवं स्थान पर उपस्थिति 
की हो, धन आदि की हो, शस्त्र प्रदान की हो अथवा अन्य भी जिस किसी प्रकार की हो, 
उस सहायक का उस षड्यन्त्र मे भाग एवं हाथ है, ेसा माना जाता है। किसी व्यक्ति ने 
उन भावी षड्यन््रकारियों को यदि किसी प्रकार का आशीर्वाद दिया हो अथवां उनके किसी 
कार्य के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हों, तो भी वह शुभचिन्तक उस षड्यन्त्र का सहायक 
मान लिया जाता है। 

किसी को षड्यन्त्र का घटक सिद्ध करने के लिए न्यायालय मूलतः दो बातों को देखता 
है। एक तो यह कि किसी द्वारा सम्पन किसी अवैध कार्य का उस दूसरे व्यक्ति को जिसको 
कि सहायक सिद्ध करना है, कार्य सम्पन होने से पूर्व उस कार्य का आभास था ओर यदि ` 
उसको ज्ञान था तो उसके उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए उसने किसी प्रकार कौ 
सहायता प्रदान की थी? केवल ज्ञान हो, किन्तु इस घटना का वह सहायक न हो तो उसको 
षड्यन्त्र का भागीदार नहीं माना जाता। इसी अभियोग में इसका उदाहरण है प्राध्यापक 
जगदीशचनद्र जैन। उन्होने अपनी साक्षी में कहा था कि इस षड्यन्त्र के सम्बन्ध मे मदनलाल 
ने उनको पूर्व सूचना दी थी। दिनांक २०-१-१९४८ को मदनलाल ने गांधी जी कौ प्रार्थना- 
सभा में बम विस्फोट किया, यह समाचार उन्होने २१-१-१९४८ को समाचार-पत्रों मे 
पढ़ा था ओर वे भी इस सम्बन्ध में तत्कालीन महाराष्ट के गृहमंत्री मोरारजी देसाई से मिले 
थे ओर मदनलाल ने जो कहा था वह उन्हें बताया था, एेसा उन्होने अपनी साक्षी के समय 
कहा, किन्तु वह पूर्वज्ञान प्राध्यापक जगदीशचन्दर जैन को इस षड्यन्त्र का घटक सिद्ध करने 
के लिए अपर्याप्त धा। 

(११३) 
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हम यह कल्पना भी यदि कर ले कि प्राध्यापक जैन ने अपने कथन के अनुसार 
मदनलाल ने उनसे जो कुछ कहा था, उन्होनि वह सब किसी को नहीं बताया, किन्तु पुलिस 
को किसी प्रकार उस बात का ज्ञान हो गया ओर फिर प्राध्यापक जैन ने भी उसकी पुष्ट 
कर दी तो भी इस स्थिति में भी जैन का पूर्वज्ञान उन्हं षड्यन्त्र मै सम्मिलिति करने के लिए 
पर्याप्त नहीं समज्ञा जा सकता था। क्योकि उनका इस कार्य का पूर्व ज्ञान ओर उस पर भी 
उनका मौन धारण करना इस घटना कौ उदेश्यपूर्ति मे कहीं भी किसी प्रकार भी सहायक 
नहीं सिद्ध किया जा सकता, उसके लिए कोड प्रमाण भी नहीं था। 

दूसरी बात जो न्यायालय देखता है, वह है षड्यन्त्रकारियों को. सहायता देना। वह 
सहायता फिर धन की हो, साहित्य कौ हो, शस्त्रास्त्र की हो अथवा केवल षड्यन्त्रकारियों 
के प्रति शुभकामना मात्र हो। यदि यह सिद्ध भौ हो जाए कि षड्यन्त्र मे सहायता दी गड 
तो फिर यह भ देखना होता है कि बह सहायता षडयंत्र के उदेश्य की पूर्ति मे सहायक 
हुई अथवा नहीं । यदि छानबीन करने के बाद यह सिद्ध हो जाए कि अमुक व्यक्ति की अमुक 
प्रकार की सहायता षड्यन्त्र के उदेश्य म सफलता के लिए हई है तो फिर उस व्यक्ति को 
भी षड्यन्त्रकारी मान लिया जाता है , अन्यथा नहीं । इस प्रकरण में इसी अभियोग का एक 
उदाहरण है। 

अभियोग के मध्य शासकीय पक्च की ओर से दो साक्ष्य, श्री दीक्षित ओर श्रीकृष्ण 

जीवन को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन्होने अपनी सा क्षी मे बताया कि उन्होने नाना 
आपटे को शस्त्रास्त्र क्रय करने के लिए धन से सहायता की थी। शस्त्रास्त्र के क्रय के लिए 
सहायता करना स्वतंत्र रूप मे एक अवेधानिक कृत्य हो सकता है, किन्तु इस विशिष्ट उद्देश्य 
के लिए उन्होनि सहायता की थी अथवा उनकी सहायता का इसके लिए उपयोग किया 
गया, यह आरोप सिद्ध न हो सकने के कारण उनको षड्यन्त्र का सहायक अथवा 
षड्यन्त्रकारी नहीं माना गया। पूर्व लेख में इसका विस्तार से उल्लेख किया जा चुका दे 
अतः यह संक्षेप में उदाहरणार्थं प्रस्तुत किया गया ह। 

दिनांक २७-५-१९४८ को पहले-पहल अभियुक्तो को न्यायालय मे लाया गया धा। 
उस दिन ओर उसके एक-दो दिन बाद भी प्रारम्भिक व्यवस्था की दृष्टि से न्यायालय खुला 
था। अभियुक्तो पर दिनांक २१-६-१९४८ को आरोप लगाए गए। पहले दिन ही अभियुक्त 
क्रमांक ४, दिगम्बर रामचन्द्र बड़गे को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। क्योकि वह 
शासकीय क्षमा दान साक्षी बन गया था, अतः उसे क्षमा प्रदान की गई तथा अभियुक्तो को 


सूची में से पृथक्‌ कर दिया गया। परिणामस्वरूप उसके आगे के अभियुक्तो को क्रमसंख्या 


मे भी परिवर्तन हो गया। अब सावरकर जी अभियुक्त क्रमांक ८ से अभियुक्त क्रमांक ७ 
हो गए। शासन की ओर से प्रमुख अधिवक्ता श्री दफतरी ने न्यायालय के सम्मुख अभियोग 
की रूपरेखा प्रस्तुत को। (ग्रन्थ ६, पृष्ठ ४६) 
| श्री सावरकर जी पर लगाए.गए आरोप 
सावरकरजी के विरुद्ध अभियोजकों को जो कहना था वह मुद्रित अभिलेख के 
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विभिन्न भागों मे अलग-अलग आया है। उन सब आरोपों को संक्षेप में इस प्रकार कहा 
जा सकता है-- 

' नथुराम ओर नाना आपटे का सावरकर जी से घनिष्ठ परिचय था। नथूराम ओर नाना 
आपये द्वारा संचालित "हिन्दूरषटर' दैनिक मे सावरकर जी का चित्र ओर उनकी विचारधारा 
का चित्रण हुआ करता था। न केवल नथूराम ओर नाना आपटे को सावरकर जी ने आर्थिक 
` सहायता दी थी, अपितु नथूराम ओर नाना आपटे का सावरकर जी से परस्पर पत्र-व्यवहार 
होता रहता था। गांधी-वध का ज्ञान सावरकर जी को घटना से पूर्व ही था। इस हत्या कौ 
पूर्ति मे सावरकर जी ने भी हाथ बटाया था। सावरकर जी के साथ इस घटना से सम्बन्धित 
अन्य कुछ अभियुक्तो की भेंट हुई थी। सावरकर जी ने इस षड्यन्त्र के घटकों को शुभकामना 
एवं आशीर्वाद प्रदान किया था। अभियुक्तो ने दिल्ली पहुंचने पर भी दिनांक १९-१-१९४८ 
को टेलीफोन द्वारा श्री सावरकर जी से सम्पर्क स्थापित करने का यत्न किया गया था।' 

अभियोजकों ने इसमे एक ओर तीखापन भी जोड़ दिया। उनका तो यहां तक कहना 
था कि अभियुक्त क्रमांक ७, विनायक दामोदर सावरकर ने ही नधूराम ओर आपटे के 
माध्यम से गांधी की हत्या करवाई थी। ये दोनों व्यक्ति सावरकर को गुरु के स्थान पर मानते 
ये। वे सदा मार्गदर्शक के नाते उनका आदर करते रहते थे। परदे के पीक्छे रहकर सावरकर 
जीने यह सारा कृत्य करवाया था। 

अभियोजकों ने न्यायालय को वचन दिया था कि वे अपने आरोपों को सप्रमाण सिद्ध 
कररेगे। 

अभियोजकों के कथनानुसार यदि आरोप सिद्ध हो जाता तो इस घटना का सम्पूर्ण 
दायित्व सावरकर जी पर आने वाला था ओर फिर यह भी निश्चित था कि मृत्युदण्ड के 
अतिरिक्त इससे कम उनको दण्ड भी नहीं दिया जाता। | 

अभियोग सिद्ध करने का कार्य आरम्भ हुआ ओर सावरकर जी के विरुद्ध एक-एक 
करके प्रमाण प्रस्तुत किए जाने लगे। कालक्रमानुसार उन प्रमाणो का सम्बन्ध जोडा जाने 
लगा। | 

अभियुक्तं के साथ पत्र-व्यवहार 

गांधी-वध के ठीक अगले दिन दिनांक ३१-१-१९४८ को पुलिस अधिकारी श्री 

नागरवाला ओर श्री प्रधान ने सावरकर जी के घर की तलाशी ली। वहाँ से उन्होने पत्र- 

व्यवहार की कई फाले ओर कुछ अन्य कागजात अपने अधीन मे लिए। वह पंचनामा प्रमाण 

क्र. पी. २४४ के नाम से न्यायालय में प्रस्तुत है। (अभिलेख ग्रन्थ ४, पृष्ठ १८२-८४) 

पत्र-व्यवहार की ९४३ फाइल थी। उनमें लगभग दस हजार कागजात होँगे। इन सबको 
छानबीन में गुप्तचर विभाग को तीन मास लग गए। 

उन पत्रो मे नथुराम ओर आपटे के सम्मिलित तथा अलग-अलग लिखे हुए पत्र भी 

मिले। बड़गे के भी दो-तीन पत्र थे। उन सब पत्रों के ढेरमें से प्रमाण के लिए २०-२५ 


पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। उनको क्रमांक संख्या २७७ से २९९ दी गई। उनमें 
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सावरकर जी द्वारा लिखित पत्र भी थ। 
: जब साक्षी से पृष्ठा गया कि नथूराम के लिए कितने पत्र मिले तो उन्होने बताया कि 
उनके द्वारा लिखित १०१ पत्र हैँ। क्योकि वे पत्र प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत नहीं किए गए थे 
इसलिए न्यायाधीश ने इस प्रश्न एवं इसके उत्तर को भी कार्यवाही मे अंकित न करने का 
आदेश दिया। 

यद्यपि इस पत्र-व्यवहार में किसी प्रकार की कोई भी बात आपत्तिजनक नहीं थी, 
परन्तु पत्रों के प्रमाण से शासकीय-पक्ष यह सिद्ध करना चाहता था कि (१) नथूराम ओर 
आपटे की सावरकर जी से घनिष्ठता थी ओर उसी प्रकार बड्गे का भी उनसे परिचय था। 
(२) नथूराम ओर आपटे सावरकर जी के साथ प्रवास पर जाया करते थे ओर (३) नथूराम 


, ओर आपटे के केवल वचन-पत्र के आधार पर ही सावरकर जी ने उन्हें १५ हजार रुपए 


ऋण दिए थे। 
इन आरापों मे से किसी एक को भी सावरकर जी ने अस्वीकार नहीं किया। उन्होने 


प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण दिया था। बड्गे के पत्रं को पी. ८७, ८८ ओर ८९ क्रमांक 


दिया गया था। बड़गे हिन्दूसभा,का कार्यकर्ता था। हिन्दूसभा का वह सवेतनिक एवं 
अवैतनिक, दोनों प्रकार का कार्यकर्ता रहा। बड़गे शस्त्रभंडार का संचालन करता था। बड़्गे 
का कथन धा कि १९४७ तक उस शस्त्र भण्डार में एेसे शस्त्र रखे जाते थे जिन पर लाइसेनस 
आवश्यक था। बड़गे के द्वारा लिखे गए पत्रो में दो पत्र सन्‌ १९४३ के थे। उन पत्रों मे उसने 
सावरकर जी को अपने शस्त्र-भण्डार का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनसे उसके लिए 
आर्थिक सहायता का निवेदन किया था। 

सावरकर जी ने दिनांक २०-११-१९४८ को न्यायालय में अपना वक्तव्य दिया था। 
बड़गे के सम्बन्ध में उन्होने कहा धा-- 

“मै यह प्रचार करता था कि शस्त्रो पर से रोक-प्रणाली को समाप्त किया जाए। शस्त्रो 
को बेचने ओर उनके प्रयोग के लिए मुक्तहस्त से लाइसेंस प्रदान किए जाएँ ओर युवकों 
को सैनिक-शिक्षा दी जाए। मै इस प्रकार का प्रचार किया करता था। हिन्दू महासभा के 
अध्यक्ष के नाते शस्त्रवितरण कार्य का विवरण मेरे पास आया करता था ओर उसके लिए 
आर्थिक सहायता की माँग करने से सम्बन्धित अनेक पत्र मेरे पास आते रहते थे।' 

द (ग्रन्थ २, पृष्ठ १९१) 
बड्गे का तीसरा पत्र दिनांक २६-३-४७ का था। हिन्दू महासभा के बम्बई कार्यालय 


` से विभिन पुस्तकालय को पुस्तकों क भेंट दी जाया करती थी। बड्गे शस्त्र-भण्डार के 


साथ-साथ एक पुस्तक-भण्डार भी चलाता था। उसकी सहायता के लिए ३६ ग्रन्थ ओर 


 “तुकाराम गाथा" की दो प्रतियोँ तथा अन्य भी कई ग्रन्थ भेजे गए थे। बड़्गे का वह पत्र 


उन ग्रन्थो की साभार पहुंच की सूचना थी। सावरकर जी ने कहा, ' अभियोजकों के हाथों 


में मेरे पत्रों की फाइल है। उसमें इस प्रकार अनेक प्राप्ति-पत्र प्राप्त होँगे। उनसे यह प्रतीत 
होगा कि मेरा कार्यालय प्रतिवर्षं सैकड़ों रुपयों के ग्रन्थ भटके रूप में भेजा करता था। 
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प्रस्तुत अभियोग से सामने लाए गए प्रमाण का तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। पत्र-व्यवहार 
में आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। यही मेरा कथन है।' (ग्रन्थ २, पृष्ठ १९१) 

सैनिकीकरण हिन्दू महासभा का एक प्रमुख कार्यक्रम हुआ करता था। नाना आपटे 
उन दिनों नगर (अहमदनगर : महाराष्ट) में थे। उन्होने वहाँ सैनिकोकरण ओर शस्त्रविद्या 
की शिक्षा का कार्य चलाया था। वे हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता थे। नगर मे इस बार हिन्दू 
महासभा के बहुसंख्या मे सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। वह सारा विवरण आपटे ने 
सावरकर जी को भेजा था। आपटे ने उस समय के गृहमंत्री श्री कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुन्शी की अनुमति से एक “ राइफल क्लब ' चलाया हुआ धा। उन दिनों आपटे कौ नियुक्ति 
' आनरेरी टेक्नीकल रिक्रूटिंग आफिसर' के पद पर थी। आगे चलकर उन्हें विमान दल मे 
‹ किंग्ज कमीशन ' मिला था। आपटे के पत्रों मेँ बहुत करके सेनिकीकरण के कार्य का वृत्तान्त 
ओर हिन्दूसभा के कार्य की चर्चा होती थी। 

नाना आपटे के प्रमाण में लाया गया पहला पत्र दिनांक १३-२-१९३८ का था। 
(अभिलेख ग्रन्थ ५, पृष्ठ ९, प्रमाण डी-२२) बम्बई के मुख्यमंत्री श्री खेर ओर गृहमंत्री. 
श्री मुन्शी को नगर के जिला अधिकारी के माध्यम से राइफल क्लब के लिए अनुज्ञा-पत्र 
देने के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध उसमें है। आगे के पत्रों मे आपटे की जिले में प्रवास 
करने ओर राइफल क्लब चलाने की माँग की प्रार्थना के अनुरोध का वर्णन है। पूना के 
राइफल क्लब का उद्घाटन श्री न. वि. गाडगिल के द्वारा होने की सूचना भी दिनांक १०- 
५-१९३९ के पत्र मेँ है। (ग्रन्थ ५, पृष्ठ १२) में आगे चलकर इस सम्बन्ध मे सावकर्‌ जी 
से मार्गदर्शन की प्रार्थना की हे। ' हिन्दूराष्टर', ' अग्रणी ' इन समाचार-पत्रों का जब आरम्भ 
करने का विचार हो रहा था, तब के कुछ पत्र हैँ ओर कुछ पत्र बाद के समाचार-पत्रौं को 
आरम्भ होनेके पत्रहै। 

नथूराम का पहला पत्र दिनांक २८-२-१९३८ का हे (ग्रथ ५, पृष्ठ १७) उस पत्र 
मेँ उन्होने कांग्रेस के ५७बें अधिवेशन में हुए देशगौरव, सुभाषचन्द्र बोस के अध्यक्षीय भाषण 
की समालोचना की है। जातीय समस्या, राष्ट्रभाषा, राष्ट्लिपि के सम्बन्ध में हिन्दुस्थान 
का दृष्टिकोण समड्ने के लिए विदेश में प्रचार, आर्थिक ओर ओद्योगिक विकास, 
सामाजिक समस्या के तत्तव का स्वीकार, अंग्रेजों से लडने के विषय में स्पष्ट चुनौती, राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ स्थापित करने का महत्त्व आदि प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त करते हुए हिन्दू 
महासभा के अध्यक्ष के नाते सावरकर जी को भी क्या-क्या करना अपेक्षित है, इस प्रकार 
का उल्लेख इस पत्र मेँ किया गया है। 

उसके बाद के अन्य पत्रों मे भी हिन्दू महासभा के कार्यक्रम, कार्य का इतिवृत्त तथा 
उनके सावरकर जी के साथ प्रवास पर जाने की प्रार्थना आदि बते लिखी गई हैँ ।' अग्रणी ' 
जो कालान्तर में ' हिन्दूराष्टर' नाम से प्रचलित किया गया, के प्रारम्भ करने के उदेश्य के 
विषय में भी पत्र लिखे गए। हिन्दूराष्ट दल के कार्य का विवरण आदि-आदि विषयों पर 
पत्र लिखे जाते रहे। इस प्रकार पत्र सावरकरजी को नाना आपटे ओर नथूराम गोडसे, दोनों 
ही लिखा करते थे। कभी-कभी दोनों मिलकर भी लिखते धे। 
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हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं मे अन्य व्यक्तियों को अपेक्षा सावरकर जी के प्रति 
अधिक आदर-सम्मान की भावना होती थी ओर सावरकर जी भी "ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" की नीति के आधार पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति अधिक 
प्रमभाव रखते थे।" अग्रणी ' या “ हिन्दूराष्टर ' नामक समाचार-पत्र के लिए नथूराम ओर नाना 
आपटे के मात्र वचनपत्र के आधार पर सावरकर जी ने उनको पन्द्रह हजार रुपये दिए थे। 
इस दैनिक-पत्र की रीति-नीति का संचालन केवल नथूराम ओर नाना आपटे दवारा ही हो, 
इस प्रकार की विधिवत्‌ परामर्शं व्यवस्था अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से कर लेनी चाहिए, 
इस विषय मेँ उन्होने एक पत्र द्वारा उनको सूचित किया था। (पत्र दिनांक ४-४- १९४५, 
प्रमाण पी. ३०२, अभिलेख ग्रन्थ ४ पृष्ठ २२४)।इनमें से किसी एक बात को भी अस्वीकार 
करने की आवश्यकता सावरकर जी ने नहीं समञ्ची ओर न ही उनको इन बातों को स्वीकार 
करने मे किसी प्रकार के भय की प्रतीति होती थी। उन्होने अपना स्पष्टीकरण देते हुए 
कहा- 11, 

"हिन्दू महासभा के अनेक कार्यकर्ता होते ध। नधुराम ओर नाना आपटे भी उनमें से 


ही थे। कार्यकर्ता के नाते मेरा ओर उनका परस्पर अच्छा परिचय था। मैने उनको दैनिक- 
पत्र के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। न केवल उनको ही अपितु ' विक्रम! ओर'फ़री 


रिन्दुस्तान' आदि अन्य समाचार-पत्रोँ को भी मने सहायता दी थी। नथूराम द्वारा लिखे गए 
पत्रा मे इसका उल्लेख प्राप्त हो सकता है। प्रवास पर जाने पर मेरे साथ अनेक लोग हुआ 


करते थे, उनमें से ये दो व्यक्ति भी होते थे। दैनिक-पत्र की रीति-नीति निश्चित करने के 


लिए ये दोनों स्वतंत्र थे। आपटे अथवा नथूराम से मेरा किसी प्रकार का अवैध सम्बन्ध था, 
इस प्रकार का प्रमाण आपको किसी भी पत्र में प्राप्त नहीं होगा।' 


दैनिक-पत्र के शीर्ष पर प्रकाशित ४ वाला चित्र 


' अग्रणी ' या ' हिन्दूराषट्र ' दैनिक-पत्र के प्रथम पृष्ठ के शीर्षं पर सावरकर जी का चित्र 
प्रकाशित हुआ करता था। अभियोजकों ने इस बात का विशेष उल्लेख किया था। उनका 
कहना था कि इस चित्र को देखकर यह स्पष्ट होता है कि * अग्रणी ' कौ नीति से सावरकर 
जी की सहमति थी। सावरकर जी ने कहा,“ समाचारपत्रं मँ इस प्रकार के चित्र प्रकाशित 
करने की इस देश मे सामान्य प्रथा-सी बन गई है। अनेक समाचार-पत्रों पर गांधी जी का 
चित्र प्रकाशित हुआ करता था। एेसे पत्रं पर भी उनका चित्र प्रकाशित होता था जिनको 


कभी गांधी जीने पदा तो क्या, देखा भी नहीं होगा। पूना के सुविख्यात समाचार-पत्र 


"केसरी" पर लोकमान्य तिलक का चित्र होता है, परन्तु उस पत्र की आज कौ नीति के 
लिए स्वर्गीय लोकमान्य जी की आत्मा उत्तरदायी है, ेसा तो कोई अध्यात्मवादी भी आज 
किसी न्यायालय मे ठेसा कहने का दुस्साहस नहीं करेगा। वास्तव में ओर न्याय की दृष्टि 
से भी नेताओं के चित्र प्रकाशित करने के लिए समाचार-पत्र का सम्पादक ही उत्तरदायी 
माना जाना चाहिए। जिन नेताओं का चित्र समाचार-पत्र के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित होता 
है, उन उसकी नीति के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाना चाहिए! 
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अभियोजकों का आरोप था कि नाना आपटे ओर नथूराम, दोनों ही सावरकर जी को 
अपना गुरु मानते थे, अतः गांधी-वध करने से पूर्व उन्होने उनके साथ विचार-विनिमय 
अवश्य ही किया होगा। इसके उत्तर मे सावरकरजी ने कहा, ' अनेक अभियुक्त किसीन 
किसी धर्मोपदेशक `या गुरु के अनुयायी कहलाते हँ, किन्तु अपराध करने से पूर्व उन्होने 
अपने गुरु से परामर्श किया होगा, इस प्रकार का अभिप्राय निकालना क्या उचितं एवं 
उपयुक्त है? गांधीजी पर श्रद्धा रखने वाले अनेक व्यक्तियों न जिह उनका शिष्य कहा जाता 
था १९४२ में गुप्त रूपेण हिंसा का आलम्बन किया था। विदेशी राज के विरोध के लिए 
इस प्रकार का भूमिगत आन्दोलन उचित था अथवा अनुचित, यह इस समय विचारणीय 
नहीं है, किन्तु केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गांधी जी ने इस प्रकार के शस्त्र- 
प्रयोग का निषेध किया था, किन्तु गांधी जी के उन शिष्यो के मार्गदर्शन मे लोगों ने विप्लव 
किया, रक्तपात किया ओर एेसा करते हए वे लोग ' महात्मा गांधी की जय' के उद्घोष 
भी लगाति रहते थे। वे लोग जो गांधी जी के प्रति आद्‌ व्यक्त कसते हँ ओर अपना कार्य 
करते समय गांधी जी की जय भी बोलते है, अतः इसका अभिप्राय यह हुआ कि उन्होने 
विदेशी घात-पात ओर लूटपाट करने के लिए गांधीजी से परामर्शं किया ही होगा, एेसा 
आरोप तो ब्रिटिश शासन ने भी नहीं लगाया था। अभियोजकों के प्रमाण-- एेसा हुआ 
होगा ' अथवा ' एेसा होना सम्भव है ', इस प्रकार के सन्देहास्पद निष्कर्ष पर आधारित है। 
इससे एसा प्रतीत होता है कि ज्यों -ज्यो ठोस ओर प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने असंभव होते गणए 
` त्यो त्यों अभियोजकः विवश, असम्बद्ध एवं असंगत तर्को का आश्रय लेने लगे। इसको 
प्रतिष्ठा का प्रश्न समञ्चकर उसकी सुरक्षा के लिए वे इस प्रकार के अनुपयुक्त एवं तर्कहीन 

प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हए है! 
मदनलाल की प्रशंसा 


अभियोजक चाहते थे कि प्रो° जगदीशचनद्र जैन, श्री मोरारजी देसाई ओर अंगदसिंह 
के कथन का एक भाग पृष्ठभूमि के रूप में श्री सावरकर जी के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाए। 
डों० जैन का कथन था कि दिल्ली जाने के पहले मदनलाल प्रायः एक-दो दिन बाद उनसे 
मिला करता था। इस प्रकार की एक भेंट के अवसर पर अंगदसिंह थोडे समय के लिए 
उनके वहनं उपस्थित था। तब मदनलाल ने जो कुछ कहा था उसका सारांश डो° जेनने 
बताया था। मदनलाल ने अहमदनगर मेँ निर्वासितों के पुनर्वास को व्यवस्था के लिए एक 
संस्था की स्थापना कर ली थी। करकरे उनको आर्थिक सहायता दिया करते थे। उस संस्था 
ने अनेक शस्त्रास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थं एकत्रित कर लिए थे। इस सब सामग्री को एक 
वन मेँ छिपाकर रखा गया था। हिन्दू महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर जी को जब 
मदनलाल के क्रिया-कलाप का ज्ञान हुआ तो उन्होने उसको अपने पास बुलवाया ओर 
उससे दो घटे तक चर्चा की। उन्होने उसकी पीठ थपथपाई थी ओर ' चलने दो", इस प्रकार 
करा उसको प्रोत्साहन प्रदान किया था। मदनलाल ने तब कहा था कि उन्होने एक नेता को 
मारने का निश्चय किया है। 
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अहमदनगर के निर्वासितां के पुनर्वास कौ व्यवस्था के लिए हमने एक संघ स्थापित 
किया है,' इसं कथन के पूर्व ही अंगदसिंह वहाँ से चले गए थे, एेसा श्री जैन का कथन 
था। अंगदसिंह के कथनानुसार वह जब श्री जेन से पुनः मिले तो उन्होने उनको मदनलाल 


, द्वारा बताई गई बात को बताया था। 


श्री जैन ने बम्बई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्टेट श्री आस्कर ब्राउन के समक्ष दिनांक 
२६-२-१९४८ को निवेदन दिया था। जब उनसे इस विषय पर प्रश्न पृछा गयातो श्री जैन 
ने कहा, "मैने उस कथन में ठेसा नहीं कहा था कि मदनलाल ने उनसे कहा था कि उसने 
लोगों से शस्त्र एकत्रित कर जंगल मेँ छिपाकर रखे हैँ ओर वीर सावरकर ने उसको बुलाकर 
प्रोत्साहित करते हुए उसकी पीठ थपथपाई थी।' उनका कहना था कि उन्होने उस वक्तव्य 
मे अंगदसिंह का भी उल्लेख नहीं किया था।' (ग्रन्थ १, पृष्ठ १३३) 

श्री जैन ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मदनलाल कौ बात को उन्होने दिनांक 
२१-१-१९४८ को श्री मोरारजी देसाई के समक्ष रखा था, श्री मोरारजी देसाई ने अपने कथन 
मे इसका उल्लेख किया था। यदि उन दोनों के कथन से सावरकर जी का सम्बन्ध हो सकता 
है तो केवल यही कि उसने जब अहमदनगर मेँ पुनर्वास शिविर की स्थापना का उल्लेख 
किया होगा तो उसके लिए उन्होने उसकी पीठ थपथपाई होगी। किन्तु अंगदसिंह को अपनी 
साक्षी में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता आ पड़ी होगी। अंगदसिंह का कहना था 
कि मदनलाल ने श्री जैन को कहा था कि इस षड्यन्त्र की पृष्ठभूमि मेँ सावरकर जी हँ 
ओर यह बात श्री जैन ने उनको बताई थी। (ग्रन्थ ९, पृष्ठ १४८) 

सावरकर जी ने न्यायालयं के सम्मुख यह सिद्ध किया था कि यह साक्षी सारहीन एवं 
अविश्वसनीय है। उनके कथन का सारांश निम्न प्रकार है-- 

" मूलतः इन तीनों साक्षियों मे से एक भी अपने-अपने वक्तव्य तथा परस्पर एक-दूसरे 
की बातों को कहीं भी लेख रूप दे कर्‌ सुरक्षित नहीं रखा था ओर मोरारजी देसाई ने भी 
स्वीकार किया है कि उन्होने भी कभी इस प्रकार की किसी बात को लिखित रूप में अंकित 
कर सुरक्षित नहीं रखा। स्मृति पानी समान फिसलती है। मनुष्य स्वभाव विस्मरणीय है तथा 
सुनी-सुनाई बात कितनी विकृत हो जाती है , यह अंगदसिंह की साक्षी से स्पष्ट परिलक्षित 
होता है। सम्भावना यही है कि श्री जैन ओर मदनलाल में परस्पर लेन-देन का सम्बन्ध 
ओर पत्र-व्यवहार होने के कारण कहीं भविष्य मे मदनलाल से उनका सामीप्य सिद्ध न 
हो जाए, इस भय से बचने के लिए श्री जैन तुरन्त गृहमंत्री के पास गए होगे, क्योकि उस 
दिन के समाचार-पत्रों मे इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ था कि यह कोई षडयंत्र 
होगा। श्री जैन ने अवसर से लाभ उठाने के लिए ओर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की 
दृष्टि से यह कथा रची होगी। मदनलाल से षड्यंत्रकारियों के नाम जानने की कदाचित्‌ 
----- आवश्यकता नहीं पडी होगी। अन्यथा वे उनका भी नामोल्लेख करते जो कि वे कर 
नहीं सके। एक बात ओर, जिस समय मदनलाल षड्यन्त्र के बारे में बताते है, ठीक उसी 
समय अंगदसिंह कैसे अनुपस्थित हो जाते हैँ ? 

"श्री जैन ने जब मजिस्टेट के समक्ष अपना निवेदन दिया तो उस समय उन्होनि मेरी 
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ओर मदनलाल की भेंट का कोई उल्लेख नहीं किया। जब्‌ उनसे इसके विषय में पूषा गया 
तो वे कहने लगे कि मैने पुलिस वालों को ओर गृहमंत्री को इसके विषय में बता दिया 
था, किन्तु उन दोनों मे से किसी ने भी उनकी बात को लिखित रूप में सुरक्षित नहीं रखा। 
जबकि इसके अतिरिक्त पुलिस ओर गृहमंत्री को मदनलाल द्वारा बेची गई पुस्तकों, पटाखों 
आदि अन्य साधारण बातों का श्री जैन ने मजि्दरेट के सम्मुख उल्लेख किया है।' 
"यदि समञ्च लें कि मदनलाल ने जैन के सम्मुख कुछ बताया होगा तो मदनलाल से 
मेरा सम्बन्ध नगर की हलचल से उन्होने जोड़ लिया। किन्तु उस प्रमाण की पुष्टि करने 
मे वे असमर्थं रहे है। मदनलाल का कहना है कि एेसी कोई बात कभी नहीं हुई हे। डी° 
जैन ओर अंगदसिंह , दोनों मदनलाल को बातूनी व्यक्ति मानते हैँ जो अपने काम को ङग 
मारता रहता था।' अतः यदि ठीक दृष्टि से देखे तो लगता है कि मदनलाल ने केवल 
अहमदनगर मे अपने कारनामों की ही सावरकर जी से चर्चा कौ थी, जैसा कि डो° जेन 
ने बताया है, न कि गांधी-हत्या की योजना की, परन्तु यह सबूत भी तथ्यों से मेल नहीं 
खाता, जबकि मदनलाल ने कहा कि उसने एेसी कोई बात नहीं कहीं। अतः मेरा कहना 
है कि प्राध्यापक जैन से मंत्रियों तक की सारी साक्षी असंपुष्टित, अविश्वसनीय एवं सुनी- 
सुनाई मानकर उसको रदी की टोकरी में डाल देना चाहिए।' 
नथूराम, आपटे की सावरकर-सदन में भेट, दिनांक ९४-९-९९४८ 
दिनांक १४-१-१९४८ को नधूराम ओर आपटे की सावरकर सदन में हुई भेट का 
विवरण बाद में प्रस्तुत किया गया। दिनांक १४-१-१९४८ को नथूराम ओर नाना आपटे 
दोपहर की गाडी से पूना से बम्बई आए थे। जिस गाडी से वे लोग आए थे उसी गाड़ी में 
श्रीमती शान्ता मोडक भी थीं। दिनांक ३-८-१९४८ को उनकी साक्षी हुई। उन्होने कहा, 
“मेरा टिकट दूसरी श्रेणी का था। डिन्तर मेँ चदकर मेँ खिड़की के समीप कौ जगह खोजने 
लगी। किसी ने मुञ्जसे पच्छा, ' आप क्या खोज रही हैँ ?' “खिड़की के समीप स्थान," मैने 
उत्तर दिया। तो वे सजन बोले," लीजिए, आप इस मेरे स्थान पर ही बैठ जाइए। ठीक रहेगा?! 
इतना कहते हए वे उठ खडे हुए। मेँ उस स्थान पर जाकर बैठ गई। मेरे सामने वाला स्थान 
खाली था, वे सजन उस स्थान पर जाकर बैठ गए। गाड़ी चलने ही वाली थी कि इतने 
में एक अन्य सजन आ गए। वे उस पहले वाले सज्जन के पास मे आकर बैठ गणए्‌। मुख 
ठेसा लगा कि दोनों का कुछ पूर्वं परिचय-सा था।' श्रीमती शान्ता मोडक ने पहचान के 
अवसर पर नाना आपटे को पहला सज्जन ओर नथूराम को दूसरा सज्जन बताया। आगे 
उन्होने बताया-- 
जिन्होने स्थान दिया उन्होने मुञ्चसे पृक, ' आप बिंबा तो नहीं? ' मैने स्वीकृति में सिर 
हिलाया। यह मेरा चित्रपट पर कार्य करने का नाम था। अपने बातचीत के क्रम में इतना 
ओर बताया था कि मुञ्चे दादर उतरना है। इस बीच ओर कोई बातचीत नहीं हुई। जब दादर 
समीप अने लगा तो उन्होने मेरा पता पृछा, मैने "शिवाजी उद्यान ' बता दिया। वे बोले, यदि 
आपं अकेली ही जने वाली हों तो हम आपको वहाँ तक छोड़ देगे। उनके बोलने से मुज्ञ 
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ेसा प्रतीत हआ कि वे सावरकर सदन मे जाने वाले है। मैने कहा कि मुञ्ञे लेने के लिए 
मेरा भाई स्टेशन पर आने वाला है, यदि वह नहीं आया तो मँ आपके साथ चलुंगी। 
"हम दादर पटहँचे। मुञ्ञे लेने के लिए मेरा भाई आया हुआ था। उसके पास जीप थी। 
तन मैने उन दोनों को कहा कि, मैं ही आपको शिवाजी उद्यान पर छोड दूगी। उन्होने निमंत्रण 
स्वीकार कर लिया। मेरा घर ओर सावरकर सदन एक ही मार्गं पर तथा सड़क के एक ही 
ओर है। पहले हमारा घर आता है, उसके बाद सावरकर सदन। हमने सावरकर सदन के 
पास गाडी रोक दी। वे दोनों जब उतर गए तो हमने गाड़ी घुमाली।' . 
प्रतिप्रश्न करने पर श्रीमती शान्ता मोडक ने कहा, ' मने उन्हें सावरकर सदन में प्रविष्ट 
होते हए देखा नहीं था।' (ग्रन्थ १, पृष्ठ १२२-१२४) 
` सावरकर सदन में नीचे की भूमि पर श्री अ.स. भिडे रहते थे। सावरकर जी के कार्यवाह 
श्री दामले ओर श्री अप्पा कासार भी नीचे की मंजिल पर ही रहा करते थे। उस तल का 
बीच का भाग हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय के रूप मे था। सावरकर 
जी पहली मंजिल पर रहते थे। सावरकर सदन मे या कार्यालय में आने वाले लोग सावरकर 
जी के यहोँ जाते ही थे, ेसा कोई नियम नहीं था। उनसे मिलने के लिए पहले सचिव से 
अनुमति लेनी होती थी। ये सब बतें प्रमाणमें आई थी। 
नथूराम ओर आपटे सावरकर जी के यहोँ जाने वाले थे, एेसा कोई आभास उन्होने 
दिया हो, यह भी शान्ता मोडक ने अपनी साक्षी में नहीं कहा था। साक्षी में यह कहा कि 
उसने उन्हे सावरकर सदन में प्रविष्ट होते हुए नहीं देखा था। यदि सावरकर सदन मे जाते 
हए देखा भी होता तो भी वे सावरकर जी के ही पास गए थे अथवा जाने वाले थे, एेसा 
भी सिद्ध नहीं हो सकता था। वे लोग सावरकर जी के यहाँ गए, इतना कहने मात्रसे ही 
सावरकर जी को इस षड्यन्त्र मे गृँथना युक्ति-हीन था, किन्तु यहां पर तो इसी साक्षी को 
ओर से भी यह प्रश्न उपस्थित नहीं किया गया था। सावरकर सदन की ओर उसकी निचली 
मंजिल की अवस्था क्या थी, इसका निर्देश सावरकर जी ने किया था ओर इस साक्षी का 
कोई भी सम्बन्ध इस बात से नहीं आता, एेसा सावरकर जी का कथन था। 
(ग्रन्थ २, पृष्ठ १९१) 
बड़्गे का बयान 


क्षमा के साक्षी बड्गे की साक्ष का कुछ अंश सावरकर जी की ओर संकेत करता था। 
एसी बातों को क्षमा आश्वस्त साक्षी के मुख बलात्‌ कहलवाया जाता है। बड़गे ओर सावरकर 
जी का परस्पर परिचय था। अपनी साक्ष्य में यह सिद्ध करने के लिए बड़गे ने पृष्ठभूमि 
के रूप में प्राथमिक वक्तव्य-सा दिया। उसने अपने वक्तव्य मेँ कहा, "१९४४-४५ में 
गवालिया रैक पर सावरकर जी का भाषण हुआ। उसके बाद ३०-४० व्यक्ति उन्हें मिलने 
के लिए उनके घर गए थे। मैँ भी उनमें से एक था। वहोँ एक अनौपचारिक सभा हुई, इसमे 
भी सावरकर जी ने भाषण दिया। उसके बाद परिचय कराते हुए मैने अपने आप्रको शस्त्र- 
भण्डार का स्वामी बताया ओर साथ ही उन्होने एक प्रकार से सन्तोष व्यक्त करते हए यह 
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भी कहा कि मेँ वहोँ पर अच्छा कार्य कर रहा हँ। अन्त में उन्होने मुञ्चे वही कार्य करते 
रहने का परामर्शं दिया। 

"हिन्दू महासभा शस्त्रो पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए प्रयत्न किया करती थी। बड़्गे 
जो शस्त्र बेचता था उनकी गणना निर्बन्धित शस्त्र मे आती थी। मैने उसके लिए प्रशंसोद्गार 
प्रकट किए थे, यह यदि मान भी लें तो इसमें आक्षेपके योग्य भी तो कुछ भी नहीं है ', 
एेसा वीर सावरकरजी का कथन था। 

बड़गे ने १९४६ के अन्त अथवा १९४७ के आरम्भ की किसी अनौपचारिक बैठक 
का उल्लेख किया था। उसके कथनानुसार उस बैठक में सावरकर जी ने कहा था, ' कांग्रेस 
की नीति हिन्दुओं के लिए हानिकारक है। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए 
ओर यदि उन्होने हम पर आक्रमण किया तो हिन्दुओं को उसके प्रतिकार को सिद्धता रखनी 
चाहिए। इसलिए हिन्दुओं को शस्त्र-विद्या सीखनी चाहिए।' 

इस विषय मे सावरकर जी का कहना था कि एेसी कोई भी बैठक उनके घर पर नहीं 
हई थी ओर यदि एेसा मान भी लिया जाए कि एेसी बैठक हुई भी हो तो बड़्गे के कथन 
मेँ कोई एेसी बात नहीं है जिसके शब्दों को आपत्तिजनक सिद्ध किया जा सके। प्रस्तुत 
तथाकथित षड्यन्त्र से उस बेठक का कोई सम्बन्ध भी नहीं जोड़ा जा सकता। 

किसी समय श्री परमेकर, श्री बखले, डो० मंज, वीर सावरकर आदि का एक सामूहिक 
चित्र खिंचवाया गया था।उसमे बड़गे भी था, एेसा उसका कहना था। यह प्रमाण भी निरर्थक 
एवं असम्बद्ध होने से निकाल देना चाहिए, एेसा सावरकर जी का कथन था। 


पुनः सावरकर सदन : बड़गे की साक्षी 


इस पृष्ठभूमि के उपरान्त बड़गे ने सावरकर जी के विषय में क्रमशः बताना आरम्भ 
किया।उसने कहा, ' दिनांक १४-१-१९४८ की रात को ९ बजे के आसपास नथूराम, आपटे 
ओर मेँ, अर्थात्‌ बड़्गे सावरकर सदन की ओर से निकले। वहाँ पहुंचने पर आपटे ने मुञ्जसे 
शस्त्रास्त्र की थैली ली ओर मुञ्चे बाहर ही ठहरने के लिए कहा। आपटे ओर गोडसे भीतर 
गए। पौँच-दस मिनट में ही वे लोग लौट कर्‌ आ गए। बाहर आने पर वही थैली आपटे 
केहीहाथमेंथी।' 

इसके प्रतिवाद मेँ सावरकर जी का कहना था, सावरकर सदन मेँ जाने का अभिप्राय 
सावरकर के यहाँ जाना नहीं होता ओर बड़गे यह भी नहीं कहता कि उसने वह शस्त्रो की 
थैली सावरकर सदन में रखी थी। बड़गे का कहना है कि वह थैली दीक्षित जी महाराज 
के यहाँ रखी गई। फिर नथूराम ओर आपटे इस भेँट से इनकार करते है। इस घटना का कोई 
संबंध दीखता नहीं है। अभियोग के प्रमाण की दृष्टि से " बड़गे ओर थैली ', इस काल्पनिक 
कथाका कुछ भी मूल्य नहीं है।' । 

बड्गे का आगे का कथन इस प्रकार था, ' आपटे, गोडसे ओर मेँ दीक्षित जी महाराजं 
के घर से बाहर निकले ओर ओंँगन मेँ खड रहे। दिनांक १५-१९-१९४८ को आपटे ने मुञ्चसे 
कहा कि मेँ उनके साथ दिल्ली चलू मैने कार्य के विषय मेँ पृछा तो आपटे ने कहा कि 
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सावरकर जी ने निश्चय किया है कि गांधी, नेहरू ओर सोहरावर्दी को समाप्त किया जाए 
ओर वह कार्य उन्होने हमारे अर्थात्‌ गोडसे एवं आपटे के ऊपर छोड़ा है। 
इसके उत्तर मे सावरकर जी ने कहा, ' बड़गे ने यह नहीं कहा कि आपटे अथवा नथूराम 
को ेसा कहते हए मेने सुना। उसका कथन सुनी- सुनाई बात पर है। मान लीजिए कि यदि 
आपटे ने बड़्गे को ठेसा कहा भी हो तो उसने सच ही कहा है, इसका क्या प्रमाण है? 
आपटे ओर गोडसे इस घटना को भी स्वीकार नहीं करते। पुलिस के दबाव में आकर बड़्गे 
संभवतः इस प्रकार की साक्षी दे रहा होगा। इस घटना की कहीं से भी संपुष्टि नहीं होती।' 
यशस्वी होकर आइये ' 
इसके बाद के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बड़गे ने कहा, '“ गोडसे, आपटे ओर 
मेँ तथा शंकर किस्तैया एक दिन टैक्सी में घूम रहे थे कि नथूराम ने कहा, ' हमे सावरकरजी 
के अंतिम दर्शन कर लेने चाहिए!" उसके कहने पर हम सावरकर सदन गए। शंकर को 
ओंगन मे बाहर ठहरने के लिए कहा गया। हम तीनों सावरकर सदन में गए। आपटे ने मुड्ञसे 
निचली मंजिल पर ही ठहरने के लिए कहा। गोडसे ओर आपटे ऊपर गए। पँच-दस मिनट 
में ही वे पुनः नीचे आ गए। उनके पीछे तुरन्त ही तात्याराव ( सावरकर ) आए। वह बोले, 
"यशस्वी होकर आइए।' यह शब्द उन्होने आपटे ओर गोडसे के लिए कहे थे। इसके बाद 
हम बाहर आ गए। बाहर आकर हम चारों टैक्सी में बैठे ओर रुइया कोलेज की ओर निकले। 
टैक्सी मे आपटे ने मुडसे कहा, ' तात्याराव का कहना है कि गांधी जी की आयु पुरी हो 
चुकी है, अपना काम पूर्ण रूप से सफल होगा इसमे सन्देह नहीं। इसके बाद हम 
अफजुलपुरकर के घर की ओर चले गए।'' यह घटना दिनांक १७-१-१९४८ की है। 
सावरकर जी ने इस प्रसंग को अस्वीकार करते हुए कहा, ' आपटे ओर गोडसे मुञ्ञसे 
नहीं मिले थे। ' यशस्वी होकर आइए," एेसा मैने किसी से नहीं कहा। गांधी जी की आयु 
पूरी हो चुकी है, इस प्रकार कौ भविष्यवाणी भी मने नहीं कौ। बड़गे के कथनानुसार आपटे 
गोडसे ओर बडगे मेरे पास मिलने के लिए आए थे, यदि इसे मान भी लियाजाएतो भी 
वह आगे यह कहता है कि गोडसे ओर आपटे मुञ्चसे मिलने ऊपर आए थे। वे मुञ्चसे मिलने 
आएथेयाघरमें किसी अन्य सेमिलने के लिए आए थे, यह समञ्जना उसके लिए सम्भव 
नहीं है। यदि यह भी मान लिया जाएकिवेलोगमेरे पास आएथेतो भी हमने परस्पर 
क्या वार्तालाप किया यह तो वह जान नहीं सकता। अतः उन लोगों ने मुञ्जसे षड्यन्त्र के 
विषय में बात की थी, ेसा बड़गे के वक्तव्य के आधार पर यह मान लेना न्यायोचित नहीं _ 
होगा।उस दिन आपटे ओर गोडसे बहुत स्थानों पर गए ओर अनेक लोगो से बोले, हैदराबाद 
राज्य का स्वतंत्रता आन्दोलन तथा ' हिन्दूराष्ट्‌ ' के प्रकाशन के सम्बन्ध में उन्होने बहुत लोगों 
से वार्तालाप किया तथा पैसा एकत्रित किया, एेसा अभियोजकों का कथन है, किन्तु मेरे 
साथ वे केवल षड्यन्त्र के विषय में ही बोले, एेसा आरोप लगाना क्या न्यायोचित होगा? 
यदि बड्गे का यह कथन मान लिया जाए कि मैने उन्दं "यशस्वी होकर आइए! एेसा कहा 
भी, तो यह कथन किसी अन्य कार्य के लिए क्यो नहीं हो सकता? गांधी जी कौ आयु 
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पूरी हो चुकी है , मेरा यह कथन बडगे ने स्वयं सुना, एेसा वह नहीं कहता। उसका कहना 
है कि यह उसको आपटे ने कहा है, अतः उसके लिए मेँ किस प्रकार उत्तरदायी हौ सकता 
ह? विशेषकर जब आपटे ओर गोडसे इस घटना को भी अस्वीकार करते हे । 
टैक्सी ङाइवर की साक्षी 

बम्बई के एक टैक्सी डाइवर का नाम एेतप्पा कोटियन था, जिसकी टैक्सी एक दिन 
सावरकर सदन के आसपास चक्कर काटती रही। बड़्गे, शंकर किस्तैया, नथूराम ओर 
आपटे उसमे बैठकर सावरकर सदन गए थे, एेसा अभियोजकों का आरोप था। साक्षी के 
कथनानुसार उसकी गाडी शिवाजी उद्यान के एक ओर खड़ी की गई, चारो सवारियों नीचे 
उतर गई वे लोग कोने के दाई ओर को मुड़ कर दूसरे घर तक गए, इतना ही उस डाइवर 
एेतप्पा को दिखाई दिया था। 

उसकी साक्षी से यह किंचित्‌ भी आभास नहीं मिलता कि जिस घर मेँ उसकी टैक्सी 
की सवारियोँ गई है, उस घर का नाम सावरकर सदन था ओर साक्षी को उसका ठिकाना 
ज्ञात है, वे लोग उतर कर कहँ गए इसका उसको तनिक भी ज्ञान नहीं । बह एेसा भी नहीं 
कहता कि वे लोग उतरकर उस दूसरे घर मे गए थे। उसका कहना है कि वे लोग पाँच 
मिनट मेँ ही वापिस आ गए थे। किन्तु बड़्गे की साक्षी के आधार पर टैक्सी से घर तक 
जाने के पाँच मिनट ओर फिर घर के भीतर ऊपर की मंजिल मेँ जाने- जाने में पौच-दस 
मिनट तथा पाँच मिनट पुनः टैक्सी पर पहुंचने मे, इस प्रकार बीस-पच्चीस मिनट का समय 
लगता है। दोनों साक्षि्यो के कथन में इस प्रकार की विसंगतियों का ध्यान सावरकर जी 
ने न्यायालय को दिलाया। आपटे ओर गोडसे ने पहले ही इस प्रसंग को, बड्गे को कल्पना 
कहा था। न्यायमूर्ति के पूछने पर शंकर किस्तैया ने कहा था कि शिवाजी उद्यान तक वह 
उन लोगों के साथ टैक्सी मेँ गया था, किन्तु आपटे, बड्गे ओर नथूराम टैक्सी से उतरकर 
कहीं गए धे, बह स्वयं टैक्सी में ही बैठा रहा। सावरकर तथा सावरकर सदन का तो उसने 
नाम तक नहीं सुना था। वस्तुस्थिति से इसकी भी विसंगति की ओर सावरकर जी ने ध्यान 
आकर्षित किया। 

सावरकर जी द्वारा गांधी जी की आयु के विषय में की गई भविष्यवाणी को शंकर 
किस्तैया के निवेदन में पुष्टि होनी चाहिए थी, क्योकि बड़गे के कथनानुसार आपटे ने 
उसको यह बात टैक्सी में बैठने के बाद बताई थी। न्यायमूर्ति के पूछने पर शंकर किस्तैया 
ने कहा, “मै ङ़ाइवर के पास बैठा था। शेष तीनों पिछली सीट पर बैठे थे। वे मराठी ओर 
अंग्रेजी , दोनों भाषाओं मे बोलते थे। मुञ्े न तो उनका बोलना स्पष्ट सुनाई देता था ओर 
नही मेरी समञ्च में आता था।' 

बड़गे के कथन की दोनों साक्षियों में से किसी एक ने भी पुष्टि नहीं की। सावरकरजी 
ने न्यायमूर्ति के ध्यान में यह बात दिलाई ओर कहा कि उसकी बात को सीधे ही काटा 
जा सकता है। 


मै सावरकर जी की आज्ञा से षड्यन््र मे गया : बड़गे 
मै सावरकर जी का एकनिष्ठ अनुचर था, अतः सावरकर जी के विषय मे कहा गया 
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मेरा कथन प्रामाणिक होना चाहिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए बड़गे ने एक अन्य 
विचित्र बयान दिया। बड़गे स्वयं इस षड्यन्त्र में क्रों सम्मिलित हुआ, इसके विषय मे बताते 
हए उसने कहा कि गोडसे ओर आपटे ने अनेक बार उसकी आर्थिक सहायता कौ थी। 
उनका आभारी होने के कारण वह सदेव ही उनके कथनानुसार कार्य करता था। अतः नथूराम 
ओर आपटे के कहने पर ही वह गांधी जी तथा अन्यो को मारने के लिए उनके साथ दिल्ली 
गया था। इस पर भी इस काम को करने की सावरकर जी की आज्ञा थी, इस प्रकार आपटे 
ने उसको समज्ञाया था, इसलिए उनकी अर्थात्‌ सावरकर जी को आज्ञा का पालन करना 
वह अपना कर्तव्य समञ्च कर उनके साथ गया धा। 
इस प्रकार इस षड्यन्त्र से सावरकर जी का सम्बन्ध जोडने के लिए बड्गे का 
उपरिलिखित कथन सबसे अधिक हानिकर एवं छदमपूर्णं था। सावरकर जी कौ आज्ञा है 
एेसा यदि उसको नहीं कहा जाता तो वह इस षडयंत्र मेँ सम्मिलित नहीं होता। न केवल 
इतना, नथूराम ओर आपटे भी इस दुष्कर कार्य को अपने कंधे पर नहीं ले सकते थे। इस 
प्रकार की भावना बड़गे के इस कथन से परिलक्षित होती है। 
यह प्रमाण भी सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होने के कारण उसका उत्तर देने के 
लिए सावरकर जी की कोई विशेष श्रम करने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। बड़गे 
के इस कथन के लिए किसी प्रकार की स्वतंत्र पुष्टि नहीं थी। सावरकर जी ने कहा, ' बड़गे 
जैसा साहसी, धैर्यवान, सुपरिचित व्यक्ति मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार स्वयं मुञ्जसे 
ही उस आज्ञा के सम्बन्ध में पूछ सकता था। ' यशस्वी होकर आइए ' एसा मैने कहा, यह 
उसने सुना ओर देखा, एेसा उसका कथन है। आपटे ओर गोडसे समीप ही थे। उससे भी 
अधिक वह अपने को समीप बताता है तो मुञ्चसे स्वयं पृछ सकता था, ' यह आज्ञा आपको 
ही की है न? ' परन्तु बड़गे ने एेसा नहीं किया। यदि बड़गे स्वयं को इतना एकनिष्ठ आज्ञाकारी 
मानता है तो वह २० जनवरी को गांधी जी पर सामने से आघात करना छोड़कर अपने प्राण 
बचाने के लिए क्यों भाग खड़ा हुआ? मेँ समञ्ञता हूँ कि यदि बड़गे दिल्ली गया भी होगा 
तो उसका एकमात्र उदेश्य यही रहा होगा कि किसी प्रकार निर्वासितों को अपने अवैध 
अस्त्र बेचकर अधिक धन कमाने की इच्छा से या किसी अन्य उदेश्य से ही गया होगा।' 
बड़गे ज्मूठा है, कपटी है 
बड्गे कौ साक्षी के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सावरकर जी न उसके चरित्र एवं व्यवहार 
का न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्षीकरण करते हुए कहा कि बड्गे कहता है मेँ बिना 
लाइसेंस के बम तथा पिस्तौल आदि बेचता था। मैने खरात के घर में शस्त्रास्त्र का थला ` 
रखा था, क्योकि यदि मेँ पकड़ा जाऊँ तो शस्त्रास्त्र मेरे पास न मिलें, यह मेरा हेतु था। दिल्ली 
में डाइवर की जानकारी के बिना मैने दोनों पिस्तौल टैक्सी में रखी, क्योकि यदि वे पकी 
जातीं तो टैक्सी वाला संकट में पड़ जाता ओर मेँ बच जाता। मेँ बिना टिकट यात्रा करता 
था ओर रिकट-कलेक्टसों को रिश्वत देता था। मेँ पसा चाहता था। मेँ चाहता था कि मुञ्जसे 
पिस्तौल लेकर दीक्षित जी महाराज मु न्यूनतम ३५० रपण दँ। इसलिए वह पिस्तौल मुद 
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बदले मे मिलने पर भी उसे मैने मोल लिया हे, एेसा मैने उनसे इुठ ही कहा था।' यह 
सब बडगे ने अपनी साक्षी में विभिन अवससं पर कहा था। इससे स्पष्ट है कि बड्गे मूढा 
एवं कपटी है, ओर अपने प्राण बचाने के लिए दूसरे के प्राण विपदा में डाल सकता है। 
टक-कोँल : दिल्ली से 
दिनांक १९-१-१९४८ की प्रातः ९.२० पर दिल्ली के टेलीफोन नं. ८०२४ से बम्बई 
केर्योलिफोन नं, ६०२१० पर एक टैक कोल बुक कराई गई। दिल्ली का नम्बर हिन्दू महासभा 
भवन का है ओर बम्बई का सावरकर सदन का। अभियोजकों को ओर से यह आरोप लगाया 
गया था। उनका कथन था कि टक कल वैयक्तिक था, ठेसा उनके कागज-पत्रों से विदित 
होता था। नथूराम, आपटे, करकरे, मदनलाल, बड़गे ओर शंकर, ये लोग दिल्ली मेँ थे ओर 
हिन्द्‌ महासभा भवन में ठहरे थे, यह अभियोजक पहले ही कह चुके थे। अभियोजकाों 
का कथन था कि वह टक कोल कासार या दामले के नाम से था। कासार सावरकर जी 
के अंगरक्षक का नाम था ओर दामले उनके कार्यवाह का। आपटे ओर नथूराम उन दोनों 
से परिचित थे। इसलिए उन्होने ही वह कोल बुक कराई होगी ओर वह सावरकर जी के 
लिए ही होगी, एेसा तर्क अभियोजक प्रस्तुत करते थे। 
टेलीफोन सावरकर सदन मे निचली मंजिल पर था। निचली मंजिल पर हिन्दू संघटन 
का कार्यालय था ओर उस कार्यालय में अनेकानेक कार्यकर्ता आते -जाते रहते थे, यह भी 
न्यायालय को ज्ञात है। 
वह टक-र्कोल अनुत्तरित हु था। उसमे कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योकि बम्बई 
कार्यालय से यह कहा गया कि अपेक्षित व्यक्ति उपस्थित नहीं है। दिल्ली की ओर सेर्कोल 
को कैसिल करा दिया गया था ओर उसको रजिस्टर मे ' निरस्त अंकित कर दिया गया था। 
परतिप्र्नों के अवसर पर एडवोकेट भोपटकर जी ने इस कथन की धच्जियोँ उड़ा दीं 
ओर सावरकर जी ने अपने कथन का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण किया। वह दूरध्वनि कासार 
ओर दामते के लिए नहीं था। वह वकीलों ने उस साक्षौ से ही कहलवा दिया था। चिट्टी 
पर एक नाम था" कसैया' ओर दूसरा था" दलाल" आगे चलकर दलाल काटकर डी मैलो 
लिखा गया था। यह दोनों नाम कासार ओर दामले से सादृश्य रखते हए भी दूसरी ओर 
इस नाम के व्यक्ति न मिलने पर किसी भी प्रकार का निष्कर्षं इस कथन से निकाल लेना 
न्याय के विरुद्ध हो जाता था। 
उस टैक कोल का भुगतान दो रुपया बारह आना १९-५.१५४८ को दिया गया धा। 
हिन्दू महासभा के कार्य के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को कोल बुक कराई 
गई होगी, एेसा स्पष्टीकरण युक्तियुक्त था। दिल्ली से किसने कोल बुक कराई इसका कोई 
लेखा-जोखा ओर प्रमाण प्राप्य नहीं था। यह इस प्रमाण की प्रामाणिकता है। 
जो दूरध्वनि जन्म से पूर्व ही मर चुकी धी उसके विषय में क्या पूना, जो जन्मा ही 
नहीं अथवा जो हुआ ही नहीं, उसको क्या वात्ता करना। इस रीति से सावरकर जी ने अपने 
वक्तव्य में इसका उल्लेख किया था। 
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विधायक अंग 
अपने विरोध में प्रस्तुत साकषियों एवं प्रमाणो का सटीक सप्रमाण उत्तर देने के उपरान्त 
सावरकर जी ने अपने निवेदन में रचनात्मक उत्तर प्रस्तुत किया ओर उन्होने यह कहा कि, 
अभियोजक, जो कुछ भी प्रमाणित करना चाहते थे, उसे प्रमाणित करने में नितान्त असफल 
रहे। रचनात्मक प्रमाणो के लिए उन्होने समय-समय पर प्रकाशित किए गए अपने बयानों 
को प्रस्तुत किया। उनमें एक बयान दिनांक ६-११-१९४० को प्रकाशित किया गया था। 
जिसमें नेहरू को सजा होते ही उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए नेहरू की देशभक्ति 
की प्रशंसा की गई थी। अगस्त, १९४२ मे जब कागरेसी नेताओं को बिना किसी प्रकार के 
आरोप एवं प्रमाण के जेलों मे दूँंसा गया था, उस समय सावरकर जी ने जो बयान प्रकाशित 
किया था वह उन्होने प्रस्तुत किया। गांधी जी के अनशन की समाप्ति के लिए उन्होने दिनांक 
२२-२-१९४३ को एक बयान प्रकाशित किया था, वह भी प्रस्तुत किया गया। कस्तूरबा 
के देहान्त पर दिनांक २३-२-४४ को गांधी को भेजे गए संवेदनात्मक-पत्र की प्रतिलिपि, 
गांधीजी को जेल से मुक्ति के बाद दिनांक ७-५-१९४४ को प्रकाशित किया गया बयान 
आदि ये सब बयान उसमें समाविष्ट थे। 


सावरकर जी के ऊपर टेदी दृष्टि क्यों? 


सांवरकर जी की काव्यरचना आज आकाशवाणी पर अनेक बार सुनाई जाती है। 
` १९६६ मे सावरकर जी की मृत्यु के उपरान्त उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते 
हुए कई उच्च पदासीन व्यक्तियों ने उनकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की। मैने कहीं पदा है अथवा 
सुना है कि तत्कालीन मुख्य- मंत्री माननीय श्री बालासाहेब देसाई ने कहा है कि सावरकर 


जी जैसा ज्वलन्त देशभक्त आज तक संसार में कोई हुआ ही नही। आकाशवाणी पर भी 


सावरकरजी कौ जीवनी सुनाई गई ओर उनका यशोगान किया गया। 
कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान ने १९६५ में संग्राम छेडा था। उसके 
प्रत्युत्तर मे हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत की सीमा से खदेडते 
हुए लाहौर तक मार भगाया था। इस स्वाभिमानयुक्त कार्य से वीर सावरकर जी आनन्दित 
होगे, इस धारणा के वशीभूत होकर शासन की ओर से उनको शीघ्र युद्धवार्ता सुनाने का 
प्रबन्ध किया गया था, यह भी हमने पढ़ा अथवा सुना था। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री गुलजारीलाल 
नन्दा ने सावरकर जी को मानधन देने का प्रस्ताव किया था ओर प्रादेशिक शासन ने भी 
उनको अन्तिम दिनों मेँ वृद्धावस्था का सम्मान वेतन देने का कुछ निश्चय किया था। इस 
प्रकार कासमाचार्‌ भी सुनने में आया था। सावरकर जी को अमुक मान नहीं दिया गया, 
अथवा उनको अमुक उपाधि से विभूषित नहीं किया गया, इस प्रकार के विचार कभी- 
कभी अपने मन में आते हं, परन्तु उन्हें कुछ न कुछ दिया गया था, इससे एेसा निष्कर्ष 
अवश्य निकाला जा.सकता है कि सावरकर जी के प्रति शासन की दृष्टि सुधरने लगी थी, 
द्वेष भावना कम होने लगी-थी, शासन की दृष्टि आदर्शवादी राजनीति से व्यावहारिक 
राजनीति की ओर मुड़ रही थी। पुराने रोग में सहसा सुधार नहीं होता। अतः जितना भी 
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सुधार हो रहा हो उसका यथावत्‌ मूल्यांकन होना चाहिए। हम का थ ओर कहाँ तक पहुंचे 
है , यह देखने पर पुराना रोग तथा उससे होने वाली निवृत्ति ध्यान में आएगी। उसी प्रकार 
सावरकर जी पर कठोर दृष्टि क्यों थी, यह भी समञ्च में आयेगा। 
उच्चशिक्षा के लिए इग्लैड जाने से पूर्व ही सावरकर जी ने देशमुक्ति के लिए प्रयत 
आरंभ किया था। स्वतंत्रता का स्तोत्र, चाफेकर बन्धु का पवाडा आदि काव्य से ओर मित्र 
मेला या अभिनव भारत इन संस्थाओं की स्थापना से ओर विदेशी कपड़ों के अग्निकाण्ड 
से उनकी स्वयंभू स्वतंत्र प्रणा स्पष्ट हो चुकी थी। राष्ट्र स्वतंत्रता के ध्येय के लिए यथासंभव 
सभी साधनों का अपनाना केवल समर्थनीय ही नहीं, आवश्यक भी होता है, यह उनका 
विश्वास था। उस विश्वास के अनुसार उनका व्यवहार भी समय पर रक्तलिप्त हो जाना 
स्वाभाविक हे। 
लंदन में इंडिया हाउस मेँ जो युवक एकत्रित हो जाते थे उनको राष्ट्प्रेम कौ दीक्षा 
दी जाती थी। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल आदि का पथ-प्रदर्शन उन्हे प्रप्त 
होता रहता था। स्वयंप्रज्ञ सावरकर जी ने उस समय भारतभवन को सर्वाधिक प्रभावित किया 
था। 
गांधी जी ओर सावरकरजी की प्रथम भेट इग्लँड में ही हुई थी। राष्ट्रीय समस्याओं 
के बारे मे परस्पर मतभिननता एवं विचारभिनता उस समय से ही चली आ रही थी। 
गांधी जी के चरित्र को हमने बिना किसी पूर्वग्रह के शुद्ध मन से देखा ओर परखा 
तो भी गांधी जी जिन सिद्धान्तं के लिए प्रसिद्ध थे, क्या उनका व्यवहार उन सिद्धान्तो के 
अनुरूप था? एेसा प्रश्न समुपस्थित होता है। मन मे एेसी शंका होती है कि उन्होने जीवन 
का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्त अहिंसा को माना था, या स्वतंत्रता को माना था, या राजनिष्ठा 
को माना था। 
गांधी जी को सावरकर गुट का हिंसा का मार्ग अच्छा नहीं लगता था। " मारो काटो 
का पंथ ' नामक पुस्तिका में उन्होने क्रांतिमार्ग एवं क्रांतिकारियों को निन्दा को थी। इसका 
उल्लेख श्री शि. ल. करंदीकर ने अपनी पुस्तक सावरकर जी की जीवनी के पृष्ठ १५५ 
पर किया है। क्रांतिकारियों के जुण्डे की ओर खिंचते चले जाने वाले युवकों को वे एेसा 
करने से रोकना चाहते थे। श्री इंदुलाल याक्ञिक ने लाला हरदयाल की जीवनी लिखी है। 
दिनांक ३-१२-१९०६ को गांधी ने जो पत्र ड० पी. जे. मेहता को लिखा है उसका उसमें 
उल्लेख है। उस पत्र मेँ गांधी जी लिखते है! श्याम जी का मार्गं सत्य से दूर है। उनकी 
. कार्य पद्धति भी धर्मानुकूल नहीं है। वे न तो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हँ ओर न पुनर्जन्म 
` को। भारतभवन के आसपास केवल विषाक्त वायुमण्डल ही बना रहता है। आप श्यामजी 
की सीख का अनुकरण करते है, एेसा मै समञ्ञता हूँ। मेरी उनसे बातचीत हुई है। उसके 
परिणामस्वरूप मुञ्ञे उस मार्ग से भय उत्पन हुआ है ओर घृणा हुई है।' 
वास्तव में हिंसा करना क्रांतिकारियों का ध्येय न कभी था ओर न हुआ है। लोगो को 
केवल मारना, यह भी उनका उदेश्य नहीं होता। इस बात को गांधी जी ने कभी गम्भीरता 
से सोचा ही नही। सरदार भगतसिंह ने लोकसभा भवन मेँ जो पत्रक फेका था उसमे 
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क्रांतिकारियों के जीवन- दर्शन का सम्यक्‌ दिग्दर्शन कराया गया था। उस पत्रक में कहा 
गया था-- 
| । हम मनुष्य के जीवन को बहुत पवित्र मानते हँ । हम एेसे उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास 
| करते हँ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णं शान्ति का ओर स्वातन््य का अवसर सुलभ होगा। 
| हमको अनिवार्यरूप से जब मानवी -रक्त प्रवाहित करना पडता है तब हमें दुःख भी बहुत 
| | होता है, परन्तु कांति के माध्यम से सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान करना ओर मनुष्य द्वारा 
| मनुष्य के ही किए जाने बाले शोषण को समाप्त करना ही हमारा उदेश्य है। एेसा क्रांति 
|| में कुछ न कुछ रक्तपात होना अनिवार्य है।' क्रांति के प्रारम्भ से ही क्रांतिकारियों का यही 
| दृष्टिकोण रहा है। यदि सहज ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती तो शस्त्र-प्रयोग द्वारा अपने शीश 
हथेली पर रखकर प्राणों की आहुति देने का दुष्कर कार्य वे कभी न करते। 
अहिंसा के सिद्धान्त का सहारा लेने के कारण गांधी जी को क्रांतिकारियों का मार्ग 
| अनुचित प्रतीत हुआ, यदि इस बात को मान लिया जाए तो फिर जो कोई भी शस्त्र प्रयोग 
करने वाले होगे, उन सभी का मार्गं उनको अनुचित ही प्रतीत होना चाहिए। परन्तु ब्रिटिश 
|| साम्राज्य द्वारा किया जाने वाला हिंसा का मार्ग उन्हे अनुचित एवं अधर्म्य प्रतीत नहीं हुआ 
इसका उल्लेख उन्दी के चरित्र मे मिलता है। अग्रेजों ने ज्युलुओं के विरोध में युद्ध प्रारम्भ 
| किया था। उसके सम्बन्ध में गांधी जी लिखते हे ' लू लोगों ने हिन्दुस्तानी लोगों को भी 
| कोई हानि नहीं पटं चाई थी। उन लोगों पर विद्रोह करने का आरोप भी ठींक नहीं था। उन 
| लोगों की बड़ी क्रूरता से हत्या हो रही थी, परन्तु फिर भी उन लोगों के विरोध में अग्रेजों 
| ने युद्ध घोषित करके स्वयंसेवक की माँग की यह सुनते ही मैन स्वयंसेवक बन कर अंग्रेजों 
| की सेना में भरती हो लडाई में यतूकिंचित्‌ भाग लेने का निश्चय किया। क्योकि मेँ अंग्रेजी 
॥ साम्राज्य को विश्व पर उपकार करने वाला साग्राज्य समङ्ता था। उस साम्राज्य का विनाश 
| न हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा थी। 
गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी बनते थे उन्हें एेसे अवसर पर कहना चाहिए था 
'त्रिरिश साम्राज्य द्वारा ज्ुलू समुदाय पर किए जाने वाले अत्याचार निन्दनीय है, क्योकि 
| वह हिंसक अत्याचार है इसलिए अधर्म्य है । संसार पर उपकार के नाम पर की गई अहिंसा 
|| वन्दनीय ओर्‌ क्रूरता करने के नाम से की गई अहिंसा निन्दनीय है, अहिंसा की एेसी द्विविध 
' व्याख्या नहीं हो सकती। कोई भी भारतीय अंग्रेज के इस हिंसक युद्ध के लिए कोई सहायता 
॥ न करे।' गांधी जी इन सिद्धान्तो के प्रति सदा निष्ठावान थे, एेसा हम तभी कह सकते है 
यदि उन्होने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए होते। | 
भारत मेँ आकर गांधी जी ने अप्रत्यक्ष प्रतिकार ' ( सत्याग्रह ) पद्धति अपनाई थी। | 
केवल वह उपाय पर्याप्त नहीं होगा, ठेसा सावरकर जी का विचार था। इस विषय पर्‌ उनकी 
काल" नाम दैनिक के लिए लिखी हुई एक वार्ता हमें देखने के लिए मिली। उन्होने उस 
वार्ता म दक्षिण पांस के बागवानों , वहौँ के शासको के साथ हुए कलह ओर उसके विरोध 
के लिए अपनाए गए उपायों के विषय में संकेत किया है। इस सम्बन्ध मे दिनांक 
१९-७-१९०७ को सावरकर जी द्वारा लिखे गए पत्र का सारांश इस प्रकार है दक्षिण 
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फ़रांस में संघटित रूप से अप्रत्यक्ष क्रांति का मार्ग अपनाया गया था। शासन की सेवा न करना, 
शासन के अधिकार क्षत्र में स्थित पाठशालाओं, न्यायालयं आदि का बहिष्कार करना, 
शासन के बैक में धन जमा न करना, शासन को ऋण न देना, लगान न देना आदि प्रकार 
से वे विरोध व्यक्त कर रहे थे। राज्यद्रोह के अभियोग के बिना ही हाथ में शस्त्र धारण न 
करते हुए, ओर रक्त की एक भी बृंद न गिराते हुए अप्रत्यक्षं प्रतिरोध या सत्याग्रह से 

 राज्यक्रांति इस प्रकार की एक नई पद्धति का प्रारम्भ होने लगा। किन्तु ज्यों ही यह आन्दोलन 
अपनी सफलता की चरम सीमा पर पहुंचा त्यों ही शासकों ने सेना ओर शस्त्र के बल से 
उसको विफल करने का विचार कर लिया। उस समय आन्दोलनकारियों ने भी अप्रत्यक्ष 
प्रतिरोध का विचार छोड़ शस्त्र हाथ में लिए। इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रत्यक्ष प्रतिरोध 
की सफलता के लिए भी शस्त्रो को दृष्टि में रखना आवश्यक होता है।' 

" अप्रत्यक्ष प्रतिरोध के इस सिद्धान्त मेँ हम दो बातें मान लेते हैँ। एक यह कि प्रत्येक 
व्यक्ति उदात्त होगा ओर वह पूर्णरूप से सहयोग देगा। सभी लोग शासकीय सेवा का त्याग 
करगे, यह मान लेने पर यह बात हम भूल जाते हँ कि भूखे व्यक्तियों मे, इच्छा होते हुए 
भी, इतनी उच्च त्यागवत्ति नहीं पनपती। दूसरी बात यह कि विरोधी पक्ष बहुत ही प्रबल 
है, नियम एवं निबन्धं को वह भंग नहीं करेगा, डंडे का प्रयोग वह नहीं करेगा, गला घोंटने 
वाला नियम वह लागू नहीं करेगा, एेसा हम मान लेते हँ । जो शासन लोकमत के विरुद्ध 
जाने की चिन्ता नहीं करता है वह समय पर नया नियम बनाकर ओौर पुराने नियमों को 
लागू करने के लिए बल से दबा देने की सीमा तक क्रूर भी होता है, यह हमें ध्यान में रखना 
चाहिए।' | 

' विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कामधेनु की मौग की थी। वशिष्ठ के इंकार करने पर 
विश्वामित्र ने तुरन्त निश्चय किया कि वह उसे बलपूर्वक ले जाएंगे। यदि विश्वामित्र से 
कहा जाए कि वे उदात्त ह, तो वह कदाचित्‌ सुनने के लिए राजी हो जाएं, इस भावना से 
वरिष्ठ ने उनसे कहने का निश्चय किया ओर यह दिखाने का यत्न किया कि कम से कम 
उनके गाय ले जाने के दुष्प्रयत्न का हम प्रतिरोध नहीं करते, इससे कदाचित्‌ उनमें बुद्धि 
का विकास हो जाए ओर वह गाय न ले जाना स्वीकार कर लें। किन्तु विश्वामित्र मेँ तो 
वह उदात्तता थी नही। कामधेनु के रक्षार्थं शस्त्रधारियों का वशिष्ठ ने आहवान किया तो 
उन्होने विश्वामित्र के सैनिकों को पराभूत कर कामधेनु का अपहरण होने से बचाया। एेसी 
पुराणों मे कथा आती है।' | 

, स्वराज्य प्राप्ति के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात कर तो उसमें भी इस प्रकार का ` 
विचार प्रतिफलित होता प्रतीत होता है। असहयोग आन्दोलन को दबाने के लिए अग्रेजों 
नै बल प्रयोग किया। भारतीयों का गला घोटने के लिए भांति- भाँति के नियम बनाए गए। 
-रौलट-एेक्ट के विरुद्ध स्वर उठाने का लोगो को साहस ही न हो , इसके लिए जलियावाला 
बाग का हत्याकाण्ड किया गया। १९४२ के आन्दोलन में आन्दोलनकारियों ने अहिंसा का 
परित्युग्‌. कर दिया। 
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। 
| 
| 
| ` ` सावरकरजी ने इस सन्देश का कि सेना में जाकर शस्त्र- विदा प्राप्त करो," नेताजी ` 
। सुभाषचन्द्र बोस ने २४-६-१९४४ को एक व्याख्यान द्वारा इस संदेश का सम्मान किया। 
| ` सेना मे भरती हए भारतीयों का उपयोग कर नेताजी ने अग्रजो की सेना के छक्के छ्ुडाए 
। भे।युद्ध में अग्रजो की विजय होने पर भी उन यह भली-भोँति आभास हो गया थाकि 
| अब वे अधिक काल तक भारत पर एक-छत्र राज्य नहीं कर पाएगे। इंडियन फ़़ोडम एक्ट 
| प्रसारित करते समय इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल 
| से कहा था। (१) भारतीय सेना की अब अग्रजं के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई है, (२) 
| 
| 
| 


व (3 
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हिन्दुस्थान को अपनी मुटूठौ मे रखने के लिए अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना को भारत में 
रखना न्रिटेन के सार्थं से बाहर है। इसलिए त्रिटेन सत्ता का हस्तान्तरण कर रहा है। 
ए71971 15 ॥9ऽलि7् ए0ण्ल ५४८ 10 (6 9 (वा (1) {£ 11141114 
(लला ^ 1 10 10षल 10४4 10 एप91) 90 (2) उका (भाण 
णि 10 12४€ 2 19726 उ ¢$ 10 1010 ५0५0 7018. 
उपरिलिखित अनुभव एटली को अभी-अभी हुआ था। १९४६ के प्रारम्भसे ब्रिटिश 
अधिकारीगण एवं भारतीय सैनिकों के मध्य मन-मुटाव का वातावरण एक विशिष्ट रूप 
धारण करता जा रहा था। कराची, लाहौर, बम्बई ओर दिल्ली के वायुसैनिकों ने हड़ताल 
॥ .-करके एक एेसा कार्य किया था जो कि सेना के इतिहास में अूतपूर्व घटना थी। इस प्रकार 
| | की अपेक्षा सैनिकों से कभी नहीं की जा सकती थी। १९ ओर २१९ फरवरी, १९४६ को 
॥ = -नौसैनिकों ने आन्दोलन किया। दोनों ओर से मुक्तरूप से गोलियों कौ वर्षा हुई थी। अंग्रेज 
। सत्ताधारियों को स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि सेना अब उनके अधिकार मे अधिक समय 
तक रहने बाली नहीं है। शस्त्रबल स्वराज्य के आन्दोलन की सहायता करता है , यही इतिहास 
का नूतन उदाहरण है। अतः सेना स्वरत्रता-संग्राम मेँ सहायता कर सकती है। 
१९२० मे लोकमान्य तिलक के देहान्त के उपरान्त भारतीय राजनीति का नेतृत्व गांधी 
के हाथ मे आ गया था। सावरकर जी उस समय बन्दीगृह मे आजीवन कारावास भुगत रहे 
 थे। कारागार से मुक्त होने पर भी १९२४ से उन्हें रत्नागिरी मे इस बन्धन वचन पर रखा 
गया था कि वे बहँ से बाहर नहीं जा सकते। यद्यपि वे कारागृह मेँ नर्ही थे, किन्तु किसी 
भी प्रकार की राजनीति में भाग लेने का उन पर प्रतिबन्ध था।न वे किसी प्रकार का भाषण 
दे सकते थे ओर न ही कोई लेख प्रकाशित कर सकते थे। फिर भी गुप्त रूप से कभी- 
कभी वे राजनीति के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते रहते थे। 
सावरकर जी चाहते थे कि गांधी सशस्त्र क्रांतिकारियो को भले ही प्रोत्साहित अथवा 
पुरस्कृत न करे, किन्तु कम से कम उनसे घृणा तो न कर। वे युवकों मे जागृत चेतना को 
कुचल नहीं, उनको अपमानित न कररे। सावरकर जी का मत था कि जो समाज शस्त्र-हीन 
हो चुका है उसे अहिंसा की घंट पिलाकर पूरे देश का ही विनाश किया जा रहा है। सावरकर 
जी बड़ी प्रखरता से क्रांतिकारियों की देशभक्ति की प्रशंसा एवं गांधी जी के अहिंसावाद 
की आलोचना किया करते थे। गांधी जी के वक्तव्यो मेँ व्यक्त परस्पर विरोधी विचारो कौ 
वे खुलकर आलोचना करते थे। गांधी जी अपने लोगों से कहा करते थे कि जो सच्चा 
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सत्याग्रही है बह कभी मन में इस प्रकार का विचार उत्पन नहीं होने दे सकता कि वह 
शस्त्र का स्पर्शं भी कभी कर सकता है। यहाँ तक कि हाथ मेँ लाठी धारण करना भी सत्याग्रही 
के लिए निषिद्ध दै। प्रथम विश्वयुद्ध में बिना प्रतिफल की अपेक्षा रखे अंग्रेज की सहायता 
करने के लिए सेना में भरती होने का विचार गांधी जी ने दिया था। इस विषय में उनका 
कहना था कि एेसा उन्होनि व्रिटिश साम्राज्य के प्रेम के कारण किया था। गांधी जी के इन 
कार्यो का सावरकर जी अपने लोगों को आभास देते रहते थे। अंग्रेज लोग किंचित भी सजन 
नहीं ओर न ही उनका इस देश पर राज्य करना किसी न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त आज्ञा के 
अधीन है ओर न ही उनको यहाँ से भगाना अन्याययुक्त है। इसके लिए अपनाए गए किसी 
मार्ग को पापमय नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रतिपादन सावरकर जी करते रहते 
थे। गांधी जी के प्रेममूलक प्रचार से वे बहुत दुःखी होते थे। एक स्थान पर उन्होने लिखा 
था- ' इस किंकर््तव्य विमूढता ने राष्ट्र का कितना अहित किया है ओर राष्ट को कितना 
अपमानित किया तथा उसे किस प्रकारं अकर्मण्य बनाकर रख दिया है, जब इसका विचार 
मन में आता है तो मन क्रोध एवं घृणा से भर जाता है।' यह उन्होने दिनांक ११-८-१९२७ 
को लिखा था। 

क्रांतिकारियों का किसी प्रकार भी उल्लेख न करना अथवा उनके कार्य की निन्दा 





करते हए अपमानपूर्ण लेख लिखना सावरकर जी को सह्य नहीं था। एक बार गांधी जी 2 | 
ने अपने ' यंग इंडिया ' में क्रान्तिकारी गोपानाथ साहा का उल्लेख कर उनका अपमान करते ~ 


हए ' अपराधी ' तक लिख डाला था। गांधी जी ने लिखा था "उनके उदेश्य कौ प्रशंसा करना 
भी पाप है।' क्योकि क्रांतिकारी हिंसक प्रवृत्ति के होते है। सारे देश में गांधी जी के इस 
विचार की बहुत आलोचना हुई थी। जब क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ का देहान्त हुआ तो उनके 
विषय में बोलते अथवा लिखते हए गांधी ने उनके सम्मान मेँ ' हुतात्मा ' शब्द का प्रयोग 
नहीं किया था। केवल इतना कहकर गांधी ने अपनी ज्ञप मिरानी चाही थी कि ' वे अपराधी 
नहीं थे।' किन्तु अपने पत्र मे यतीन्द्रनाथ के बलिदान की गाथा प्रकाशित करने को उन्होने 
टाल दिया धा। 

मेरठ षड्यंत्र के क्रांतिकारियों के बचाव के लिए देशं भर में न्याय-सहायता-निधि 
स्थापित की गई थी, किन्तु गांधी जी ने उसके लिए किंचित्‌ भी सहायता नहीं दी थी। सहायता 
न करने मात्र से ही गांधी जी को सन्तोष नहीं हुआ, अपितु अपने विचार व्यक्त करते हुए 
उन्होने यह भी कहने की धृष्टता की थी कि इस प्रकार कौ सहायता-निधि एकत्रित करना 
अनुपयुक्त है। 

ेसा प्रतीत होता है कि गांधी जी को यह अनुभव होने लगा था कि उनके इन दुष्कत्यों 
से उनकी कुख्याति फेल रही. थी। उससे बचने के लिए उन्होने एक चाल चली। वह यह 
कि वे कारागार में क्रांतिकारियों से मिलने के लिए गए। वहाँ जब उनसे आङे हाथों यह 
पूछा गया कि आपने उस निधि का विरोध क्यो किया तो गांधी जी ने अपना अंचल बचाने 
के लिए उत्तर दिया, “इसलिए कि कोई अच्छा बड़ा अधिवक्ता बिना पारिश्रमिक के पैरवी 
के लिए आगे आ सके।' 
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क्रांतिवीर यतीन्द्रनाथ का उल्लेख न करके ओर मेरठ अभियोग निधि के विषय में 
गांधी जी के संदिग्ध उत्तरो की आलोचना करते हुए १६-११-१९२९ को सावरकर जी 
ने लिखा-“ हुतात्मा यतीन्द्रनाथ सशस्त्र क्रांतिकारी था। आग से खेलने वाले भगतसिंह 
दत्त, साहा, यतीन्द्र आदि क्रांतिवीरो का सम्पूर्णं देश ने हुतात्मा, देशभक्त, देशवीर कहकर 
सम्मान किया तो इससे मेरे अर्थशुन्य, ढलाऊ अहिंसा के सिद्धान्त पर से देशवासियों का 
विश्वास हटने लगा ओर उस अनुपात में यद्यपि मेरा व्यक्तिगत नहीं, क्योकि व्यक्तिगत प्रश्न 
पृथक्‌ है, तो भी लोगों की दृष्टि में प्रभाव कम होता है, इसलिए मँ यतीन्द्रनाथ को हुतात्मा 
नहीं कहता, एेसा यदि गांधी जी स्पष्ट रूप से कहते तो इससे बहुत कुछ बात स्पष्ट हो 
जाती। इसी प्रकार मेरठ के लोग भी सशस्त्र क्रांति के आरोप में बन्दी थे। उनके लिए यदि 
देशवासी निधि स्थापित करते हैँ तो इससे उनका सम्मान होता है अन्यथा किसी एक 
अधिवक्ता के निःशुल्क पैरवी के लिए उद्यत हो जाने पर उसका राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त नहीं 
हो सकता, इसलिए निधि स्थापित करने से ही उसको राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हो सकता है, 


 एेसा विचार कर ही यह कार्य किया गया था। यह सोच समञ्लकर ही मेरठ सहायता-निधि 


स्थापित की गई थी। परन्तु देश में मेरे होते हुए क्रांतिकारियों की इतनी प्रशंसा हो इससे 
मुञ्धे चिद्‌ होती है। (गांधी जी को इस विषय में बोलते समय कितनी चिद्‌ उठती थी, 
इसका ज्ञान उन अनेक सज्जनो को है जिनका गांधी जी की इस विचारधारा से विरोध था) 
ेसे हतात्माओं की जय-जयकार का अभिप्राय है मेरे सदृश्य अहिंसावादी सिद्धान्त 
प्रतिवादक का अपमान। एसे क्रांतिकारियों के समर्थन के लिए एकत्रित की जाने वाली निधि 


` अहिंसावादियों की राष्ट्रीय निन्दा के समान है, यह मै भली- भांति जानता था, इसलिए कोई 


भी एेसे क्रांतिकारियों की प्रशंसा करे, यह मुञ्चसे सहा नहीं जाता, इसलिए मैने मेरठ 
अभियोग निधि का विरोध किया, एेसा यदि गांधी जी स्पष्ट रूप से कह डाले तो सच- 
मुच निमित्त खोजने की आवश्यकता ही न रहे।कम से कम भविष्यमें ही वे एेसे ज्ूठे कारण 
बनाना छोड देँ, क्योकि किसी को भी उन पर विश्वास नहीं हो पाएगा। इससे उनका मत 
कितना ही विरुद्ध क्यों न हो, किसी को फिर किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा।' 

हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रयोग में भी गांधी जी का अहिंसा तत्त कसौटी पर खरा 
नहीं उतर रहा था। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में इस्लाम को शान्ति का प्रतीक घोषित 
किया था ओर उसी लेख में उन्होने यह भी लिखा था-+ इस्लाम का तलवार के साथ 
अधिक सम्पर्क है, यह सच है, परन्तु यह तो प्रतिकूल परिस्थितियों का परिणाम है।' तलवार 
को हिंसा का प्रतीक मानकर फिर परिस्थितिवश उसके उपयोग को उपयुक्त सिद्ध करना 
गांधी जी के सिद्धान्त के विरुद्ध होना चाहिए। यह प्रश्न तो पूर्णतया पृथक्‌ ही है कि इस्लाम 
मेँ तलवार का उपयोग करना उसकी शान्तिप्रियता की ओर इगित करता है अथवा आक्रामक 
नीति की ओर, किन्तु गांधी जी ने तो प्रतिपक्षियों के अन्याय एवं अत्याचार तथा हिसाचार 
के प्रतिकार में भी स्वयं हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, इसके विपरीत हिन्दुओं को अहिंसा 
सिखाने के लिए अपनी सारी शक्ति का अपव्यय किया, एेसा हमें उनके जीवन की घटनाओं 
को देखने से प्रतीत होता है। 
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सावरकर जी गांधी जी के एकपक्षीय प्रयोगो पर सदा शंका एवं व्यक्त करते 
थे। उन्हें उनकी अहिंसा की नीति पर कभी विश्वास नहीं जमा। उन्हें 4 आभास 
मिलता था कि उससे मुसलमानों कौ आक्रामक नीति को प्रोत्साहन मिलता है। दिनांक ७- 
१-१९२७ को लिखे अपने लेख में उनके विचार इस प्रकार व्यक्त किए गए थे-- 
“वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश मुसलमानों को यह हिन्दुस्तान अपना देश प्रतीत 
` नहीं होता। ओर उसमे भी हिन्दुओं का निवास तो उनको कायो की भाँति चुभता है। देश 
भर मे ये जो दंगे-फसाद होते है, उनकी पृष्ठभूमि में यही भावना कार्य करती है। कतिपय 
समञ्लदार मुसलमानों को छोडकर अधिकांश मुसलमानों के मन में यही भावना.उभर रही 
है कि तुर्किस्तान, अफगानिस्तान अथवा ईरान की भोति यह हिन्दुस्तान भी एकमात्र सम्पूर्ण 
इस्लामी राज्य बन जाए। इस देश को एेसा बनाने पर ही वे इसके साथ अपने देश 
का-सा व्यवहार कर स्केगे ओर इसके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकेगे। 

' गांधी महात्मा होने के कारण पक्षपात से परे है, यदि यह मान लिया जाए तो जिस 
प्रकार अपनी जाति के साथ पक्षपात करना अनुचित है उसी प्रकार दूसरी जाति की ओर 
ज्ुकना भी पक्षपात ही कहलाएगा। शब्दकोष में इसके लिए कोई अन्य शब्द उपलब्ध नहीं 
हो सकता।' 

इसमे यदि सुधार किया जाए तो उचित होगा। इस्लाम के शान्ति, सहिष्णुता ओर पशुओं 
पर दया के जो उपदेश गांधी जी को ज्ञात हैँ वे सब वस्तुतः यंग इंडिया के माध्यम से गांधी 
जी अपने मुसलमान भाइयों को ही सिखा तो उत्तम होगा। ओर उनके शिष्य अली बन्धुओं 
के जिस प्रकार खिलाफत आन्दोलन के विषय में व्याख्यान हुए, उस प्रकार के व्याख्यान 
इस्लामी धार्मिक ग्रन्थो पर करवाने चाहिएं। कभी-कभी मुसलमानों को राष्ट भक्ति जगाने 
के लिए कड़वा, किन्तु प्रभावी उपदेश भी देना चाहिए। 

गांधी जी द्वारा इस देश में मुसलमानों की आक्रामक प्रवृत्ति को परिपोषण प्राप्त हुआ 
जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हम आज पाकिस्तान के रूप में देख रहे है। 

१९३७ मे सावरकर जी पर से प्रतिबन्ध हटाए गए। अब वे रत्नागिरी से अन्यत्र आने- 
जाने के लिए स्वतंत्र थे। इन्हीं दिनों से सावरकरवाद ओर गांधीवाद का प्रत्यक्ष रूप मे 
आमना-सामना होना प्रारम्भ हुआ। स्वराज्य प्राप्ति के लिए आन्दोलन करने के साथही 
सावरकर जी को एक अन्य कार्यक्रम भी अपने हाथ में लेना पड़ा ओर वह था गांधी जी 
की एक-पक्षीय अहिंसा-प्रणाली की घातक शिक्षा का खण्डन करना। उसी का विधायक 
स्वरूप था हिन्दूसंघटन। 

राजनीति में गांधी जी का प्रवेश होने से पूर्वं अर्थात्‌ १९०३ में ही सावरकर जी ने 
स्वतंत्रता देवी स्तोत्र की रचना कौ थी। आज तो वह आकाशवाणी पर भी सुनने मे आ जाता 
है। उन्होने स्वतंत्रता की देवी का आह्वान करते हुए कहा था-“ तुज साठि मरण ते जनन, 
तुजवीण जनन ते मरण।' अर्थात्‌ तुम्हारे लिए मरना यह जीवन है ओर तुम्हारे विना जीना 
मृत्यु है। स्वयं उन्होने देश की स्वतंत्रता के लिए कितनी यातना सहीं इसका उल्लेख करने 
की हम आवश्यकता नहीं समञ्ते। स्वराज्य के लिए बलिदान करने वालों का वे सदा सम्मान 
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करते थे। १९३७ के बाद तो प्रकट रूप से सभाओं मे वे उनका गुणगान एवं अभिवादन 
करते धे। हिन्दू संगठन के अन्तर्गत हिन्दुओं को ही केवल एकाधिकार प्राप्त हो, ेसी उनकी 
भावना नहीं थी, परन्तु सहिष्णुता के नाम पर हिन्दुओं के अधिकार छीन कर दूसरों को 
दे देने के वे विरोधी थे। हिन्दुओं पर अन्याय किया जाए तथा उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार 
किया जाए, यह उन्हँ स्वीकार नहीं था। हिन्दू महासभा ओर काग्रेस में यदि परस्पर विरोध 
अथवा संघर्ष का विषय था तो केवल यही था। 
हिन्दू महासभा तो राजनीति मेँ पदार्पण कर रही थी, कांग्रेस के प्रचारतन्तर कौ व्यवस्था 
दृट्‌ थी। सावरकर जी के नेतृत्व में हिन्दू महासभा का ध्येय था : हिन्दू संगठन ओर गांधी 
जी के नेतृत्व मे कांग्रेस की हिन्दू-मुस्लिम एकता की नीति का विरोध। इस बात को लेकर 
गांधी जी एवं काग्रेस का प्रचार-तन्त्र यह प्रचार करता था कि हिन्दू महासभा स्वराज्य 
विरोधी है, वह प्रतिगामी है, आदि आदि। ओर इस प्रकार का प्रचार उस वातावरण में 
सहजता से खप जाता था। शस्त्रविद्या सीखने के लिए सेना में भर्ती होना चाहिए, स्वयं सुलभ 
इस प्रकार के सुअवसर को एेसे समय में ठुकरा नहीं देना चाहिए, यथोचित समय पर शस्त्र 
का उपयोग किस प्रकार करना है इसको समञ्लना चाहिए। सावरकर जी के इस प्रकार के 
प्रचार का विपरीत अर्थ लगाया जाता था। उसका परिणाम यह हो रहा था कि हिन्द्‌-हितों 
के विरोध को देश-भक्ति का नाम दिया जा रहा था ओर हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं 
पर किए जाने वाले आक्रमणों को स्वराज्य प्राप्ति का मार्गं माना जाने लगा था। 
इस प्रकार के छद्म प्रचार का उत्तर देने के लिए कभी तो स्वतंत्र विचारो के समाचार- 
पत्र आगे आ जते थे, किन्तु सर्वदा एवं सुसंगठित रूप से एेसा कोड प्रयत्न सम्भव नहीं 
हो पाया था। तब साधारण-कोरि के दो- चार समाचार -पत्रों का संचालन हिन्दू महासभा 
के लिए किया जाने लगा। आज यदि कोई कहे कि मद्य बन्दी का कार्यक्रम सफल हो गया 
है तो सम्भवतया हम लोग हँसते हैँ, किन्तु उस समय कोई यदि कहता कि हिन्दू- मुस्लिम 
एकता का प्रयास सफल हुआ है, तो उस समय हंसने की सुविधा नहीं थी। उस हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के विरोध मे कोई ठोस सप्रमाण लेख भी यदि लिखा जाए तो उस लेख 
को प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र को दण्डित किया जाता धा। 
युद्धकाल मे शासकौय-स्तर का प्रचार- तन्त्र विपक्षी को चकमा देने के लिए किया 
जाता है। उस समय कांग्रेस ने इस बात का भी ध्यान नहीं किया कि उनका अपना कौन 
है ओर पराया कौन? यदि उन्होने प्रचारतन्त्र का भी उपयोग किया तो आत्मवंचना एवम्‌ 
जनवंचना के लिए ही। मुस्लिम राष्ट्र का यदि निर्माण हुआ तो बह हिन्दुओं को भूमि पर 
ही हुआ, भारत के बाहर के किसी देश की भूमि पर नहीं। अखण्ड हिन्दुस्तान यही हमारे 
देशभक्तों की कर्मभूमि थी। जिस लाहौर में दिनांक २६-१-१९२९ को पण्डित नेहरू ने 
सम्पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, विभाजन के बाद वही लाहौर भारतवासियों 
के लिए विदेश बन गया। भले ही प्रचार- तन्त्र के आधार पर काग्रेस ने यह प्रचलित किया 
हो कि उसने द्विराष्ट्वाद का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया। स्वराज्य प्राप्ति के समय १९४२ 
के आन्दोलन के आसपास अंग्रेज शासको ने पूरे देश में १५ सहस्र से अधिक लोगों को 
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मार डाला, काग्रेस महासमिति की कार्यवाही मेँ एेसा माना गया है। सुभाष बाबू की आजाद 
हिन्द सेना तो आमने-सामने ही लड़ी थी। नौसेना ने जब विद्रोह किया थातो उस समय 
भी अनेक का बलिदान हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता के जो 
मार्ग अपनाए गए उसकी परिणति हुई स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर, कई प्रान्तो में सामूहिक 
रक्तपात के रूप में। ओर उसी प्रचार -तंत्र की एक तूलिका से बे यह रक्तरंजित अध्याय पोते 
है ओर तनिक भी न हिचकिचाते हुए कहते हँ रक्त को एक बृंद भी न गिरते हए हमने 
स्वतंत्रता प्राप्त की।' उस प्रचार-तन्तर मे अपने शत्रुओं को भ्रमित करने की शक्तितो थी 
नही। हाँ, अपने ही बन्धुओं को वंचना देने में हमने अपना ओर अपने देश का गौरव समज्ञा 

गांधी जी को इस देश की जनता ने नेतृत्व दिया। इस बात को भले ही अस्वीकार न 
किया जाए, किन्तु शासन की धारणा तो आज यह बन गई है कि यदि उनकी असफलताओं 
काकोई बखान करेगा तो उससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहु चेगी। इसलिए गांधी को ्यूटी 
प्रशंसा को स्थायी बनाने के लिए अथवा उसको बढाने के लिए भारी प्रचार किया गया। 

उस समय वस्तुस्थिति का वर्णन करने बाले व्यक्ति या दल बहुत थोडे थे। एसे ही 
थोडे लोगों मेँ सावरकर जी सबसे आगे थे, परन्तु उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी ओर 
अन्त में हमको सदा के लिए पीडा पहुंचाने वाले पाकिस्तान का निर्माण हो गया ओर भारत 
को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 

उस खण्डित हिन्दुस्तान में तो निंदा पक्ष में हिन्दू हितों का होम न होने दो, क्योकि 
इससे स्वतंत्रता फिर संकट में पड़ जाएगी, इसके लिए शस्त्र-शक्ति का संचय करो। एक- 
पक्षीय अहिंसा का प्रचार मत करो आदि आदि बातों पर ही सावरकर जी का आग्रह धा। _ 
सावरकरवाद ओर गांधीवाद में यही मूलभूत अन्तर था। 

केन्द्रीय मच्तरिमण्डल में भी एक गुट एेसा बन गया था जिसको गांधी जी कौ नीति 
का खोखलापन दृष्टिगोचर होने लगा था। नेहरू ओर मौलाना आजाद का गुट यदि गांधी 
जी की क्षीण हो रही मान-प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लिए प्रयत्नशील था तो सरदार 
पटेल के नेतृत्व वाले गुट का ज्ुकाव वास्तविकता की राजनीति को ओर था। इस प्रकार 
का आभास हमें मौलाना आजाद लिखित पुस्तक "इंडिया विंस फ्रीडम" से भी स्पष्ट मिलता 
है। इस खीचातानी के बीच में ही गांधी जी ने पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया दिलाने के ` 
लिए अनशन तक की चेतावनी दी ओर उन्हीं दिनों गांधी जी का अनशन, दिल्ली के हिन्दुओं 
पर लादी गई शर्ते, गांधी जी की प्रर्थना-सभा मे बम का विस्फोट ओर १० दिन बाद गांधी 
जी का वध, ये सारी घटनाएँ बड़ी शीघ्रता से सम्पन होती गई। 

हिन्द्‌-हितों की हदपूर्वक उपेक्षा करने के कारण ही गांधी जी का वध हुआ, एेसा 
समने मे शासन को कोई समय नहीं लगा। हिन्द हितों को रक्षा करने बाले नेता सावरकर 
जी ही धे, इसलिए शासन का सीधा उन पर रोष होना भी स्वाभाविक-सी बात थी। यही 
कारण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्तन होने पर भी किसी दूर सूत्र दवारा उन्होने इस हत्याकांड 
मे सावरकर जी को फेसाने का निश्चय किया। मंत्रीमण्डल में यद्यपि मतभेद रखने वाला 
एक गुट था, तथापि एेसा प्रतीत होता है कि उन्होने भी उस समय चुप रहने का निर्णय 
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किया ओर अपने विचारों को सार्वजनिक रूप मेँ प्रकट नहीं किया। कारण कि अभियोजकों 
को शासन का पक्ष बलवान करना था इसलिए सावरकर जी की प्रेरणा से ओर आदेश से 
गांधी-वध किया गया होगा, एेसा तर्कं न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। 

शासन को ओर से हिन्दू हितों को हानि पहुंचाने के उदेश्य से सावरकरवादी गुट पर 
येन-केन-प्रकारेण किसी प्रकार से प्रतिबन्ध लगाकर फिर अपनी मनमानी करने के 
उदाहरण हमें उसके बाद भी मिले हें। ज्योँ हीं नेहरू-लियाकत चर्चा का विषय प्रारम्भ 
हुआ धा, त्यों ही सावरकर जी तथा अन्य अनेक कार्यकर्ताओं को १९५० मेँ स्थानबद्धता 
का दण्ड दिया गया था। मानो हिन्दुओं का अहित करके ही हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान 
के सम्बन्ध सुदृढ हो सकते थे। हिन्दू-हितों की आहुति देकर धर्मनिरपेक्षता को निभाने के 
लिए उस समय के शासको में इस प्रकार का हिन्दू देष विद्यमान था। इसी धारणा के वशीभूत 
सावरकर जी को गांधी-वध काण्ड में शासन द्वारा फंसाया गया था। सावरकर जी के प्रति 
इस द्वेष भावना को कम होने में अनेक वर्ष लगे। 


अभियोग के कार्यकाल में बन्दी के रूप में सावरकर जी का व्यवहार 


जब सावरकर जी को गांधी-वध काण्ड में फंसाकर कारागर में रखा गया तो उन्होने 
अन्य अभियुक्तो को इस प्रकार नहीं कहा कि वे लोग उनके साथ किसी प्रकार सम्पर्क 
सूत्र न रखें, क्योकि इससे अभियोजकों को अपने पक्ष को पुष्ट करने के प्रमाण प्राप्त होगे। 
जिन दिनों गांधी हत्याकाण्ड के सहयोगियों की खोज जारी थी, उन दिनों बन्दी बनाए गए 
सभी अभियुक्तं को बम्बई के गुप्तचर विभाग के कार्यालय मेँ रखा गया था। सावरकरजी 
को आर्थर रोड के बन्दीगृह में रखा गया था। अधिक समय मोँगने के लिए एक बार उनको 
चीफ प्रेसिडेसी मजिस्टेट के न्यायालय में उपस्थित किया गया, उसी दिन अन्य अभियुक्तो 
के लिए भी अधिक समय की माँग करनी थी, अतः उनको भी वहाँ उपस्थित किया गया 
था। सावरकर जी को सम्मुख देखते ही जो पहला प्रश्न मन में उठा, वह यह था कि क्या 
वे बोलने की मनस्थिति में हे? 

वाहन को प्रतीक्षामे कुछ क्षणो के लिए हम लोग बारामदेमेंरुकेथे। कुछतोभी 


, बोलने के उदेश्य से नाना आपटे सावरकर जी से बोले, “ये पुलिस के अधिकारी बोलते 


समय तो एेसा प्रतीत होता है कि मुख में शक्कर भरकर बोलते हँ ?' सावरकर जी ने खुले 
मन से उत्तर देते हुए कहा, ' इसके लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्योकि वैसा 
करने के लिए उन पर कोई बन्धन नहीं है।' | 
सावरकर जी का उत्तर सुनकर यह प्रतीत होता था कि इस गिरप्तारी से सावरकर जी 
हताश अथवा छिन नहीं ह। एेसा प्रतीत होता था कि उन्होने यह धारणा बना ली थी कि 
जो हो न्यायालयीय कार्यविधि से उनको गुजरना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से उन्होने अपनी 
मानसिक स्थिति बना ली होगी। आज तक हमने सावरकर जी को संकट मे छाती तान कर 
ही खड़े हुए पाया था ओर आज हम उनको उसी प्रकार (उसी रूप में) देख रहे थ। 
दिल्ली के लालकिले वाले बन्दीगृह में शंकर किस्तैया ओर बड़गे को छोड़कर शेष 





अभियुक्तं विनायक दामोदर सावरकर १३९ 


सभी एक साथ ही रहते थे। हम सबकी पहली खुली भेंट दिनांक २७-५-१९४८ को हई 
थी। आपटे ओर नथूराम के साथ सावरकर जी का घनिष्ट सम्बन्ध था। न्यायालय जयता 
कारागार में भी उसी प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध निभाने से किसी प्रकार्‌ का सन्देह हो सकता 
है, अतः वैसा न किया जाए, यह बात सावरकर जी के मन मेँ कभी नही आई। जेल के 
अतिरिक्त न्यायालय मे भी अवकाश के क्षणो मे हम लोगों के साथ वे वार्ता मे विना संकोच 
निमग्न रहते धे। 

जब हम प्रथम बार मिले तो उन्होने प्रत्येक से पूछा कि पहली भेट मे पुलिस ने तथा 
न्यायालय ने किससे क्या कहलवा लिया है। हम लोगों की बातों को सुनकर उन्होने बताया 
कि हमारे कथनो से किसके विरुद्ध क्या-क्या प्रमाण एकत्रित किए जा सकते है । सारी 
सम्भावनां उन्होने हमारे सम्मुख स्पष्ट कं। 

नथूराम को सावरकर जी ' पण्डित" शब्द से गौरवान्वित किया करते थे। इससे उन 
पर किसी प्रकार की ओंँच आएगी, एेसा उन्होने कभी नहीं सोचा। अपने लिखित उत्तर में 
भी उन्होने नथूराम के साथ पण्डित शब्द को जोड़ा था। बहुत वर्ष पूर्व किसी एक व्याख्यान 
मे जिसको टेपरिकाई पर लिया गया था, उसमें भी उन्होने नथूराम को पण्डित! विशेषण 
से ही सम्बोधित किया है। | 

नथूराम ओर आपटे के समान ही अन्य अभियुक्तो के साथ भी उनका स्नेह सम्बन्ध 
था। एक दिन जब नाना के विरुद्ध साक्षी हुई तो उन्होने आपटे से पृचछा, ` यह सा क्षी आपके 
विरुद्ध आने का क्या कारण दै ?' नाना बोले, "कभी पुलिस से बात करते हए मेरे मुख से 
कोई बात निकली होगी, मेरी उस बात की छानबीन करने के लिए जब प्रयत किया गया 
तो उनको यह साक्षी मिल गई।' सावरकर जी ने कहा, अकारण ही आप लोगों न अपने 
चारो ओर एक विचित्र वातावरण का निर्माण कर लिया हे। मुञ्चे लगता है कि यह हानिप्रद 
सिद्ध होगा। क्या सभी ने गरदन कटवाने का निश्चय कर लिया हे ?' बात तो हो चुकी थी, 
यह तो सच था। नाना इस पर क्या बोलते? 

यद्यपि सावरकर जी का अभियुक्त क्रमांक ७ धा, तथापि न्यायालय में उनके बेठने 
की इस प्रकार व्यवस्था की गई थी कि जिससे वे न्यायाधीश के निकट रहें । उनके समीप 
ही नथूराम बैठते थे। कई बार साक्षियों के बयान दूसरों के बचाव की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
प्रतीत होते थे, अथवा कभी किसी साक्षी से किसी विधान से उससे कोड विशिष्ट प्रश्न 
पठा जाना चाहिए, ेसा विचार उनके मन में उत्पन होता था। एेसे अवसर पर वे नथूराम 
को संकेत से उस भाग को लिखकर रखने अथवा स्मरण रखने के लिए कहते थे। उसके 
बाद न्यायालय के मध्यान्तर अथवा बन्दीगृह मे उस पर चर्चा होती थी। 

डो० परचुरे के विरुद्ध उपस्थित किए गए एक साक्षी से डो° परचुरे को पहचानने 
के लिए कहा गया। बड़े तिश्वास के साथ साक्षी बन्दियों के कटरे के समीप आया ओर 
उसने ठगली से संकेत कर बताया, किन्तु उसकी ठँगली संदिग्ध रूप में उठी हुईं थी। 
न्यायमूर्ति ने साक्षी को ओर निकट जाकर संकेत करने के लिए कहा। न केवल इतना ही 
अपितु उन्होने परचुरे को हाथ से स्पर्श करने का आदेश दिया। सा क्षी ने आगे बढ़कर जो 
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हाथ रखा वह डो ० परचुरे पर न होकर सावरकर जी पर्‌ धा। 

न्यायालय में इससे हँसी का मानो विस्फोट-सा हुआ। साक्षी को लगा उससे कुछ भूल 
हो गई है। क्षण भर उसने इधर-उधर देखा ओर फिर उसने डो० परचुरे को स्पर्श किया। 

बचाव पक्ष ने न्यायमूर्ति को कहा कि बाद का संकेत मान्य न माना जाए। इसके विपरीत 
अभियोजकों का कहना था कि कदाचित प्रकाश कौ चकाचौँध मे वह साक्षी को पहचानने 
में प्रथम बार भूल कर गया हो। 

सावरकर जी खडे हए ओर न्यायमूर्ति से बोले, ' साक्षी ने मुज्ञ प्रत्यक्ष रूप से छुआ 
है।' न्यायमूर्ति बोले, ' मैने इसे नोट कर लिया है।' इस प्रकार यह विवाद बन्द हो गया। 

साक्षी क्र. पी. उन्ल्यू. ५३ जगनाथसिंह, को (दिनांक १५-७-४७, अभिलेख ग्रन्थ 
९ पृष्ठ ७४-७५) साक्षी बनाकर लाया गया था। सावरकर्‌ जी का विचार था कि इस बात 
को यदि न्यायाधीश के ध्यान में लाया जाए तो उससे डो० परचुरे को लाभ होगा। 

तत्कालीन बम्बई राज्य के गृहमंत्री श्री मोरारजी देसाई की साक्षी चल रही थी। प्रति 
परीक्षण मेँ अपने अधिवक्ता के द्वारा नथूराम ने न्यायालय के सम्मुख यह स्पष्ट किया कि 
अग्रणी ओर हिन्दूराष्टर देनिक को मोरारजी देसाई ने किस प्रकार तंग किया था। इस 
वस्तुस्थिति से गांधी-वध की पृष्ठभूमि का ज्ञान करवाया धा। मोरारजी देसाई स्पष्ट उत्तर 
देने की अपेक्षा घुमा-फिरा कर उत्तर देते थे। कुछ समय तक नथूराम यह देखते रहे। एक 
उत्तर से तो उन्हे बहुत क्रोध हुआ। वे तुरन्त खडे होकर न्यायमूर्ति से बोले, ' मन्त्री महोदय 
उचित उत्तर नहीं दे रहे दै। २० जनवरी को मैने जो कार्य किया है, उसका एक कारण 
है कि गृहमंत्री द्वा मुञ्ञे अत्यधिक सताया जाना, अतः इस वध के लिए ये गृहमंत्री महोदय 
भी उतने ही उत्तरदायी हैँ।' 

क्षण भर तक को न्यायालय में स्तब्धता-सी छा गई। नथूराम के * मेरे कार्य के लिए' 
यह शब्द अभियोजकों को महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुए, क्योकि वह उनकी स्वीकारोक्ति थी। 


नथूराम का यह वक्तव्य लिख लेने की प्रार्थना उन्होने न्यायमूर्ति से की। मेँ अपना वक्तव्य | 


आपको यथासमय लिखकर देने वाला हूँ, परन्तु इस पर भी यदि आप इस वाक्य को अभी 
लिख लेना चाहते हों तो मुञ्चे उसमें कोई आपत्ति नहीं है ' ठेसा नथूराम ने कहा था। परन्तु 
तभी नथूराम के अधिवक्ता श्री ओक ने न्यायमूर्ति को ध्यान दिलाया कि यह समय 
अभियुक्तो के वक्तव्यो का नहीं है। न्यायमूर्ति ने उसे स्वीकार्‌ कर लिया। अभियोजकों ने 
भी अधिक आग्रह नहीं किया। इस प्रकार नथूराम के वे उद्गार लिखे नहीं गए। किन्तु इसमे 
उपस्थित-जनों को यह आभास मिल गया कि अर्धसत्य अथवा असत्य या घुमाफिरा कर 
दी गई साक्षियों अथवा उत्तरो से नथूराम कितने उद्विग्न होते है। 

न्यायालय से बन्दीगृह मेँ आते समय सावरकर जी ने नधूराम से कहा, ' नथूराम ! आज 
तुमने मोरारजी को सह्याद्रि दिखा दिया।' 

नथूराम स्वीकारोक्ति दे, इस प्रकार कौ सूचना वकीलों के द्वारा कभी-कभी सावरकर 
जी के पास पहँंचती थी। तब सावरकर जी कहते, "उनसे कहो, सेती का सतुवा, नानी का 
सराध' करना सुगम है। स्वयं उस भूमिका मेँ नथूराम के स्थान पर अपने को रख कर देखो। 
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ेसा क्षण भर सोचकर फिर उस पर सम्मत्ति दी जानी चाहिए! 

हिन्दुओं मे स्वाभिमान जागृत करने कौ सावरकर जी मे आकांक्षा थी। उनकी जीवन- 
पद्धति मे अन्योँ पर अन्याय करने के लिए स्थान नहीं था, किन्तु अपना स्वाभिमान त्याग 
न करने के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने कौ तत्परता मनुष्य में होनी चाहिए, यही 
उनकी विचारप्रणाली थी। अपने ओर अपने कुल के बलिदान के लिए वह सदा प्रस्तुत थे, 
ओर उन्होन दस प्रकार का त्याग किया भी : "हे आपुले कुलही त्यामधि ईश्वरांश निर्वश 
होउनि ठरेल अखंड वंश।' अर्थात्‌ अपना कुल भी ईश्वर का अंश है ओर निर्वश होकर 
भी उसका अखण्डवंश ठहरेगा। अथवा ' अशीच सर्व फुल खुडावी श्रीराम चरणी अर्पण 
करावी, काही सार्थकता घडावी या नश्वर देहाची।' "अमर्‌ होय ती वंशलता निर्वश जिचा 
देवा करिता" अर्थात्‌ इसी प्रकार सभी पुष्प तोडे जाँ ओर श्रीराम के चरणो मं समर्पित 
होकर इस नश्वर देह को सार्थक कररे। वह वंशलता अमर होती है। जिसको भगवान्‌ पर 
चदढावा चदान के लिए तोड़कर निर्वश किया जाता है। हिन्दू जाति स्वत्वरक्षण में से गांधी- 
वध की पृष्ठभूमि सिद्ध हुई, यह स्पष्ट प्रतीत होते हुए भी तथा उस तत्त्व्ञान के जनक 
सावरकर जी स्वयं ही मृत्यु की छाया में विचरण कर रहे थे, फिर भी उन्होने अपने तत्त्वज्ञान 
को कभी असंगत नहीं समद्चा। नथूराम या आपटे उस तत्त्वज्ञान के या हिन्दू महासभा के 
समर्थक नहीं थे, इस प्रकार का बचाव उन्होने कभी नहीं किया। नथूराम या आपटे अपने 
वक्तव्य में हिन्द्‌ महासभा या सावरकर जी के तत्त्वज्ञान से स्वयं को सम्बन्धित न दिखावे, 
ठेसा निर्देश भी सावरकर जी ने कभी उनको नहीं दिया था। 

नथूराम अपना वक्तव्य स्वयं तो मराठी मे लिखते थे फिर उसका बाद मे अंग्रेजी मे 
अनुवाद किया जाता था। नथूराम चाहते थे कि सावरकर जी भी कुक भाग लिखें । सावरकर 
जी कहते- ¬ तुम्हारे लिए मुञ्चे लिखने कौ आवश्यकता नहीं। अपना लिखा हुआ मुज्ञ 
दिखाते जाओ, यदि आवश्यकता हुई तो कुछ हेर-फेर मेँ सुज्ञ दूगा।' 

वयोकि समय बहुत कम रह गया धा, इस कारण अपने वक्तव्य के कुछ पृष्ठ नथूराम 
ने हडबडी मे लिखे थे। उनकी इच्छा थी कि विषयवस्तु को प्रस्तुति अच्छेटठंग से कौ जाए, 
किन्तु उपलब्ध समय मेँ वह सब सम्भव नहीं प्रतीत हो रहा था। सावरकर जी ने उनको 
सान्त्वना देते हृए कहा,“ जो वक्तव्य सिद्ध हो गया है उसमे कोई विशेष कमी नही है। यदि 
इस समय उसमे कुछ हेर-फेर किया गया तो इससे उसको सुसूत्रता को हानि पहं चेगी। 
यह कोई मंच पर दिया जाने वाला उपदेश तो है नहीं। अपने प्राणों को देश के लिए बलिदान 
करने की भावना से उनको तुच्छ समञ्ञने की पराकोटि तक किस प्रकार मन की स्थिति 
पहची दै, उसका प्रकटीकरण करने वाले ये मन के बुलबुल, तरग अथवा आवेग है । अतीव 
दुःख के बाद्‌ जिस प्रकार सिसकियोँ मुक्तता धारण कर लेती हैँ अथवा अतीव आनन्द के 
उपरान्त जैसा अनिर्बन्ध हास्य प्रस्फुटित होता दै , वैसे ही यह मन का आवेग भी मुक्त या 
 अनिर्बन्ध प्रतीतहोतो भी उसकी पृष्ठभूमि की भावना निश्चित रूप में ओर अकृत्रिमता 
से समञ्ली जा सकती है। इस दृष्टि से तुम्हारा वक्तव्य परिपूर्णं है। 
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नथूराम ने यह तो निश्चय किया कि उसके वक्तव्य के लिए न्यायालय में तर्क-वितर्क 
वे स्वयं करेगे, किन्तु उसमें उनको कठिनाई थी तो एक यही कि वे अंग्रेजी में भाषण नहीं 
कर सकते थे। उन्हें दुःख था कि विश्वविद्यालय की उपाधि तो दूर रही साधारण पाठशाला 
का प्रमाण-पत्र भी वे प्राप्त नहीं कर पाए थे तो न्यायालय में अंग्रेजी में संभाषण किस प्रकार 
कर पाएंगे। 

दिनांक १६-१२-१९४८ को नथुराम ने अपना प्रतिवेदन प्रारंभ किया जो दूसरे दिन 
पूर्णं हुआ। वक्तव्य प्रारम्भ करने के कुछ क्षणो बाद ही एेसा प्रतीत होने लगा कि न केवल 
न्यायालय मे उपस्थित जनसमुदाय अपितु न्यायाधीश एवं शासकीय - पक्ष के अधिवक्ता तक 
को उन्होने अपने वक्तव्य से अभिभूत कर लिया है। बिना किसी स्थान पर अटकते हुए, 
किसी उपयुक्त शब्द्‌ को किसी प्रकार कौ खोज न करते हुए विषय को पकड़ कर तथा 
समय-समय पर सन्दर्भ देते हुए वे घंटों तक बोलते रहे। 

अपना वक्तव्य देते समय सम्भवतया नथूराम यह भूल गए थे कि उसकी ग्रीवा के चारों 
ओर फँसी की रस्सी लटक रही है। वे निर्भीकता से वक्तव्य दे रहे थे, किन्तु कोई भी श्रोता 
अपने अन्तर्मन से उस रस्से को उनके गले में लिपटा स्पष्ट देख सकता था। अन्यथा नथूराम 
का वक्तव्य कैसा था, इसका इतना महत्व नहीं था अपितु इससे अधिक महत्त्व था इस बात 
काकि फांसी के फैदेमेंफैसी हुई ग्रीवा के बाद भी नथूराम ने किस प्रकार अपना वक्तव्य 


 दिया। श्रोताओं के लिए इसका महत्त्व अधिक था। 


नथूराम ने अपने वक्तव्य में कहा, ' जिसको सुखी जीवन कह सकते हैँ, उस प्रकार 
का ही मेरा जीवन था, परन्तु कदाचित्‌ मनुष्य इतने पर सन्तुष्ट नहीं रह पाता। सहजीवन 
की कल्पना में से राष्ट्र की कल्पना का निर्माण हुआ। विश्व कुटुम्ब कौ कल्पना के लिए 
राष्ट की धारणा आवश्यक है। बिखरा हुआ समाज राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। कहा भी 
जाए तो राष्ट के नाते वह टिक नहीं सकता। क्योकि उसके घटकं के हित समान नहीं होगे 
ओर समाज के घटक इस दृष्टि से सहजीवन की कल्पना से एक रस नहीं होगे। सुसंघटित ` 
राष्ट का सहजीवन ही विश्व-कुटुम्ब होता है। सुसंगठित राष्ट विश्व-कुटुम्ब की योजना 
रच सकता है। व्यक्ति की मर्यादा राष्ट की भावना तक सीमित रहती है। 

राष्ट की कल्पना में से ही संवेदना ओर सहानुभूति के भावों का परिपोषण होता है। 
जनसमूहों के किसी घटक के राष्टरीय-स्तर का जो दुःख होगा, वही मेरा भी दुःख होगा। 
राष्ट का हित ही मेरा हित, राष्ट के स्वातन्त्र्य की रक्षा ही मेरी स्वातन्त्य रक्षा होगी, इस 
प्रकार की भावना हृदय में उत्पन होती है।* वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाणे 
रे' इस प्रकार के अनेक सन्तो की शिक्षा मन मेँ गुंजायमान होती रहती है। 

अपने वैयक्तिक एवं आनन्दमय जीवन में भी मुञ्चे असन्तोष-सा प्रतीत होने लगा धा। 
जिस महाराष्ट प्रान्त मे न तो विभाजन की ओंँच आई थी ओर न ही वहाँ किसी प्रकार 
का रक्तपात हुआ था, एसे प्रान्त मेँ मँ रहता था। जिन प्रान्तों का विभाजन हुआ था, वहाँ 
के विभाजनग्रस्त जन मेरे कोई नहीं थे ओर उनके रक्तप्रवाह का मेरे लिए क्या शुभाशुभ, 
इस प्रकार की भावना मेरे मन में स्थान ही नहीं पा सकी। 
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विभाजन की प्रत्यक्ष ओंच हमारे प्रान्त को यद्यपि न द्‌ पाई थी तथापि निर्वासितां 
के जत्थे के जत्थे हमारे प्रान्त में प्रविष्ट हो रहे थे। स्थान- स्थान पर निवार्सिंतों के शिविर 
स्थापित थे। मानो कांग्रेसी नेताओं कौ गलत नीति के सजीव स्मारक खड हों। उनके अनजाने 
ही उनकी पवित्र भूमि पर इस्लामी राष्ट्र का निर्माण हो गया। उन्हें उनके प्राण ओर धन- 
सम्पत्ति का आश्वासन दिया गया था, किन्तु वे अनुभव कर रहे थे कि प्रत्यक्ष रूपमे तो 
उस राष्ट मे उत्क प्राण संकट मेँ हैँ, उनका भवितव्य मृत्यु रूप में खडा है। या तो उनका 
वहाँ से निष्कासन होगा अन्यथा धर्मपरिवर्तन से भ्रष्टीकरण। वे लोग उस नवनिर्मित राष्ट 
के घटक नहीं थे, क्योकि वह उस धर्म के नहीं थे जिस धर्म वालों के लिए उस राष्ट का 
निर्माण हुआ था, यही उनका अपराध सिद्ध हुआ था। 

"कारण कि वे इस राष्ट के ही सदस्य थे, इस राष्ट्र मे ही वे एक रूप हो सकते थे 
तथा सहारा लेने के लिए एेसा कोई अन्य राष्ट्र भी उनको नहीं था इस भूतल पर, अन्य 
कोई एेसा देश भी उनके लिए नहीं था। अतः वे भारत आए्‌। 

असंख्य हिन्दुओं की हत्या करने ओर शेष हिन्दुओं के निष्कासन के जो कारण थे 
उन मुसलमानों को निमंत्रण देते हुए हमारे शासको ने कहा-* आप लौट ` ˆ आइए, हमारा 
देश धर्मनिरपेक्ष है, आप कैसा भी व्यवहार क्यों न करे हम तो आपसे भला ही व्यवहार 
करगे, आवश्यकता हुई तो आपने जिन निर्वासितों को हमारे देश में भेजा है उनको खुले 
मैदान में रखकर्‌ भी हम आपके घर आपको पुनः दिलवाएंगे ओर आपके घरों को यदि 
कोई रिक्त नहीं करेगा या आपको मारने के लिए कोई हाथ उठाएगा तो उनका पूरा नाश 
करने के लिए हमने अपनी सेना को तय्यार किया हुआ है। हमारी बन्दूक आपके ऊपर 
कभी नहीं तनेगी, क्योकि उससे हिंसा होने का भय है, इससे विश्व मेँ हम अपमानित हो 
जाएंगे। 

"इस प्रकार निर्वासितों को पुनः निर्वासित बनने की बारी भी आई।' ५ 

सहिष्णुता के नाम पर अन्याय की कठोरता किस सीमा तक पहुँच चुकी थी इसकी 
मीमांसा प्रमाण सहित ओर सन्दर्भ सहित करते हुए नथूराम अपने वक्तव्य के उच्चतम बिन्दु 
कीओर जारहेथे। 

अपने राष्ट्र मे कोई भी व्यक्ति एेसा नहीं होगा जो सभ्यता ओर शिष्टाचार से परिचित 
न हो। जो प्रश्न चर्चा एवं वार्तालाप से सुल सकता है, उसको उसी प्रकार सुलञ्चाने में 
भी किसी को किसी प्रकार कौ आपत्ति नहीं होती। बुद्धि के बल पर प्रतिपक्ष को अपना 
दृष्टिकोण समञ्ञा देने की क्षमता हममे होनी चाहिए, परन्तु उसके साथ ही साथ यदि किसी 
ने शस्त्र-बल से आह्वान दिया तो उसका प्रत्यत्तर भी उसी प्रकार देने की क्षमता तो हममे 
` होनी ही चाहिए। यह सूत्ररूप में स्पष्ट करने के लिए उन्होने अपने वक्तव्य में शास्त्र का 
एक वचन उद्धूत किया धा- अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः। इदं बाह्य मिद्‌ क्षत्रं 
शापादपि शरादपि।' अर्थात्‌ मेरी वाणी पर चार वेद हँ ओर पृष्ठ पर धनुष-बाण। एक में 
बरह्म तेज हे तो दूसरे में क्षत्रिबल। एक शाप द्वारा ओर दूसरा शर (तीर) चलकर तुम्हारा 
नाश कर सकता हे। 
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त्रिटिशर्स के युग मेँ क्रांतिकारियों को लोकप्रियता तो कम से कम प्राप्त होती | थी 
किन्तु मेरे तो इस अभियोग में राजसत्ता भी मेरे विरुद्ध है ओर लोगों को भी कदाचित यह 


कार्य अप्रिय है, इस कारण दुगुने रोष के मध्य में मैं स्थित हँ। किन्तु मेरी धारणा है कि 


विभाजन से प्रारम्भ कर पाकिस्तान को ५५ करोड रुपया देने तक के सभी कार्यं गांधी जी ` 
की नीति का ही परिणाम थे। उन पर आरोप लगाने वाला कोई न्यायालय बन पाएगा, एेसा 
जब मुहे असम्भव प्रतीत हुआ तब मुञ्चे बह वास्तव में अप्रिय प्रतीत होने वाली बात करनी 
पडी। अब इसके परिणामों की भी मुञ्चे कोई चिन्ता नहीं है। 

विगतकाल मे चारुदत्त को भी इसी प्रकार उस समय की किसी धारा ३०२ के अन्तर्गत 
बन्दी बनाकर न्यायालय मेँ खड़ा किया गया था। वह दोषी नहीं था, किन्तु उस पर दोष 
मदा जा रहा है, यह जानकर उसे दुःख होता था। उसे मृत्यु का भय नर्ही था। वह कहा 
करता था--' न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः।' अर्थात्‌ मृत्यु का भय तो मुञ्चे नहीं 
है, मेरा चरित्र दूषित होगा यह मुञ्चे भय है। लोगों मे मेरे सम्बन्ध में अप्रियता, कटुता अथवा 
घृणा निर्माण होगी या निर्माण की जाएगी, इसका भी मुञ्ञे भय नहीं है। मेरे कार्य के उदेश्य 
का विपरीत अर्थ न लगाया जाए, इतनी ही मेरी इच्छा है। 

न्यायालय पूर्णरूप से भरा हुआ था। सभी श्रोता दत्तचित्त होकर सुन रहे थे। हदय से 
निकलने वाले उस समय के उद्गारो को कहीं प्रकट करने का अवसर नहीं था। विचार 
स्पष्ट थ। सुने हए भाषण से ही लोगों के कंठररेध गए थे, अश्रुकण आंखों से बाहर निकल 
आए थे। 

नथूराम ने आगे कहा-- मराठी क्षेत्र मँ विख्यात व्याख्याताओं कौ श्रेणी मे मेरी गिनती 
है। विषय से एकरूप होकर बोलने के कारण ही कदाचित वह स्थान मुङ्ेप्राप्त हुआ हो। 
यदि मेँ कहँ कि मैने अनेक सभाओं मे अपने भाषण से भारी धूमधाम मचाई थी तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग मुञ्चे पुष्पमालाओं से लाद देते थ। फूलों की वे मालाएं यदि 
मेरे भाषणों का पुरस्कार समञ्जकर मैने उन्हे सहर्ष स्वीकार कौ हैँ तो अपने किए हुए अवैध 
कार्य के लिए पुरस्कार रूप मे यह फँसी का फंदा भी मेँ उसी प्रकार सहर्षं स्वीकार कर 


= हू, ठेसा आप लोगों को प्रतीत होगा, क्योकि प्रस्तुत विषयमे भी मं उतनाहीएक ` 
 रूपहू। 


यह सुनकर श्रोताओं की आंखों की पलकों मे अटके हुए ओंसू टप-टप गिरने लगे। 
ईधे हए कण्ठ सिसकने लगे। न्यायालय मेँ सनाटा छा गया। यदि कोई व्यक्ति बोलने का_ 
यत्नं भी करता तो उसकी आवाज भारी ओर भर्राई प्रतीत होती थी। नामोल्लेख करने कौ 
अनुमति मैने ग्रहण नहीं की दै। अतः मै केवल इतना कह सकता हूं कि अभियोजकों मे 
से एक वरिष्ठ व्यक्ति की सुगृहणी नथूराम के भाषण में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसको 
सिसकियँ निकल गई थीं। उन्हे ध्यान ही नहीं रहा कि वे न्यायालय में बैठी हैँ अथवा किसी 


. वरिष्ठ व्यक्ति की पत्नी है। स्त्रियों का अन्तःकरण भावनाप्रधान होता है। अनेक पुरुषों के 
जब आँसू टपक रहे थे तो महिलाओं की अवस्था वैसी होना स्वाभाविक ही है। इसमे 


आश्चर्य की कोई बात नहीं है। 
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नथूराम की इस प्रकार की ओजस्वी वाणी सुनकर सावरकर जी को आनन्द मिश्रित 
आश्चर्य हुआ था। उनकी भाषण कला से वे रत्नागिरी से ही परिचित थे। उनके प्रति उन्हं 
अपनापन एवं विश्वास था। उन पर उनका इतना विश्वास एवम्‌ स्नेह था कि कभी किसी 
अनौपचारिक वार्तालाप मेँ कोई उनसे किसी प्रकार का प्रश्न करता तो वे कहते, "इसका 
उत्तर हमारा नथूराम देगा।! | 

नथुराम के वक्तव्य का प्रथम दिन समाप्त होने पर हम लोग बन्दीगृह मे आए। 
सावरकरजी सामान्यतया दूसरे के कक्ष में नहीं जाते थे, परन्तु उस दिन वेमेरे ओर नथूराम ` 
के कक्ष मे आए ओर नथूराम से बोले- 

' भाषा का भय तुम क्यों करते हो ? साक्षात्‌ सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान थी। 
तुमने तो ' वाचमर्थानुधावति' का प्रमाण प्रस्तुत किया हे।' 

दूसरे दिन बन्दीगृह लौटने के बाद सावरकर जी अत्यन्त ही उत्साहित प्रतीत होते थे। 
गद्गद्‌ कण्ठ मे वे नथूराम से बोले, "भने धींगरा को निकट से केवल एक ही वार देखा 
था। अन्य कोई भी रत्नागिरी मे आते तो मुञ्चसे मिल कर जाते थे, परन्तु उनक्रे अभियोग ` 
मे अटक जाने के बाद उनसे भेट नहीं होती थी, परन्तु न जाने क्या संयोग है कि मँ यहाँ 
तुम्हें प्रतिदिन देख रहा हूं | 

अपने वक्तव्य के पने जैसे-जैसे सावरकर जी लिखते जाते थे। वैसे-वैसे मुञ्ञको देते 
जाते थे। उनको लेकर मै उनकी स्पष्ट प्रतिलिपि लिखकर तय्यार करता था। = 

यदि उच्च-न्यायालय मे जाना पड़ जाए तो उसके लिए भी उन्होने अपनी याचिका 
का प्रारूप तय्यार करके रख लिया था। जब मै उनसे कहता, ' तात्या! आपके विरुद्ध जो ` 
प्रमाण लाया गया है उससे आप दोषी सिद्ध हो सके, एेसा तो प्रतीत नहीं होता।' इसके 
उत्तर मे वे कहते ' यदि उन्होने मुञ्ञे मुक्त किया तो क्या मँ यहीं रहुगा? मुक्त होने पर भी 
मै क्या पुनरावेदन करगा? जो प्रमाण वे प्रस्तुत कर रहे है, वे कितने अप्रभावी है, इसका 
ज्ञान शासन को है। फिर भी, उन्होने अभियोग लगाने का निश्चय किया है न? न्यायाधीश 
यदि खीचखांच कर उससे अपने अनूकूल अर्थं लगाने का करें तो? इसलिए किसी भी 
परिस्थिति से निपटने की अपनी सिद्धता रहनी चाहिए? 


क्या सावरकर जी पर अभियोग लगाना न्याययुक्तं था? 


सावरकर जी के विरुद्ध जो प्रमाण एकत्रित किए गए थे, वे प्रत्यक्ष न होकर अनुमानित 
ये। अनुमानित प्रमाण अभियोग के लिए पर्याप्त हैँ, एेसा यदि मान लिया जाए तो अभियोग 
मे साक्षी केरूप में लाए गए कई व्यक्तियों पर उसी तर्क की दृष्टि से अभियोग लगाना 
चाहिए था।-इसके अतिरिक्त जिन्हे साक्षी के लिए नहीं लाया गया था, एसे भी अनेक 
व्यक्तियों पर षड्यंत्र का आरोप तर्कशास्त्र के अनुसार लगना चाहिए था, क्योंकि उनके 
बरताव से ही उनके विरुद्ध संकेतात्मक प्रमाण मिल जाता था। सावरकरजी पर यदि आरोप 
था तो केवल यही कि “उन्होने गांधी-वध के लिए आदेश दिया होगा अथवा उस कार्य 
के लिए आशीर्वाद दिया होगा।' 4 
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| | सावरकर जी का चरित्र जिन्होने सृक्ष्मरूप से पढ़ा होगा, या जो सावरकर जी के सम्पर्क 
| में आए होगे उन्हे यह ज्ञात है कि सावरकर जी का स्वभाव एेसा नहीं है कि वे किसी को 
कोई आदेश दे. ' तुम एेसा करो} इस प्रकार वे सदा अपने ही प्राणों के साथ खेले रह, दूसरों 
के प्राणों के साथ नहीं। उनके तत्त्वज्ञान में जो शक्ति थी, व्यक्तित्व मे जो प्रेरणा थी उससे 
। स्वयं स्फूर्तं हो अपने प्राणों के साथ खेलनेवाले लोग उनके चारों ओर एकत्रित हुए, परन्तु 
| "मेरी इच्छा है कि अमुक कार्य सम्पन होना चाहिए ओर इसके लिए अमुक व्यक्ति कारय 
| करे, ठेसा उन्होने कभी किसी को नहीं कहा, फिर भले ही वह मदनलाल धींगरा हो या 
॥ | वासुदेव बलवन्त गोगटे।' 
| | नथूराम ओर आपटे एेसे नासमञ्च व्यक्ति नहीं थे कि सावरकर जी इस प्रकार का कोई । 
| आदेश दे ओर वे उसे चुपचाप सुनकर उस पर कार्य करने की योजना बना लें। उनका चिन्तन | 
| | ओर आचार-विचार स्वतंत्र था । उन्होने सावरकर जी को जो भी पत्र लिखे हँ उसमें यही { 
| लिखा है : ' हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के नाते आपसे अमुक-अमुक विपयों पर॒ विचार 
| करना चाहते है। इसलिए सावरकर जी के अदेश को मानने का प्रश्न कम से कम नथूराम 
| ओर आपटे के सम्बन्ध में तो किंचितमात्र भी लागू नहीं होता धा। ॥ 
| रहा प्रश्न आशीर्वाद का। इस सम्बन्ध में बड़गे ने जो कहानी गदी है वह बहुत उथली । 
है। उसका यह सिद्ध करना कि सावरकर जी के स्थान पर नथूराम ओर आपटे की जो कुछ 
भी गुप्त बतं हुई हैँ उन बातों की समाप्ति कक्ष मे न करते हुए वे उन बातों का सूत्र लेकर 
चलते हए सीदियों से उतरते समय बातें करते आए थे। सामने एक साक्षी खड़ा है ओर 
यह देखकर बह बोले ' यशस्वी होकर आइए।' अभियोजकों ने इस कहानी के आधार पर्‌ 
अपना यह अर्थ निकालते हुए न्यायाधीश का ध्यान इस ओर दिलाना चाहा कि यशस्विता 
काकार्य गांधी-वध का था, ओर इसके आधार पर सावरकर जी पर अभियोग लगाया गया। 
कमरे मे तो बात को गुप्त रखना ओर कक्ष के बाहर आकर उस गुप्त बात को प्रकर 
करना, एेसा उच्छृह्कलपन सावरकर जी के बर्ताव में नहीं था। इसलिए बड़्गे को कहानी 
उपेक्षणीय है। हम यह मान से कि नथूराम ओर आपटे यह कहने के लिए सावरकर जी 
के पास गए कि अमुक कार्य होने वाला है अथवा वे उसे करने वाले ह अर्थात्‌ यह समञ्ा 
जाए कि वह बात उनको विदित धी, तो क्या इतने मात्र से ही यह मान लेना चाहिए कि 
 . सावरकर जी उस षडयंत्र के घटक थे? क्या यह निष्कर्षं उचित होगा? क्या एसा उन पर | 
` आरोप लगाना न्याययुक्तं होगा? 
इस स्थिति मे अधिक से अधिक यह आरोप लगाया जा सकता है कि एक सम्भ्रान्त 
नागरिक के नाते उन्हें यदि घटना होने वाली है, इस प्रकार का कोई ज्ञान था तो उसने योग्य 
अथवा उचित अधिकारी को बताने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया। उसी सीमा तक उन पर 
आरोप लगाया जात्रा-ओर उन्द बचाव का अवसर दिया जाता तो उसे हम अन्याय नहीं 
| कहते, परन्तु उन्हे पहले से विदित था, केवल इसी अनुमान पर वे षडयंत्र के आरोप के 
| पात्र थे, एेसा निष्कर्ष निकाला गया थु 
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इस प्रकार तो प्राध्यापक जैन भी षडयंत्र के घटक थे ओर उन पर भौ एेसा आरोप 
लगाना उचित हो सकता था। उन्होने मोरारजी देसाई को यदि जानकार दीभीतो तब 
जब उन्होने समाचार-पत्र मेँ २१-१-१९४८ को यह पद्‌ लिया कि मदनलाल ने बम 
२०-१-१९४८ को कका है ओर उससे गांधी जी घायल भी नही हए। उससे पूर्व उन्होने 
किसी प्रकार की जानकारी किसी भी योग्य अधिकारी को नहीं दी थी। कल्पना कीजिए 
कि गांधी जी का वध २० जनवरी को ही हो गया होता, तब क्या श्रौ जैन मोरारजी भाई 
को बताने के लिए गए होते? | 
श्रो मोरारजी अपनी साक्षी मे कहते हैँ "मेरा नाम प्रकट मत करो। जिन व्यक्तियों को 
इसमे फैसाया गया है ओर जिस बस्ती में भै रहता हूँ उसका ध्यान करो। नही तो मेरे जीवन 
को भय है .' एसा जैन ने कहा था। आगे उनका कहना था कि "जब मुञ्चे नागरवाला मिले 
तो उन्ं मैने यह नहीं बताया कि इस षडयंत्र की सूचना मुञ्चे कहाँ से मिली थी।' 
र. (अभिलेख ग्रन्थ १, पृष्ठ १६७) 
यदि श्री जैन के कथन से निष्कर्ष निकालना हो तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि" अभी 
तक तो काम पूर्ण होना है, किन्तु काम बिगड़ गया है। मेरे मंत्री को मिलने के कारण काम 
बिगड़ गया है, ेसा यदि षड्यंत्रकारियोँ को विदित हो गया तो वे मुहे "ठीक ' कर देगे' 
एेसा मन मेँ आने के कारण जैन ने अपना नाम प्रकट न करने का आग्रह मोरारजी से किया। 
परन्तु केवल षड्यन्र से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति को ही एेसा भय लग सकता है। श्री. 
गवि. केतक ने जब श्री बालू काका कानिटकर से बाते कीं तब, उन्दं तो ठेसा भय नहीं , 
था। कानिटकर को भी बाबासाहेब खेर के पत्र लिखते समय एेसा भय नहीं था। 
जव मंत्रीने प्रा० जैन से पूछा कि इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया तो उन्होने | 
उत्तर दिया “एसे क्रोध से बोलने का तो निर्वासितों का स्वभाव ही था ओर मदनलाल को ` 
मैने उस विचार से रोका दै, एेसा मुञ्चे विश्वास हुआ! (पृष्ठ १६७) । परन्तु प्राध्यापक जेन ` 
के कथन के अनुसार उन्होनि इस षड्यन्त्र के सम्बन्ध में श्री जयप्रकाशनारायण ओर उनके ; 
महाविद्यालय के ही एक व्यक्ति श्री ए. वी. याज्ञिक को बताया था (पृष्ठ १३२, १३४ )।. 
जब उनसे पृच्छा गया कि पुलिस अधिकारी को क्यों नहीं बताया तो उनका कहना था | 
'व्यक्तिशः मै किसी पुलिस अधिकारी को नहीं जानता था ओर मुञ्चे एेसा भी लगताथा 
कि पुलिस को बताने मेँ अपनी सुरक्षा नहीं।' इस उत्तर का भी निष्कर्षं निकाला जा सकेगा। 
जैन के बर्ताव के कारण पुलिस उसको षडयंत्र का घटक समञ्ंगी, ठेसा उनको भय प्रतीत 
होता था। इसलिए वे पुलिस अधिकारी के पास नहीं गए। 
श्री जैन ने कहा, "इस षड्यंत्र की खोज में सहायता करने के लिए मै प्रस्तुत हूं क्योकि 
मुडञे षडयंत्र की जानकारी है, एेसा मैत मंत्री को कहा। एक नागरिक के नाते इस षडयंत्र 
की छानबीन मे उनकी सहायता करने की मेरी इच्छा थी ( पृष्ठ १३४)। 
मोरारजी के कथन के अनुसार, " मेरा नाम प्रकट मत कोजिए, मेरे जीवन को इसमें 
भय है।' एेसा जैन ने कहा था। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों मे से कोई न कोई तो असत्य 
` आघण कर ही रहा है। इसका प्रस्तुत विषय से इतना हौ सम्बन्ध है कि विस्फोट से पूर्व 


॥ ५ 
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श्री जैन ने इसकी सूचना किसी योग्य अधिकारी को नहीं दी थी। "जानकारी थी", एेसे 


= संदिग्ध संशय से सावरकर जी षडयंत्र के आरोपी के नाते से पकडे गए। जैन को भी उसी 


कारण से आरोपी बनाया जा सकता था, क्योकि उन्हें तो जानकारी थी, इसमे तो संशय 
था ही नहीं। | 

ओर मोरारजी देसाई पर आरोप क्यो नहीं लगाया गया? आरोप लगाना हो तो उन्होने 
असावधानी जान बूञ्चकर को गई थी, ठेसा कहा जा सकता है। श्री जैन की बात केवल 


` अपने तक न रखते हुए पुलिस ओर जैन का वे मेल करा देते तो ठीक रहता। क्या जैन को 


संरक्षण देने कौ शक्ति शासन में नहीं थी? 
श्री जैन ने कहा, "मेरा नाम आगे मत बताओ।' ओर मोरारजी ने इस बात को मान 
लिया। इसका अभिप्राय तो यही हुआ कि गांधी जी के वध के सम्बन्धमें जो कुछ होता 
है उसे “होने दो '। बाद मेँ देखा जाएगा; इस प्रकार की उदासीन वृत्ति का उन्होने परिचय 
दिया था। इसके आगे भी यदि आरोप लगाना हो तो इस प्रकार लगाया जा सकता है कि 
" तुम अपना काम पूर्णं करो, तब तक हम हाथ नहीं डालेगे ', ठेसा षड्यंत्रकारियो को भीतर 
से संकेत देने कौ मंत्री महोदय ने निष्करियता दिखाई। | 
निष्करियता द्वारा यदि किसी अवैध कार्य को सहायता प्राप्त होती हो तो वैसी निष्क्रयता 
दिखाने वाला व्यक्ति उस अवैध कार्य के कर्ताओं का सहायक ही मानां जाता है। प्रहरी 
तथाकथित स्थान से थोड़ा दूर हटकर यदि चोर को अवसर दे तो एसे प्रहरी को निर्दोष 
नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के भी अनेक नेताओं को गांधी जी की राजनीति से अरुचि 
निर्माण हो गई थी। यह उस समय की वस्तुस्थिति थी जब वे लोग गांधी जी ओर उनकी 


राजनीति से ऊब गए थे ओर उससे उन्हे विरक्ति हो गई थी। गांधी जी के अन्तिम अनशन 
` सेतो वल्लभ भाई के मन में गांधी जी के सम्बन्ध मेँ घृणा ही उत्पन हुई थी। क्योकि वल्लभ 


भाई को विवश करने के लिए ही वह अनशन था, यह बात बाद में पूर्णतया स्पष्ट हो ही 


` गई थी। वे दिल्ली छोड्‌ कर चले गए थे। गांधी जी अनायास मर जाएंगे तो ठीक है, उससे 


आगे कौ दुर्दशा तो रुक जाएगी, एेसा किसी का सोचना असम्भव नहीं था। 

जिसका गांधी जी के प्रति सच्चा प्रेम था, गांधी जी की मृत्यु के बाद उनका दुःख भी 
सच्वा माना जाना चाहिए। गांधी जी के देहान्तके क्षण तक जो लोग गांधी जी की आलोचना 
करते थे, गांधी जी के देहान्त के बाद उन लोगों ने जो दुःख प्रकट करने का नाटक किया, 
वह सच्चा नहीं था। गांधी जी जहाँ स्वयं मृत्यु को निमंत्रण दे रहे है, वहौँ हम बीच में क्यों 


पड़े? एेसा जिनका बरताव था, उन्होनि गांधी-वधं के बाद जो दुःख प्रदर्शन किया, वह 


दुःख केवल अपने बर्ताव को ठकने के लिए था। 
सावरकर जी तो खुलकर आरम्भ से ही गांधीवाद के विरोधी थे। गांधीवादने देश की 
क्या हानि की है , इसका दिग्दर्शन वे सदैव कराते रहते थे। उन्हे गां धी-वध का षडयंत्र पहले 


से ज्ञात होगा, इस सन्देह में उनको अभियुक्त बनाया गया था। कारण कि बह सहज था। 


इससे एक तो उनके अपने दुष्कृत्यं पर पर्दा पड़ जाता था ओौर दूसरे लोगों का ध्यान उनसे 


हट कर दूसरी ओर करने का यह सस्ता उपाय भी था। उन्होने उस अवसर पर ज्ूठा 


# # 
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दु ःखावेग प्रकट किया जबकि वास्तव में उनका स्थान न्यायालय के कटठघरे में होना चाहिए 
था, वर्योकि क्या होने वाला है, इसका उन्हें भली भाँति ज्ञान था ओर इस दुर्घटना को यालने 
की सावधानी बरतने के साधन भी नियति के बाद उनके ही हाथ में थे। सत्यासत्य का निर्णय 
उन्होने नहीं अपितु न्यायालय ने किया होता। 
| केवल संशय मे सावरकर जी को अभियुक्त बनाना पूर्णतया अन्याय था। शासन के 

सूत्र हाथ में लेना ओर उसे सावरकर जी के हाथ में सोप देना, एेसा यह षड्यन््र नहीं था। 
जनस्तुति नहीं, अपितु जनहित श्रेष्ठ यही सावरकर जी का मन्त्र था। किसी भी सम्मान 
अथवा पद्‌ या उपाधि की आकांक्षा उनको नहीं थी। "मै व्यवहारिक राजनीति करता हूँ ओर 
वह भी गांधीवाद का जिस ओर प्रवाह है उसकी विपरीत धारा की ओर खड़ा होकर करता 
हूं। परिणामस्वरूप उपेक्षा ओर घृणा का ही अधिकारी होना पड़ेगा," एेसा वे जानते थे। 
ओर उनके भाग मे उपेक्षा ओर घृणा ही आई भी थी। इसलिए गांधी-वध से किसी प्रकार 
का सम्मान का स्थान प्राप्त होगा, इसकी कल्पना भी उनको छ्‌ नहीं गई थी। सौभाग्य की 
बात है कि इस प्रकार का कोई आरोप शासन की ओर से उन पर लगाया भी नहीं गया 
था। फिर भी केवल संशय मेँ उन पर वध का आरोप लगाना ओर उसके लिए उन्हे अपनी 
निर्दोषता सिद्ध करने के लिए बाध्य करना भी अन्याययुक्त तो धा ही। 

ऊपर के वित्रेचन में जिन नामों का निर्देश आया है उनका इस षड्यंत्र से सम्बन्ध था, ¦ 
इस प्रकार का कोई भी संकेत करने की मेरी इच्छा नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 
सम्बन्ध मे तो “उनका इस षडयंत्र से सम्बन्ध था, एेसा मानना उन पर अन्याय करना होगा।' 
एेसा मँ पहले भी एक स्थान लिख चुका हँ। आगे होने बाली घटना का ज्ञान होना, उसके 
सम्बन्ध में मौन रहना या अकर्मण्यता प्रकट करना यह सब एक प्रकरण में षडयंत्र का आरोप 
लगाते समय उतना दोषपूर्ण नहीं लगा, किन्तु दूसरी ओर अन्य प्रकरण में यह दोष लगा। 
इसकी तुलना मुञ्ञे स्मरण करानी है। यह मौनता कुछ व्यक्तियों द्वारा रष्टरीय-हित को देखते 
हुए जान-बूञ्च कर रखी गई थी। आपद्धर्मं के लिए थी, नीति के कारण थी या दढीलेपन के 
स्वरूप की थी, यह समडने के लिए कोई भी सम्बन्धित प्रमाण नहीं धा। आरोप केवल 
एक ही व्यक्ति पर आरोपित किया गया धा। 
सावरकर जी ने नथूराम ओर आपटे को आगे किया। इस आरोप का उत्तर देने के लिए 

क्या ठेसा नहीं कहा जा सकता कि जिन-जिन लोगों ने गांधी जी की मृत्यु के बाद ज्यूठा 
दुःख प्रदर्शन किया, उन्हीं ने सावरकर जी के तत्त्वज्ञान को आगे किया ओर अपना स्वार्थ 
सिद्ध किया? प्रमाण तो दोनों स्थानों पर उपलब्ध नहीं था, किन्तु आरोप एक ही स्थान 
पर किया गया था। सावरकर जी के तत्त्वज्ञान के आधार पर उनके अनुचर ने स्वयं को आगे 
प्रस्तुत किया है, एेसा तो अभियोग में माना नहीं गया है। यह बात दूसरी है। न तो दूसरे 
के सहारे टिकने वाला वह तत्त्वज्ञान ही था ओर न वे व्यक्ति ही एेसे थे। इस तत्त्वज्ञान के 
आधार पर कोई भी व्यक्ति आत्मसमर्पण के लिए खड़ा दीखेगा। सावरकर जी के शब्दों - 
में यदि कहा जाए तो यही कि हुतात्मा मन से दृद ओर सिद्ध होता है। तभी यह मानना 
चाहिए कि उसके हतात्मा होने का समय आ गया है। 




















१५०. अभियुक्त विनायक दामोदर सावरकर 


निर्णय 

सावरकर जी ने लोगों को क्रांतिकारियों का सम्मान करना सिखाया था। चफेकर बन्धु 

का स्वागत उन्होने इग्लैँड जाने से पूर्व ही कर दिया था। रत्नागिरी में स्थानबद्ध होते हुए 
भी वासुदेव बलवन्त गोगटे का उल्लेख उन्होने एक पौराणिक कहानी के रूप में किया 
था। जलियावाला बाग के अत्याचारी मायकेल ओडवायर को ऊधमसिंह ने मार दिया था। 
वह समय युद्ध की धूमधाम का था। १९४० में शनिवार बाड़ के आगे उन्होने व्याख्यान 


दिया था, उसमें उन्होने ऊधमसिंह का उल्लेख किया था। 


सावरकर जी को १९१० मे पकड़कर इग्लैँड से हिन्दुस्थान लाया गया था। उनका 
अभियोग भारतं के न्यायालय मेँ चलाया जाने बाला था। शासन तो विरोधमें थाही ओर 


सर्वत्र भय का वातावरण उत्पनन कर दिया गया था। इस कारण लोग क्रांतिकारियों की प्रशंसा 


करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। सावरकर जी को उस समय उपेक्षा ही मिली थी। 
मुज मृत्युदण्ड दिया गया तो क्रान्ति का कार्य कौन करेगा, लोगों को उत्साहित कौन 
करेगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा ठेसा विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ हो अथवा नहीं, 


८ किन्तु फिर भी इतने मे उनके मन ने उन्हे समञ्ाया, कितना अहंकार हेतू? क्या तेरे बिना 


यह कार्य अटका रह जाएगा? तू ही कर्ता है, ठेसा तू समञ्जता है।उस समय के उनके उद्गार 
इस प्रकार है-- 
| पडले शत शत मत्सम तरि का अगतिक असेल भारत हा। 
श्रीकृष्ण सारथी यद्रथ हाकाया सदा उभा रत हा।' 
लोग अपना अनुगमन करेगे या नहीं, यह क्रांतिकार्य चलाएंगे या नहीं, वे लोग मेरी 
प्रशंसा करेगे या नहीं अथवा निन्दा करेगे, इन विचारों के परे वे गए थे। 
दिनांक २४-१२-१९१० को न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया। 
दिनांक ३१-१-१९११ को उन्हं पुनः आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया गया। 
लगभग ४० वर्ष बाद पुनः सावरकर जी को वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ा था। शासन विरुद्ध था ओर लोग भी विरुद्ध थे। तिरस्कार की वेदी पर उनको खड़ा 
कियागयाधा। 
दिनांक १०-२-१९४९ का दिन सभी अभियुक्तो को निर्णय सुनाया जाने वाला था। 


सावरकर जी का भाग्य भी उसी दिनके गर्भमेंच्िपाथा। 


` जैसा कि पहले लिखा जा चुका है उस समय शासन का दृष्टिकोण सावरकर जी के 


विरुद्ध रोषपूर्ण था। मानो मुस्लिमरष्टर ओर हिन्द्रष्टर मे युद्ध छेड़ा गया हो। मानो 


मुस्लिमराषटर का नेता मारा गया हो। आपने हमारा नेता मारा, हम आपका नेता मागे, एसे 
प्रतिशोध से जलने वाले मुस्लिमराष्टर न हिन्दूराषटर के सेनानी को घेरने कों प्रतिज्ञा कीहो। 
एेसे अस्वाभाविक अहंकार में अपने ही शासन ने ज्वलन्त राष्ट भक्त सावरकर जीपरचोट 
करने का निश्चय किया था। अपने ही पैसों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा वह कार्य था, परन्तु 
सावरकर जी पर हाथ डालने के लिए प्रजातत्र मे प्रचलित न्याय विषयक ओपचारिकताओं 
को पूरा करना शासन के लिए अनिवार्य था। 
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अनेक असम्बद्ध सूत्रों को एकत्रित कर अभियोजकों न उसका फन्दा बनाया था। यह 
फन्दा लीजिए, यह सावरकर जी के गले के चारों ओर ठीक वैठेगा एेसा मानो उन्होने न्याय 
देवता के सम्मुख निवेदन किया धा। 

कारागार मे भी मँज कूटने के अभ्यस्त सावरकर जी ने मानो उस फन्दे का रेशा-रेशा 
अलग-अलग कर न्याय देवता के सामने रख दिया था। उन्होने यह सिद्ध किया था कि 
जिस रेशे मे शक्ति न हो उसमे एठन कैसे आ सकती है ओर जिस डोर मे एेठन न हो उसको 
डोर नहीं कहा जा सकता ओर जो डोर न हो वह मुञ्ञे किस प्रकार फोसेदी? 

भाषालंकार में न्याय देवी अन्धी मानी जाती है। परन्तु वह देवी है, उसके अंतःचक्ष 
है, उसको स्पर्शं ज्ञान है, संवेदना है। अभियोजकों द्वारा प्रस्तुत फन्दे को न्याय-देवी ने 
टयोला। सावरकर जी की सहायता से उस फन्दे की बुनाई की विलगता को अनुभव किया, 
सहजता से ढीले होने वाले उस फन्दे के खट से टुकड़े करके उन्हे अभियोजकों के सामने 
छैक दिया। न्याय-देवी ने अभियोजकों की प्रताना करते हुए मानो कहा हो--शासन 
को जाकर बताओ कि मेरा अस्तित्व किसी को भी ओर किसी फन्दे से फांसने के लिए 
नहीं है। 

सावरकर जी को सम्बोधित कर न्याय-देवी ने कहा-- सावरकर जी ! आप निरपराध 
है, आप निष्कलंक है। अपने राष्ट की ही भांति आप भी स्वतंत्र है। 

अनङ्गपाल के लालकोट अर्थात्‌ लालकिले के बाहर प्रचण्ड जन-समुदाय एकत्रित 
था। बन्धनमुक्त सावरकर जी लालकिले से बाहर आ रहे थे, जन-समुदाय ने हिलोरं लीं। 
आकाश मे प्रतिध्वनित होने वाले स्वर से उस जनसागर ने सावरकर जी का अभिवादन 
किया। | 

स्वातंत्र्य लक्ष्मी कौ जय) 
अखण्ड भारत अमर रहे! 
स्वातंत्यवीर सावरकर की जय!। 





दिल्ली मे जमुना तट का दुर्ग अनेगपाल का बनाया लालकोर ै। उसमे सूवर के मुख के परनाले आज 
भी विद्यमान है। मुगलो ने दुर्ग हड्प किया। अंदर के मन्दिर से मूर्तियां हटायी, मस्जिद्‌ नाम दिया। 


च 


जूठे कथा लेखको ने लिखा लाल किला शाहजहों ने बनवाया। 


विकृत, विडंबनात्मक कथाओं को इतिहास नाम दिया है जो आज भी वैसाही पदाया जाता है। 
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रात के आठ बज रहे थे, लोहे की कैचियाँ (टरसेस) जोड़ने का कार्य चल रहा था। 
लौँगकील (रिबेट) हथोडे की चोट से गोल आकार ले रहे थे। 

भद्री के पंखे के लिए बिजली का प्रबन्ध नहीं था। दो लड़कियों बारी-बारी से पंखा 
घुमाती थीं। इस प्रकार एक घंटे तक भटी को जलते रखना था। 

लड़कियों की माँ कैचियोँ जोडने के काम मेँ व्यस्त थी। उसको तनिक अवकाश है, 
यह देखकर उसकी एक लड़की ने उसे धीरे से कहा, "मँ कल हम चावल ओर बेसन 
यही लाएंगे ताकि भटी पर ही चावल ओौर बेसन बनाकर गरम-गरम खाया जा सके।' 

इससे उसकी माँ को ध्यान में आया कि लड़कियों को भूख लगी हे, वे थक गई है। 
घर्‌ जा कर रसोई बनाने तक वे अपनी भूख को नहीं रोक पाएंगी ओर भूखी ही सो जाएंगी। 
उसने अपनी लड़की का समाधान करते हुए कहा, ' अच्छा कल एेसा ही करेगे।' 

भद्र में डाले गये कीले शीघ्र ही लाल हो गए। उन्हें छेदो मे डाल जोडा गया। नौ बजने 
कौ प्रतीक्षान करते हुए, माँ ने काम बन्द कर्‌ दिया ओर लड़कियों को लेकर वह घर की 
ओर चल्‌ पड़ी। 

मेरी पत्नी का नाम सिन्धु है। हमारी दो कन्याएं है, एक का नाम विद्युल्लता ओर दूसरी 
का नाम असिलता। मुञ्चे फरवरी, १९४८ में जब पकड़ा गया था तो उस समय बड़ी कन्या 
की आयु दो वर्ष की थी ओर छोरी कोई ३-४ मास की। मँ ओर पिता, दोनों का ही 
उत्तरदायित्व पत्नी सिन्धु ही निभाती थी। इस प्रकार वह कन्याओं का पालन करती थी। 

मेरे बडे भाई, नथूराम से जो छोटे है, दत्तात्रय, “उद्यम इंजीनियरिंग ' नामक एक 


` उद्योगालय चलाते थे। सिन्धु वहीं रहती थीं ओर उस उद्यम मेँ काम करती थीं। 


सगे-सम्बन्धियों मे किसी प्रकार की कटुता अथवा दूरत्व न आ जाए, इस दृष्टि से 
सिन्धु ने पाँच-छः वर्षो बाद अलग जाकर रहना आरंभ कर दिया। कन्याओं को लेकर वह 
वहां रहने लगी। "प्रताप इंजीनियरिंग ' नाम से उसने एक छोटा-सा उद्योगालय या वर्कशाप 
वहाँ स्वतन्त्र रूप से चलाना आरंभ कर दिया। 

छोटे-छोटे कामों से स्थायित्व पाकर पँच-छः श्रमिक रखने तक ' प्रताप ' ने उन्नति 
कर ली थी। सिन्धु स्वयं भी काम करती थी। कैचियाँ बनाने का एक बड़ा काम उसने अपने 
हाथ में लिया था। परिस्थिति यह थी कि एक निश्चित अवधि में वह कार्य पूर्ण करके देना 
था।इतना ही नहीं यदि नियत समय पर काम पूर्णं न हो तो उसके लिये प्रति-दिन की गिनती 
से कुछ दंड भी था। काम ने अच्छी गति पकड़ी थी। 


(१५२) 
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ओर ठीक उसी समय पर कुछ घरेलू समस्या के कारण उस दिन दो श्रमिक काम 
पर नहीं आए थे। श्रमिक महत्त के थे। कैचियाँ दूसरे दिन दोपहर तक देनी थीं। सिन्धु के 
सम्मुख समस्या खड़ी थी। 

कन्याओं की पाठशाला में ५-६ दिन का अवकाश था। उन्हें साथ लेकर ही सिन्धु 
उद्योगालय मे जाती थी। रहने का स्थान तपकीर गली में था तो उद्योगालय जंगली महाराज 
मन्दिर के सामने। दोनों स्थानों मे लगभग एक मील का अन्तर था। 

सादे तीन या चार बजे उठकर नित्यकर्म से निवृत्त हो भोजन आदि बनाकर, कन्याओं 
को उठाना, उनको स्नानादि कराना फिर उनको अल्पाहार देना, उनके टिफिनबक्स में 
भोजन रखना ओर आठ बजे पूर्व उद्योगालय में पहं च जाना, इस प्रकार का कार्यक्रम नित्य 
होता था सिन्धु का। घर आने पर दाल-भात पका कर्‌ रत्रि का भोजन करती थीं। सोने से 
पूर्व कन्याओं क पढाई देखना, उनसे कुछ कंटस्थ करा लेना, यह सब वह नियमित रूप 
से करती थी। 

आने-जाने के लिये तांगा या रिक्शा जैसे वाहन का प्रयोग करना, उस समय उसको 
परिस्थिति के बाहर की बात थी। दोपहर को पैदल घर जाकर भोजन करके आने मे समय 
अधिक नष्ट होता था, इसलिये दोपहर का भोजन वह उद्योगशाला में ही ले आया करती 
थी। 

जब उद्योगालय जाकर उसको विदित हुआ कि कामके दो विशिष्ट श्रमिक आज 
अनुपस्थित हैँ तो उसको कुछ कठिनाई प्रतीत हुई। उसने दूसरे श्रमिक को काम सपना 
चाहा। वे कहने लगे, "हमने तो कभी यह काम किया ही नहीं है, हम कैसे करेगे ?' तब 
उसने उन्हे समञ्ाया कि "जिस प्रकार मै कहूँ उस प्रकार करते जाओ।' भद्री जलाई गई 
ओर कन्याओं को पंखा घुमाने पर लगा दिया। वह स्वयं कभी घन चलाती तो कभी कीले 
ठीक स्थान पर लगा कर उस पर सांसा रखती। इस प्रकार करने से रात तके काम कुछ 
वश मेँ आया ओर दूसरे दिन दो-तीन घंटे काम करने के बाद कैचियोँ पूर्णं होने वाली थी। 

लड़कियों को भी उद्योगशाला के काम मेँ रस आता था। ड्लिंग मशीन कौ लोहे को 
पटरी पर पानी डालना, पटी तोड़ी जते समय दूसरे छोर को पकड़ना, कोयला चुनना, भटी 
पर ध्यान रखना इत्यादि कार्य बे चाव से करती थीं। परिस्थितिवश खेलने-कूदने को आयु 
में ही यह खेल विधाता ने उनको प्रदान किया था। | 

आज का काम उनके लिये मात्र खेलने जैसा नहीं था। बाल्यावस्था में काम कौ 
विचित्रता मे भी आनन्द आता दै। एक ही काम करते रहने से मन ऊब जाता है, परन्तु आज 
दिन भर तो एक यही काम करना होगा, इसका आभास उनको हो चुका था। हाथ के कारण 
भी मन यदि अधिक थक गया हो तो भी थकान प्रकट करने का अथवा ' थक गई" शब्द 
उच्चारण न करने का उन्होने मन ही मन निश्चय कर लिया था। अपनी कन्याओं को उनको 
सामर्थ्यं से बाहर का काम करना पड़ रहा है, इतना उनकी माता जानती थी, किन्तु एक 
ही दिन का प्रश्न था ओर फिर उनके श्रम का परिहार भी तो वही करने वाली थी। काम 
का महत्त्व था। इसलिये अपनी पुत्रिय के प्रति दया प्रकट करने का भी उनको आज अवसर 

















१५४ वियोग ‡ | दिन 


नहीं था। काम के विलम्ब के कारण दण्ड होने पर भी काम देने वाले (ग्राहकों) को जो 
हानि पहुंचेगी उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी, इसकी चुभन उसके मन में थी, क्योकि 
वह काम भीतो अपने ही राष्ट के सुरक्षा विभागका था। देश की सुरक्षा के प्रबन्ध को 
सुदृढ बनाने की योजना में सिन्धु सहयोग देती थी। 

वचन क अनुसार दूसरे दिन कार्य पूर्णं हो गया था। तैयार माल को यथास्थान पहंचवाया 
गया। 

क्रान्तिकारियों को बन्दीवास होते ही उनके परिजनों, सम्बन्धियों यहोँ तक कि 
परिचितो तक को यातना प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है। इतिहास की यही परम्परा है। 
मानव स्वभाव एेसा है कि एेसे अवसरों पर निकट सम्बन्धी भी दूर हट जाते हे, सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लेते हँ । क्योकि वे जानते हे कि यदि क्रान्तिकारियों के परिवारों से हम सम्बन्ध 
रखेगे तो न जाने हमें ही न पकड़ लिया जाए। ेसा भय उसके मन में होने के कारण रास्ते 
मे कभी आमने-सामने आकर भी परिचय दिखाने से ओंखें चुराते दै। 

वर्योकि भयप्रद वातावरण बनाया जाता है, इस कारण ही उन व्यक्तियों के मनो मे 
भय रहता है। आज के समाज में अब जाति से पृथक्‌ करने की व्यवस्था नहीं रही। तदपि 
शासन इतना कठोर कर दिया जाता है कि उससे एक प्रकार से क्रान्तिकारियों के सम्बन्धियाों 
का कंठ-साही घोट दिया जाता है। 

गांधी-वध काण्ड मेँ लगभग दस सहस्र हिन्दुओं को पकड़ा गया था। प्रत्येक व्यक्ति 
उस समय यही सोचता था कर्हीं उसका भी सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार गांधी-वध काण्ड 
से न जोड़ा जाए। जिनको पकड़ा गया था, वे भी सोचते थे कि न जाने किस प्रकार से उनका 
सम्बन्ध गांधी-वध से जोडा जाता है? लोगों को पकड़ने के निमित्त भी अनेक प्रकार के 
थे ओर विचित्र भी। कुछ तो एेसे लोगों को पकड़ा गया था जो निरपवाद ही सामान्य थ। 
किसी के घर पर अखण्ड भारत का मानचित्र मिला, किसी के घर पर संघ की टोपी टंगी 
देखी गई, किसी के पास सावरकर जी का कोई ग्रन्थ दिखाई दे गया, किसी के घर मेँ अनेक 
देशभक्तों के चित्र टगे दिखाई दे गए, किन्तु उनमें गांधी के चित्र को नहीं देखा। किसी ने 
किसी को अपने पत्रमे कहीं से गोडसे (मराठी में क्रियाविशेषण है गोड-से) अर्थात्‌ मीठा- 
सा शब्द का प्रयोग किया हुआ, किसी के घर मेँ एक से अधिक लाठियां दिखाई दे गई, 
वह लाठियाँ संघ की थीं, एेसा उनके पड़ोसियों ने बता दिया, ओर जिन घरों में इस प्रकार 
काकुछ भीन मिला हो, किन्तु किसी द्वेष के कारण उनको पकड्ना हो तो यह सोचा गया 
कि जिन-जिन घरों में हिन्दुत्व के स्वत्व की रक्षा की जाती है, एेसा संशय था उन घरों 
तक के लोगों को शासन ने अपने आधीन कर लिया। 

पकडे हुए लोगों मे से प्रत्येक का किसी न किसी प्रकार गांधी-वध से संबंध जोड 
कर निर्णय करने का कार्य यदि न्यायालय पर सौपा जाता तो मेँ सोचता हूँ कि यह कार्य 
आठ-दस वर्ष तक भी पूर्णं नहीं हो पाता। पकडे गये लोगों मे से अनेक एेसे भी थे जिनका 
शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी कुछ न कुछ सम्बन्ध निकलता था, एेसी स्थिति में 
बीरबल की भाँति कुछ रेशम.के फन्दे भी बनाकर रखने पडते थे। (जैसे, सोने का शूल 
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राजाधिराज को, क्योकि वह भी तो किसी का जवाई है )। 
परन्तु पकडे हुए लोगों मेँ से सभी को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया। 
शासन का कार्य केवल आतंक फैलाना था, वह उसमे सफल हुई थी।' नथूराम से अथवा 
षड्यन््रकारियो से हमारा सम्बन्ध नहीं ', यह बात अनेक ने चिल्ला-चिल्लाकर ओरकिसी ` 
ने साधारण रूप मे कही थी। किसी ने तो बिना पूछे ही यह कह दिया कि " बह मेँ नहीं 
हूं।' उस समय नथूराम से सम्बन्ध का अर्थं था गांधी-वध से सम्बन्ध, किन्तु नथूराम से 
सम्बन्ध गांधी -हत्या से सम्बन्ध यह एक नियम नहीं हो सकता। अथवा यह अनिवार्य नहीं 
कि नथूराम से सम्बन्ध का अभिप्राय गांधी-वध से भी सम्बन्ध है, इतना विवेकपूर्णं विचार 
करने की मनःस्थिति उस समय लोगों की नहीं रही थी। 
क्रान्तिकारियों के विषय में ही यदि कहना हो तो यह सभी जानते हँ कि जिस समय 
क्रान्तिकारी किसी प्रकार का कार्य करने का निश्चय कर लेता है तो वह तभी ठान लेता 
है कि वह अग्नि से खेल रहा है ओर उसका जीवन उसके अधिकार मे नहीं है, यह बात 
वह उस क्षण से ही गांठ बांध लेता है। तब उसके हाथ में रह जाता है तो केवल इतना ही 
कि इस जीवन का जितना अधिक से अधिक उपयोग उस सुकार्य के लिये हो सके, जिसका 
उसने निश्चय किया है, उतना करने का यतन करना। माता-पिता का वात्सल्य, पत्नी का 
प्रेम, सम्बन्धियों अथवा परिजनों का मोह, यह सब नाते-बन्धन वह तोड़ देता है। जिस 
समय कोई सैनिक युद्धकेत्र के लिये प्रस्थान करता है उस सम्रय उसके घर वालों को एक 
विशिष्ट प्रकार की कल्पना एवं अनुभूति रहती है। ओर वे उस समय उस सम्बन्ध में जितनी 
परितीमा तक सोच सकते है उसकी भी कल्पना कर लेते ह । किन्तु क्रान्तिकारी जब किसी 
कार्य पर जाता है तो बह इस स्थिति में नहीं होता कि अपने परिजनों को उससे परिचित 
करावे। जब वह घर से निकलता है तो घर का त्याग करके ही निकलता है। उसके घर से 
जाने के बाद उसके घर का क्या होगा, इसकी चिन्ता उसको नहीं रहती। ' संन्यास दीक्षा! 
तो लेनी धी, परन्तु भैस बियाने वाली है, इसलिये रुक गया ह। इस प्रकार कौ बात जो करेगा 
उसके पौव कभी घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। जिसको बाहर निकालना होता है। 
उसका जी घर की वस्तुओं मे अटका नहीं रहता। 
किसी न किसी सीमा तक क्रान्तिकारियों का इतिहास आज या कल, लोगों के सामने | 
आता ही है। ओर उनके कार्य की पृष्ठभूमि मे अवस्थित भावना का भी आदर होता ही 
है। एक समय के "सिर फिरे ' कालान्तर मेँ उसी समाज की भावी पीढी मे "राष्ट्रभक्ता के 
नाते" सम्मानित किए जाते है, किन्तु जिन्होने उनको सिरफिरे कहा था उस पीढी कोभी 
वे क्रान्तिकारी दोष नहीं देते। क्योकि वे जानते हैँ कि भय के कारण, आतंक के परिणाम 
के कारण उनको वैसा कहना पड़ा था। 
जिस परिवार से क्रान्तिकारी सम्बन्धित होते दै, उनके पीछे उस घर का क्या होता 
है, उनके निकट सम्बन्धियों ओर आश्रितो को अवस्था क्या होती है, साधारण रूप से इस 
ओर समाज का ध्यान नहीं जाता। वस्तुस्थिति तो यह होती है कि क्रान्तिकारी स्वयं जो 
यातनां सहता दै उससे अधिक यातनाएँ उसके सम्बन्धियों अथवा आश्रितं को भी सहनी 
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पडती है। उनके चारो ओर आतंक का बड्वानल प्रज्ज्वलित रहता है। उनको कोई अपने 
घर में नहीं आने देता, अपने द्वार की ओर ्ंकने की भी अनुमति नहीं देता। परिचित होने 
सेडइंकार कर देते है। वे दूर से ही खिसक जाते हैँ । इस प्रकार एक प्रकार से अलिखित- 
सा बहिष्कार उन पर लाद दिया जाता है। 

निर्जन रेगिस्तानी मैदानो मे भी कभी-कभी नैसर्गिक उर्वरा भूमि के लक्षण दिखाई 
देने लगते है। उसके आसपास हरियाली दीखती है, एेसी संसार की विचित्र रचना है। 
क्रान्तिकारियों के सम्बन्धियों को अपनाने वाले लोग बड़वानल का भय रहते हुए भी कभी- 
कभी सामने खडे दिखाई दे जाते हे, यह भी संसार की उस रचना के अनुसार ही इतिहास 
की विस्मयकारी परम्परा है। अपेक्षा न होते हुए भी कोई पास आता है, कहता है--अपने 
को निराश्रित मत समञ्ो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा जो भवितव्य होगा उसमे हम भी 
साथी बनेंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं। साहस एवं धैर्य से जीवन विताने से सब 
काम सुल जाते हैँ" तब विवशता एवं अनिच्छा से एेसे व्यक्तियों के आश्रय से चलना 
पड़ जाता है। 

तब आश्रयार्थी मन मे सोचने लगता है कि जहाँ अधिकार के नाते वे जा सकते थे 
उन लोगों ने तो तुरन्त उनके लिए अपने द्वार बन्द रखे ओर जिनका कदाचित दूर का सम्बन्ध 
तो क्या परिचय-मात्र होगा उन्होने सहारा दिया। स्वाभिमानी मन इस प्रकार सोचता तो 
है, किन्तु उपकार का बोञ्च सिर पर होने पर भी वह उसको प्रकट नहँ कर सकता। 

कई सम्बन्धियों को गांधी -हत्या का निमित्त करके महाराष्ट मेँ ही निर्वासित किया 
गया। एेसे अनेक जनों को इस प्रकार के अनुभव हुए है, जिनके घर लूट लिए गए या गांधी 
जी के अनुयायिययों ने जला दिए। 

बडे भाई श्री दत्तात्रय ने “उद्यम इंजीनियरिंग उद्योगशाला' को गांधी-वध से कड दिन 
पूर्वं लिमिटेड ' कम्पनी बनाया था। विचार मे कई योजना थीं, उसी दृष्टि से कार्य भी 
किया जाने लगा था, किन्तु गांधी- वध के निमित्त श्री दत्तात्रय को भी बन्दी बनालिया गया 
था। आठ मास तक उनको कारावास मेँ रखा। इस अवधि में उद्योगशाला नष्ट हो गई। मुक्त 
होने पर उन्होने नया प्रयास किया। नया प्रयास सफल होने के लक्षण दिखाई दिए। यद्यपि 
कई कार्य हानि उठाकर भी करने पडे। इससे प्रगति में बाधा आती रही। जब फिर प्रयत्न 
किया तो पानशेत बंधारा टूटा। उसकी बाढ़ के रूप में साक्षात प्रकृति के प्रकोप से सब कुछ 
नष्ट-भ्रष्ट हो गया। आपत्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर उस ' मर्यादित! उद्योगशाला 
` का स्वेच्छिक दीवालिया निकालने जैसा ( वालंटरी लिक्विडेशन जैसा) अपमानजनक 
अवसर उत्पन हुआ। स्वयं रोपे हुए वृक्ष को अन्यं से खाद-पानी मंगाकर बदन के बाद 
फल की प्रतीक्षा करने की शक्ति न रहने के कारण अपने हाथ से ही उस वृक्ष को तोड़कर 
उस सूखे लकड़ी के मूल्यहीन टुकडों को बँटने की बारी आए, इससे जो दुःख होता है 
वह उस वृक्ष को रोपने वाला ही जानता है। तब उस पर आरोप लगाया जाता है कि दूसरे 
के धन का उचित उपयोग नहीं किया गया, किन्तु इस आरोप का कोई उत्तर तो दिया ही 
नहीं जा सकता। पराजय की टीस मन में होती है। व्यवसाय वृद्धि की दृष्टि से सार्वजनिक 
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रूप से भी एेसी घटनाओं का अवांछनीय परिणाम होता है। नया उद्योग करने वाले पर पुनः 
विश्वास नहीं किया जाता। 

गांधी-वध के बाद घर छोड़ने पर बाध्य होकर मेरी पत्नी कई दिन तक अपनी कन्याओं 
को लेकर अपने मायके में रही। मायके मेँ लोगों ने उसको निडरता से वहाँ रख लिया। कुछ 
दिनों तक तो उन्होने मेरे माता-पिता को भी अपने पास रखा था। करई मास के बाद सौ° 
शान्ताबाई गोखले ने मेरे माता-पिता को अपने घर मेँ रहने के लिये स्थान दिया।उस भयकारी 
समय में उनकी वह सहायता वस्तुतः अमूल्य थी। 

गांधी-वध प्रकरण कौ छानबीन के लिये हम सभी आरोपियों को बम्बई गुप्तचर 
विभाग के कार्यालय में रखा गया था। घर्‌ के लोगों के मिलने की स्वतन्त्रता होती थी। 
पहली एक-दो भेटवार्ता में घर कौ उथल-पुथल का समाचार मिला था। अभी तक सबों 
के घरों के लोगों की भेटवार्ता संपन नहीं हुई थीं, मिलकर नहीं गये थे। इससे सभी को 
अपने घर कौ स्थिति समञ्च में नहीं आ रही थी। 

श्री दत्तात्रय के बन्दी बनाए जाने के बाद घर का कारोबार उनकी पत्नी सरोजिनी 
योग्यता के साथ देख रही थीं। श्री गोविंद हम बन्धुओं मेँ सबसे छोटा था, वह भी "उद्यम 
मे काम करता था। इसके अतिरिक्त अपनी शक्ति के अनुसार बह भी कुछ ओर कार्य भी 
कर ही रहा था। 

सिन्धु के पास जो पैसे थे, वे एक-दो यात्राओं में ही समाप्त हो गए थे। 

न्यायालयीन कार्यवाही की व्यवस्था आदि के लिये ओर अधिक साक्षात्कारो की 
आवश्यकता थी। अतः धन कौ आवश्यकता थी। अपने मायके से पैसे माँगना उसको अच्छा 
नहीं लगता था, अन्य कोई उद्योग करना उस समय संभव न होने के कारण उसने घरों मे 
कपड़े धोने ओर पानी भरने जैसे छोटे-छोटे दो-तीन काम आरंभ कर दिए। ेसे ही एक 
घर्‌ में एक वृद्धा स्त्री रुग्णशय्या पर थी। उसके कपड़े धोनै का काम सिन्धु को मिला था। 
उस महिला के पति सेवानिवृत्त व्यविति थे। उनको अण्णा कहते े। इस कार्य को करते हुए 
सिन्धु को पनद्रह-बीस दिन हो गए थे। 

अपने ही संगीत की धुन कौ एकाग्रता मेँ “दि मिलर ओंफ दि डी, इस कविता की 
पंक्तियां गुनगुनाते हुए सिन्धु कपड़े धो रही थी। अण्णा साहब ने उनकी कुछ पंवितयाँ उसे 
गुनगुनाते हुए सुन ली थीं। उन्होने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, जब वह लड़की कपडे 
धो चुके तो उसे मेरे पास भेज देना। 

उस स्त्री ने, जिसे सिन्धु आत्याबाई अर्थात्‌ फूफी कहती थी, अपने पति का सन्देश 
उसको सुनाया। कदाचित्‌ कुछ ओर धोने के लिये होगा, इसका विचारकर सिन्धु उनके 
पास चली गई, किन्तु वस्त्र तो धोने के लिये थे नहीं। अण्णा को कुछ कहना ही था। उन्होने 
सिन्धु से पृछा, "तुम क्यागारही थी?" ` 

"कब? मेँ तो कुछ नहीं गा रही थी।' 

" कुछ समय पूर्व तुम कौन-सी कविता गुनगुना रही थी? 

अच्छा, उसके विषय में पृच्छ रहे है। कुछ तो भी गुनगुनाते रहने से काम की थकावट 
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। 

| 

| अनुभव नहीं होती ओर कार्य भी शीघ्रता से पूर्णं हो जाता है, कम से कम मुञ्ञे तो एेसा 
| | प्रतीत होता है।' 
| 

| 





"कौन-सी कविता थी?! 
‹दि मिलर ओंफ दि डी।' 
“ क्या तुमं पूरी कविता आती है?! 
| | ||. ' आती है।' 
॥| . "फिर सुनाओ तो।* , 
| सिन्धु ने सम्पूर्णं कविता सुना दी उसके स्पष्ट उच्चारण, उत्कृष्ट स्वर एवं लय से अण्णा 
| को विस्मय हृआ। विशेषकर इसलिए कि एक घरेलू काम करने वाली एेसा कर सकती 
हे। वे बोले, ' यह कब पदी थी?' 

"हमारी अंग्रेजी की चौथी कक्षा की पुस्तक मे थी।' 

+फिर अगे क्यों नहीं पदी? ' 

“पदी थी।' 

"कितना पदा?' “मेटरिक तक? 

"जी हँ।' | 

"फिर क्या कोलेज नहीं जा सकीं ?' अण्णा ने ओर उत्सुकता से पृछा। 

"कोलिज गई थी।' 

"मैने बी. ए. किया है।' 

सिन्धु की प्रत्येक बात से अण्णा का विस्मय क्षण-क्षण बद्त। जाता था। उपाधि प्राप्त 
लडकी कपड़े धोने का कार्य कर रही है, यह क्या मामला है। उनकी समञ्च मे बात नहीं 
आ रहौ थी। "जिस प्रकार बेतनभोगी लोग टालमटोली से काम करते है, उस प्रकार का 
काम यह लड़की नहीं करती,' एेसा अण्णा को पत्नी उनको बता चुकी थी। स्वास्थ्य को 
पूताछ ओर सेवा-सुश्रूषा भी वह घर के व्यक्ति की ही भांति करती है, यह भी उनके 
सुनने मे आया था। इस सुशील कन्या पर किसी न किसी प्रकार की आपत्ति आई होगी, 
एेसा अण्णा ने विचार किया। इससे पूर्व उन्होने उसका पता आदि कुछ भी नहीं पृछा धा, 
किन्तु आज पू बिना न रह सके। उन्होने पूछा, तुम कहँ रहती हो?! 

सिन्धु ने अपने रहने का स्थान बता दिया। अण्णा को सन्तोष नहीं हुआ। लड़को 
विवाहित दीखती थी। कुछ ओर जानने के उदेश्य से मुख्य प्रश्न किया, "तुम्हारे पति...2' 

"वे कारावास में हे।' | - 

"कारावास मे? क्यों?' 

"गांधी-बध के बाद जो लोग पकडे गये थे, उनमें से एक वे भौ है। 

"तुम्हारा पूरा नाम क्या हे?' 

' सिन्धु गोपाल गोडसे।' 

"यानी-यानी गोपाल गोडसे की पत्नी हो तुम? नधूराम कौ भाभी?' 

"जी होँ।' 
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कितना संकट है यह ...' मानों अपने मन में अण्णा कह रहे होँ। इसके बाद ही उनको 
आंखें रने लगीं ओर सिसकियाँ निकलने लगीं। बह अपने आपको रोकनिहीं सके। 

सिन्धु को वहोँ खड़ा रहना कठिन प्रतीत होने लगा। दो-तीन मिनट रुक कर्‌ उसने 
पृछा, अच्छा तो मँ जाऊँ?" 

हाथ से ही उन्होने रुकने का संकेत किया। कु क्षणो मे ही उन्होने अपने दुःखावेग 
को संयत किया, ओंखें पोंछी ओर भर्यायी ध्वनि में वे बोले, ' तुम यह काम क्यों करती 
हो?' 

"गृहस्थ है, मेरी दो कन्या है ओर गृहस्थी का बोड्च है। इसके अतिरिक्त अपने पति 
को मिलने के लिये भी बम्बई जाना पडता है।' 

कील पर टगेकोट की जेब में से अण्णा ने बीस रुपये निकाले ओर बोले, ! तुम यह 
काम मत करो, मैं तुम्हें प्रति मास पैसे देता जाऊंगा! 

“मुञ्च वैसे पैसे नहीं चाहिएं। कम से कम आज की स्थिति में तो चाहिये ही नही। 
मै सुशिक्षिता हू, सुसंस्कृता हूँ। शारीरिक श्रम से ओर कभी बुद्धि श्रम से स्वावलम्बिनी बनने 
की मेरी क्षमता है। संप्राप्त विपत्ति में मुडे यदि टिका रहना न आया तो फिर मेरी शिक्षा- 
दीक्षा का क्या उपयोग? मैने कभी यह नहीं सोचा कि शारीरिक श्रम का कार्यं तुच्छ होता 
है ओर बौद्धिक श्रम का कार्य श्रष्ठ। मेरी एेसी धारणा कभी नहीं रही।' 
अण्णा ने स्वयं को संभाल लिया। वे बोले, “मे तुमे ये पसे वैसे हौ नहीं दे रहा। मेरे 
कुछ न्यायालयीन कागज-पत्र हैँ । तुम उनकौ प्रतिलिपि बना कर देदो।किसीन किसी 
को तो मुञ्ञे बह कामदेना ही था, वह तुम कर दो।' 

“मै आनन्द से वह कार्यं करूंगी ओर अच्छा कर दूगी।' ध 

“मुखे ठेसा ही विश्वास है।' वे बोले ओर फिर कहने लगे, परन्तु कल से तुम ये कपडे 
धोने के लिये मत आना।! 

"क्या? आपके ही शब्दां मे आपके यहौँ नहीं तो किसी न किसी के यहोँ तो मेँ यह 
काम करूंगी ही। आत्याबाई ( फूफी) को भी अब अच्छा लगने लगा हे। उन्हें मेरे थोड़े 
से सम्पर्कं से ही उत्साह प्रतीत होता है, ठेसा वे कहती है। अभी पन्द्रह दिन तक मेँ ओर 
आऊगी, तब तक वे पूर्णं स्वस्थ हो जार्एगी। बाद मे फिर मेँ आना बन्द कर्‌ दूंगी।' 

इसके बाद सिन्धुः को उस घर की महरी नहीं, अपितु घर की ही एक सदस्या के रूप 
मे माना जाने लगा था। 

नौकरी के लिये सिन्धु कई संस्थाओं मेँ गई थी। कई स्थानों पर प्रथम उसकी मौखिक 
परीक्षा ली जाती थी , उसमे बह सफल होती थी। निर्णय लेने वाले अधिकारी ओर ही होते 
थे। जब वे देखते कि नाम गोडसे है ओर उस पर भी गोपाल गोडसे कौ पत्नी, इस कारण 
उसको अस्वीकार कर देते थे। 

एक संस्था के एक वरिष्ठ अधिकारी कुछ सहानुभूति रखने वाले थ। मौखिक परीक्षा 
के बाद उन्होने सिन्धु को भट के लिये बुलाया। भैट में बे तुरन्त ही बोले * आप अपने मायके 
का उपनाम इस समय धारण कर लीजिए ओर यहाँ पर काम आरंभ कर दीजिए।' 
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सिन्धु ने कहा, ' आपकी इस सहानुभूति के लिये धन्यवाद, किन्तु मने गोडसे बनी 
रहने के लिये ही विवाह किया था ओर वही मेँ अन्त तक बनी भी रर्हगी। यदि मेरा पतन 
हआ तो वह भी गोडसे नाम से ही होगा, उद्धार हुआ तो वह भी उसी नाम से होगा। एेसा 
लगता है कि गोडसे नाम से आपकी संस्था को भी आपत्ति आने का भय आपको है। आप 
संस्था को निरपवांदं रहने दीजिए। आपकी सहानुभूति के लिये धन्यवाद। मँ चलती हू। 
नमस्कार।' यह कह, बिना उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए, वह वहाँ से चली आई। 

एक बार दीपावली के अवसर पर सिन्धु को एक पत्र आया। खोलकर देखा तो उसमें 
पच्चीस रुपये ओौर एक पत्र था। वह पत्र उसी वरिष्ठ अधिकारी का था। उन्होने उस पूर्व 
घटना का स्मरण कराया था ओर उस अवसर पर वे उसकी सहायता नहीं कर सके थे, 
इसका खेद भी व्यक्त किया। उसके साहस की प्रशंसा की थी ओर एक भाई की ओर से 
मुंह बोली बहन को दीवाली की भेंट के रूप में भेजे गये पच्चीस रुपये स्वीकार करने की 
प्रार्थना कौ थी। 

गांधी-वध षड्यन्त्र के अभियुक्तो को न्यायिक सहायता देने के लिये एक समिति 
का गठन किया गया था। समिति का निश्चय था कि धन एकत्रित कर विधि-विशेषजञो की 
सहायता प्राप्त की जाए। स्व० ल. ब. भोपटकर, स्व० जमनादास मेहता, स्व. रामभाऊ 
मण्डलिक, स्व० ज. स. करंदीकर, श्री ग. वि. केतकर, श्री ज. श्री तिलक आदि लोगों 
ने उसमें अपना योगदान दिया था। 

बचाव पक्ष के वकीलों की व्यवस्था इस निधि में से हुई थी। लगभग एक लाख रुपयों 
का आदान-प्रदान हआ। इस निधि का निर्देश करते हुए श्री ग. वि. केतकर ने एक बार 
कहा था, ' यही एक निधि एेसी थी जिसके लिए अपने दिए हुए धन कौ रसीद भी नहीं 
मोगी गई। 

कभी-कभी बिना कारण श्रेय लेने का प्रयत्न कई लोगों का होता है। एेसे प्रयत्न में 
अवलम्बितों को कष्ट ही पहुंचता है। सिन्धु के साथ इस प्रकार की कई घटनाएं हुई थीं। 

न्याय सहायता के लिये निधि एकत्रित की जाती थी। आरोपी कितने होगे, उस समय 
इसकी ठीक कल्पना नहीं थी। न्याय सहायता का वृत्त समञ्ञने के लिये सिन्धु एक बार 
"केसरी कार्यालय में गई। उस समय तात्या अर्थात्‌ श्री ज. स. करन्दीकर बाहर्‌ निकल 
रहे थे। सिन्धु को देखकर वे रुक गए। उन्होने पृष्ठा, ' सिन्धु ! क्या तुम्हारी साडी फट गई 
है? नयी लेनी है? ` 

प्रश्न नितान्त अनपेक्षित था। सिन्धु को भलीभाति ज्ञान था कि उसकी साडी पुरानी 

होने पर भी फटी हई नहीं है। उसने प्रतिग्रश्न किया, "किसने कहा?' 
“अभी निधि के सम्बन्धित लोगों की बैठक हुई थी, किसी ने उस समय इस प्रकार 
का प्रस्ताव रखा था कि तुम्हारी सास तथा तुम्हारे लिये साडी मोल लेने के लिए निधिमें 
से चालीस रुपये दिए जाए।' 
सिन्धु को विस्मय हुआ। उसने पृछा, ' क्या निर्णय लिया गया?" 
कोई निर्णय नहीं लिया। अगली बैठक में इसका निश्चय होगा।' 
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सिन्धु ने कहा, ' यह देखिये, अभी तो तीन मास ही हुए हैँ। इतने मे ही साडियों के 
विदीर्ण होने ओर उनके लिये याचना करने का समय नहीं आया। अपने जैसे घरों मेँ केवल 
एक-दो ही साडियांँ नहीं हुआ करतीं ओर हमारे पुरुष लोग हमारी साडियाँ लेकर तो दिल्ली 
गए नहीं थे। 
तात्या खुले मन से हंसे ओर बोले, ' ठीक हे। पर कभी एेसी अड़चन आए तो संकोच 
मत करना। 
सिन्धु ने कहा, ' तात्या ! मुञ्चे आपके या सम्बन्धित निधि के किसी व्यक्ति के पास 
जाने के लिये किसी मध्यस्थ कौ आवश्यकता होगी क्या? यदि किसी ने स्वेच्छा से कभी 
एेसा प्रस्ताव किया तो उसकी मुञ्चे सूचना देकर छानबीन करवा लीजियेगा, अन्यथा कहीं 
एेसा न हो कि न्याय सहायता के लिये एकत्रित निधि न्याय सहायता का अवसर आने से 
पूर्वं ही फटी साडियों में न उल जाए। क्योकि जो अभियुक्त होगे उनसे सम्बन्धित हम 
दोही, (मै ओर मेरी सास) ही स्त्रियाँ नहीं होगी।' 
सामाजिक निधि को जिस कार्य के लिये एकत्रित किया गया है उसका उपयोग उसके ` 
लिये ही होना चाहिए्यह बात सिन्धु ने अपने कथन से स्पष्ट की थी। तात्या को इस बात .. 
से बड़ी प्रसननता हूई। इतने संकट की परिस्थिति में यह लड़की होते हुए भी उसमें 
अभिव्यक्ति के तीनों लक्षण अभिधा, लक्षणा ओौर व्यंजना यथावसर विद्यमान हैँ ओर 
उसका तेज तनिक भी क्षीण नहीं हुआ, इससे उन्हें विशेष आनन्द एवं विस्मय हुआ। 
सिन्धु ने अपना स्वतन्त्र उद्योग खड़ा करने का निश्चय किया। उद्योगशाला के लिए 
ओर रहने के लिये स्थान देखा। उसने उद्योग प्रारंभ कर दिया। एेसा भारी उद्योग अथवा 
व्यवसाय आज तक किसी महिला ने किया हो, ठेसा कोई अन्य उदाहरण ज्ञात नहीं है। 
इससे कभी-कभी वह हतोत्साह एवं निराश भी हो जाया करती थी। किन्तु उसने थोडे ही 
दिनों में यह सिद्ध कर दिया कि एेसा उद्योग केवल पुरुष-वर्गं का ही एकाधिकार है, एेसी 
बात नहीं है। उस क्षत्र मे व्यवसाय करने वाले लोगों ने देखा कि ' प्रताप उद्योगालय' का 
कार्य निम्न श्रेणी का कभी नहीं होता था। | 
ज्ूठी सहानुभूति दिखाने की अवसरवादिता कई स्वार्थी लोगों की होती है। " आपकी 
दशां को ध्यान में रख कर यह कार्य आपको दिया जाता है, इसलिये इस सस्ते भाव से 
ही आप इसे ग्रहण कीजिए।' एेसा आग्रह करने वाले भी-लोग होते है। अपने कार्य ओर 
कार्य को गुणवत्ता पर सिन्धु का विश्वास था। एेसे अवसरों पर वह कह देती “मेरी दशा 
को देखने की आवश्यकता नहीं। वस्तु की श्रेष्ठता अथवा कार्य को उत्कृष्टता तथा मूल्य 
को उपयुक्तता यदि आपको ठीक प्रतीत हो तो हमारे साथ व्यवहार कीजिए्‌। काम मे यदि 
दोष रहा तो उसे सुधारने का दायित्व मेरा है। यदि इसके लिये हानि उठानी पडे तो वह 
मेँ उठा सकती हूं। मेरे पति का कारावास मेरे व्यावसायिक कार्य की गुणवत्ता नहीं है।' 
कभी-कभी किसी संस्था के लिये "प्रताप" ने बिना लाभ के भी काम किया है। केवल 
इतना ही नहीं कई संस्थाओं को बिना मूल्य वस्तुएँ बनाकर दी है। 
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समीपस्थ एक गांधी स्मारक संस्था ने आठ सो रुपयों का एक काम देने कौ इच्छा 
व्यक्त की। “ सार्वजनिक संस्था होने के कारण आप अपने सहयोग के रूप में बिना 
पारिश्रमिक लिये यह कार्य कर दीजिये, क्योकि आपने अमुक संस्था के लिये एेसा किया 


- था', ठेसा उसके संचालकों ने कहा। 


सिन्धु ने कहा, उस संस्था की स्थिति आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है। आपकौ वह स्थिति 
नहीं है। तो भी मै एक शर्त पर बिना मूल्य काम करके देने के लिये प्रस्तुत हू। 

कौन-सी शर्त? ॑ 

नै उस पर यह अंकित करवाऊैगी "हुतात्मा पण्डित नथूराम गोडसे ओर नाना आपे 
की स्मृति में भंट।' यदि आपको स्वीकार हो तो बताइए। 
संचालक का कथन था, ' यह कैसे संभव है? आप तो उनके कार्य को प्रशंसा कर 
रही है ।' | 

सिन्धु ने कहा, ' कार्य की प्रेरक भावना की प्रशंसा होती है। उन्होने जो अवैध कार्य 

किया था, उसके लिए तो उनको न्यायोचित मृत्युदण्ड मिल ही गया, परन्तु उन्होने कुछ 
अराषट्रीय कार्य किया, एेसा उन पर कोई आरोप नहीं था। अराष्टरीय कार्य के पीछे को भावना 
निश्चय ही निन्दनीय है। जितनी आपकी संस्था सार्वजनिक है उतनी ही उनकी मृत्यु भी 
सार्वजनिक थी, यह आप जानते ही है। आपकी जानकारी के लिये कहती हँ स्वयं फांसी 
-पर चदने से पूर्व पण्डित नथूराम कौ एक राष्ट्रीय सार्वजनिक समारोह के लिए दी हुई १०१ 
रुपये की भेट को शासनाधिष्ठित व्यवितियों ने स्वीकार किया है। आप बिना मूल्य काम 
चाहते है, आपके पास पैसे होते हुए भी मुफ्त का काम चाहते हँ, ओर आप यह भी देखते 
है किइस उद्योग से मेरा पेट भी अच्छी प्रकार नहीं भर पाता है, फिर भी आप बिना मूल्य 
काम चाहते रै, तभी इस शर्त का प्रश्न उपस्थित हुआ है।' 

' अर्थात्‌ काम टालने के लिये आपका यह सब कथन है ?' 

 ‹ आप श्रम में ह। आप पैसे दीजिये। तब शर्तं का कोई प्रश्न ही नहीं। काम करने के 

लिये ही तो भने यह उद्योग चलाया है।' 

' आपकी शर्तं यदि मान ली गई तो आप काम कब तक करके दे देगी?' 

“चार दिन के बाद जब भी आप करगे उस दिन आपको मिल जाएगा। 

‹ आपकी अपेक्षा हम मण्डल के सम्मुख रखेंगे, उसके निर्णय से आपको अवगत कर 
देगे।' एेसा कह कर वे लोग चले गए। 

दो दिन बाद वे लोग फिर आए। उन्होने कहा, " मण्डल का यह निश्चय है कि हमे 
आपसे ही काम करवाना है, किन्तु आपकी शर्तं पर नहीं अपितु मूल्य चुका कर।' 

निश्चित अवधि में" प्रताप ने उनका कार्य पूर्णं करके दिया। फिर आस-पास को एक 


-दो ओर भी गांधी स्मारक संस्थाओं का कार्य प्रताप ' ने किया। उनके संचालकों मे संकुचितं 


वृत्ति नहीं थी। शासकीय संस्थाओं ने भी किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए " प्रताप" 
से कार्यं करवाया। 
व्यवसाय की सफलता उसके स्वामी की योग्यता पर निर्भर होती हे, किन्तु वही 
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एकमेव कारण होता है, ठेसी बात नहीं है। उसकी योग्यता को अवसर मिलना भी तो अनेक 
अन्य बातों पर निर्भर रहता हे। समाज के व्यविति, एक दूसरे को सहानुभूति के सहारे ही 
खड़े रहते हँ। सिन्धु का उद्योग स्थिर रह सका इसके लिए सबसे महत्त्वपूर्णं बात उसके 
उद्योग को समाज द्वारा मिला हुआ प्रामाणिक प्रोत्साहन था। एेसी प्रमाणिक सहानुभूति रखने 
वाले व्यक्तियों के कारण ही उसकी योग्यता को फलने-फूलने का अवसर मिला। इसमें 
तनिक भी अतिशयोक्ति नही। ्‌ 

जिस तपकोर गली में सिन्धु रहती थी, वहौँ का वातावरण ओर पास-पडौस अच्छा 
नहीं था। किसी अन्य स्थान पर निवास के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा था। यदि करट 
स्थान मिलता भी तो उतने पैसे पास में नहीं होते थे,जिससे कि उसको लिया जा सके। 

श्री भाऊराव (न. गो. ) अभ्यंकर जी का घर जंगली महाराज के रास्ते पर था। उस घर 
मे एक अन्य मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। सिन्धु ने अनुरोध किया तो उन्होने उसको 
उसमें स्थान दे दिया। 

श्री भाऊराव की पत्नी (भाभी) ओर सिन्धु में मित्रता थी। सान्निध्य से वह मित्रता 

ओर गहरी हई। उद्योगालय ओर घर सम्भालने का दुगुना बोञ्च सिन्धु पर था। इस बात को 
स्मरण रखते हुए ही भाऊराव ते सिन्धु कौ बहुत सहायता की थी। अभ्यंकर दम्पत्ति सिन्धु ` 
को अपनी कन्या समङ्खतेथे। 

मेरी मुक्ति के लिए सिन्धु शासकीय अधिकारियों के पास आया-जाया करती थी। 
यशवन्तराव चाह्ाण उस समय बम्बई के मुख्यमन्त्री थे। बन्दी का वर्ता सब दृष्टि से अच्छा 
है, एेसा मुक्त कण्ठ से कहा जाता था, किन्तु मुक्ति के प्रश्न को केवल टाला जा रहा था। 
सिन्धु ने एक बार यशवन्तराव से भेट में कहा, ' एेसा दिखता है कि आप उमाबाई की भाँति 
मेरी भी अवस्था करने वाले हँ। कल आपकी सीमा पर आक्रमण हुआ तो युद्ध के लिए 
देने को मेरे पास लड़का नहीं है।' 

--बड़े बाजीराव के सरदार खण्डेराव दाभाडे लडाई में मारे गये थे। एक लडाई पर 
जाते समय रास्ते में बाजीराव खण्डेराव की पत्नी उमाबाई के पास ठहरे थे। बिदा होते समय 
उमाबाई को ओंखों में ओंसू आ गये। बाजीराव ने सान्त्वना दी, "उमाबाई ! जो कुछ हुआ 
उसको टालने का कोई उपाय नहीं है। अब तो साहस ओर धैर्य से ही काम लेना होगा।' 

तब उमाबाई ने कहा था, "श्रीमंत आपने स्वयं मुञ्चे सान्त्वना देने के लिये यहाँ आकर 
मेरा बहुत आदर किया है, मेँ पति की मृत्यु पर शोक के कारण नही रो रही। मुञ्चे तो 
दुःख इस बात का है। आज आप युद्ध के लिये जा रहे है, आपके साथ भेजने के लिए मेरे 
पास लड़का नहीं है।' 

इतिहास को इस बात को स्मरण कर सिन्धु के मुख से निकले उद्गारो से यशवन्तराव 
कामन भी एक बार पसीज गया था, परन्तु वह तो यशवन्तराब नामक व्यक्ति का मन उद्विग्न 
हुआ था, न कि बम्बई के मुख्यमन्त्री यशवन्तराव चह्वाण का। । 

गोओ का मुक्ति-संग्राम जारी था। अनेक युवकों ने उसमें भाग लिया था। सात लोगों 
के एक जत्थे में नारायण दत्तात्रय कुलकर्णी नामक एक युवक भी था। सिन्धु नारायण के 
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(नाना के) पड़ोस में रहती थी। नाना का उसके यहां आना-जाना चलता था। उद्योग के 


लिये वह वर्धा से पूना आकर रहने लगा था। परिश्रम, मिलनसार ओर लम्बे-चौडे डील- 


डौल वाले स्वच्छन्द स्वभाव के इस व्यवित मेँ भी एक चुभन थी। उसको बचपन मे माँ 
का वात्सल्य प्राप्त नहीं हआ था। संवेदनशील मन को कई प्रसंगो मे विशेषतया बहुत 
दुःख अथवा आनन्द के प्रसंगो मे इस बात कौ त्रुटि का तीव्रता से अनुभव होतौ है। उस 
समय ' तीन लोक का स्वामी भी मँ के अभाव मेँ भिक्षुक-सा बन जाता है।' तब सामान्य 


 व्यक्तिकीतो बातही क्या? 


सिन्धु ने वात्सल्य की पूर्ति क। नाना हमारे घर में आज भी मुंह बोले पुत्र के नाते 
से रहता हे। ॑ 

१९६२ मे मेरा स्थानान्तर नासिक से ओरंगाबाद (संभाजीनगर) बन्दीगृह मे किया 
गया। सर्वोच्च न्यायालय में मेरा एक आवेदन था। उसके सम्बन्ध में मुञञे परामर्श चाहिए 
था। उसके लिये कई पुस्तके भी मँगानी थीं। उसके लिये सिन्धु को हमसे दो-तीन बार 


। साक्षात्‌ करना आवश्यक था। . 


इसकी अनुमति के लिये सिन्धु 'इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स' से मिली। उन्होने 
कहा, "गोडसे हमारे नियम नहीं मानते, वे नियमों के विरुद्ध बर्ताव करते है। हमसे ज्ञगड्ते 
है इसलिये हमने उने ओरंगाबाद भेजा है। यदि एेसा ही उनका बर्ताव रहा तो इससे भी 


कडे उपाय हमें करने पडगे। कोई उनको समज्ञाए। अधिक भेटों का समय हम नहीं दे 


सकते।' 

सिन्धु समञ्च गई थी कि एक ही थैली के चट बद ह, परन्तु वह जानती थी कि मुञ्च 
पर हए अन्याय का उस पर भी प्रभाव पड़गा। उसने कहा, जिनके विषय में मन्त्ियों से 
लेकर नीचे तक के अधिकारियों का यह कहना है कि वह आदर्श व्यक्ति है , उसका व्यवहार 
सहसा विपरीत कैसे हो गया, क्या इसका किसी अधिकारी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
किया है ? यह व्यवित बिगड़ गया है , यह मान कर आप उसके बर्ताव में सुधार की किस 
प्रकार अपेक्षा रखते दै ? छल करने से अन्याय का निराकरण नहीं होगा ओर न विगड़ा हुआ 
व्यवित ही कष्ट देने से ठीक हो सकता है। 

' भूषण कहिये अथवा दूषण', १९४८ की कई घटनाओं से क्षोभान्ध बन कर्‌ जिन्दो 


सर हथेली पर रखे, फिर वह सिर हथेली पर रहा या भूमि पर गिर गया, इसकी चिन्ता 
वे नहीं करेगे, इस बात को आप ध्यान मे रखिए। कष्ट से मुक्ति पाने के लिये अपना जीवन 
किस प्रकार समाप्त करना चाहिए यह कैदी व्यक्ति भली-र्भौति जानते है, ओर आप भी 


इस तथ्य से अवगत है । सताए जाने के लिये बन्दी तो आपके अधिकार मेहो, ओर मै उसको 
उपदेश करै, इसे आप किस प्रकार व्यावहारिक मानते है? यदि आप यह अपेक्षा रखते 


है तो मुञ्चे साक्षात्‌ का अवसर नहीं चाहिये।' 


यह सुनकर अधिकारी के स्वर मेँ कुछ नम्रता आई। अपनी इस भेंट का वृत्तान्त सिन्धु 
ने मुञ्चे अपने दि. १-४-१९६२ के पत्र मेँ लिखा था। | 
मञ्चे तो वास्तव में वंचित किया गया था। बन्दीगृह के अधीक्षकों को आज्ञानुसारं ओर 
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उनके निर्देशन पर यदि बन्दी कार्य करता है तो उसके परिणामस्वरूप उसकी कारागार की 
अवधि में राज्य की ओर से छूट मिलती है।उसको प्राप्त हुई छूट उसके बर्ताव की दिग्दर्शक 
होती है। अमुक कार्यं शीघ्रता से पूर्णं करना है, अधिक समय लगाकर वह कार्य पूर्णं किया 
जाए, उसके लिए अलग द्ूट दी जाएगी, एेसा आश्वासन शासन की ओर से अधीक्षक 
देता है। यदि बन्दी ने तदनुसार कार्य किया तो अधीक्षक अपने मौखिक आश्वासन को 
` लिपिबद्ध कर लेते हैँ ओर्‌ प्रति तीन या छः मास बाद उसके लिये शासन की स्वीकृति 
प्राप्त करते है। वह टिप्पणी स्वीकृत करने का अभिप्राय यह होता है कि बन्दी की मुक्ति 
का दिन उसको मिले हुए कारावास के दिनों में तदनुसार घटाया जाता है। अधिक काम 
करने वाला बन्दी ओर अधिक काम न करने वाले बन्दी में इस प्रकार का अन्तर पड़ जाता 
हे। 

वही बात रक्तदान करने पर भी होती है। मैने बन्दीगृह मे सात बार रक्तदान किया 
था। प्रत्येक रक्तदान के लिये दस दिन की छूट अथवा पाँच रुपये दिए जाते थे। दो बार 
मैन प्रतिदान के रूप में दूट की मोँग की थी। रक्त देने के बाद अधिकारियों ने उस आश्वासन 
को लेखबद्ध कर लिया था ओर उचित समय पर शासन से उसकी स्वीकृति भी ले ली। 
इस प्रकार जिन्होँने रक्तदान नहीं किया था उनकी अपेक्षा मेरी मुक्ति की तिधि में बीस 
दिन का अन्तर हो गया। अन्य पाँच बार का रक्तदान मेने "दान! के रूप मे किया था। 

परन्तु अधीक्षकों ने अपना बीस दिनों का लिखित आश्वासन भी नहीं निभाया। यै 
शासन की ओर इशारा करते। "मेरे हाथ से बन्दी को क्यो फँंसाते हे ? ' ेसा उन्होने भी कभी 
शासको से नहीं पूछठा। “ बन्दी को मैने शासन की ओर से लेखबद्ध आश्वासन दिया है ओर 
शासन ने उसे स्वीकार किया है।' यह बात शासन के ध्यान में कभी नहीं लाई गई। रक्तदान 
का बन्दीगृह के किसी भी नियम से सम्बन्ध नहीं है। एेसी जानकारी उन्होने कभी शासन 
को नहीं दी। ' आजन्म कारावास ' इस दण्ड के ' आजन्म" शब्द पर ओर इसके लिए बन्दी 
के जीवन से खेलते रहने का उनको अधिकार है, एेसा वे मानने लगे। न्यायिक दृष्टि से 
आजीवन कारावास प्राप्त जिसं-बन्दी को अधीक्षक के हाथ में दिया जाता है उससे काम, 
अधिक काम या रक्त नहीं लेते, उसको छूट का ज्ुठा प्रलोभन भी नहीं दिखाते, यह तुलना 
अधिकारियों न अपने ध्यान में नहीं शखी। मेरा जीवन यदि उन्हें समाप्त करना था तो मुञ्च 
पहले वैसा कहना चाहिए था। रक्तदान के सम्बन्ध में कहना हो तो प्रसंग आने पर जिसने 
पंच बार विना किसी छूट या राशि लिए रक्तदान दिया वह, ओर दो बा९ भी बिना किसी 
प्रतिदान के दे सकता था, परन्तु कहा यह गया था कि “एक बार रक्तदान करो तुम्हारी 
कारावधि में दस दिन की कटौती करा दूंगा। पुनः एक बार दो तो ओर दस दिन की करौती 
हो जाएगी।' इस अधिकृत आश्वासन पर विश्वास कर मैने रक्तदान किया। रक्त सच्चे रूप 
में लिया गया, किन्तु ट नहीं दी गई। | 

गोधी-वध काण्ड के एक अभियुक्त को हमने अपने अधिकार से किस प्रकार फंसाया, 
उसका किस प्रकार उपहास किया, वह विवश है, यह जानकर हमने किस प्रकार मानसिक 
कष्ट देकर उससे प्रतिशोध लिया, लाठी का प्रयोग न करते हुए भी उससे किस प्रकार क्रूरता 
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का व्यवहार किया, इस पर शासन को भले ही गर्वं हो, किन्तु ' प्रामाणिकता" शब्द को 
यथार्थं व्याख्या करने वाले लोग इस बर्ताव को शासन के श्वेत- वस्त्र पर असत्य का एक 
कलंक ही करहेगे। अपनी छूट लौटा दो ओर उसके स्थान में पैसे लो एेसी मुञ्ञे सूचना दी 
गई थी, किन्तु मैने उसे स्वीकार नहीं किया। मै समञ्ञता था कि प्राप्त हुई छूट बिकने कौ 
वस्तु नहीं होती मुञ्ञे उतने दिन पहले मुवित चाहिए थी। मुञ्ञे अपने शव पर फैकने के लिये 
पैसे नहीं चाहिए थे। वास्तव मे शासन की ओर से इस प्रकार व्यापार करना ही मूलतः लज्जा 
की बात थी। शासन जनता से कर के रूप में पर्याप्त धन एकत्रित करती है, परन्तु सत्यता 
ओर दया नामक वस्तुओं का इसके पास अभाव है। यही बात शासन ने अपने इस व्यवहार 
से प्रकट की थी। 

इस अविश्वसनीय अधीक्षक के प्रति प्रेमभाव रखना मेरा लिये संभव नहीं था। वर्षो 
से दिन-रात जी तोड़कर काम करते मै थक गया था, जितनी ठगी मेरे साथ हो चुकी है 
वह पर्याप्त है, बस ओर अधिक मै सहन नहीं करूंगा, इस मानसिक अवस्था तक मेँ प्च 
चुका था। ` 

मेरे द्वारा उपस्थित आपत्तियोँ एवं तर्क लिखित रूप में हुआ करती थी। सम्बन्धित 
कार्यालयों मेँ वे लेख मिल जाएंगे। मेरे कथन की सत्यासत्य की जँ च उनको देख कर की 
जा सकती है। अधिकारियों के पास उनके कोई समुचित उत्तर नहीं होते थे। तब समुचित 
उत्तर न दे सकने पर वे बल का प्रयोग मेरे साथ करते थे। अपने प्रति किएजाने वाले अन्याय 
को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का सदैव ही मेरा प्रयत्न रहता था। कारण कुछ भी 
क्यों न हो, मुञ्ञे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। इससे मन का उत्साह क्षीण होने लगा 
था। तब शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अन्तिम वर्ष मे तो मेँ मृत्यु के 
बहुत निकट पहुंच गया था। दो बार एेसे प्रसंग आए कि मेँ मृत्यु से पूर्णतया सटकर खड़ा 
था। केवल मृत्यु ने मेरा अथवा ने मृत्यु का आलिंगन नहीं किया, इतना ही शेष रह गया 
था। वह भी भाग्य में लिखा होगा। 

ओरंगाबाद (संभाजी नगर) जाने पर सात-आठ मास बाद मेँ इतना अधिक अस्वस्थ 


हआ कि मुड्े बन्दीगृह के रुणालय में भरतीं किया गया। चिकित्सा के लिये मुञ्े वहीं रखा 


गया। 

"स्वास्थ्य चिन्ताजनक है, मिलने के लिये आओ।' इस प्रकार की सूचना नियमानुसार 
अधिकारियों ने घर पर भेजी थी। घर के लोगों ने जाने का निश्चय किया। घर से चलने 
से पूरव स्वास्थ्य का समाचार मिले, इसके लिये उन्होने ओरंगाबाद कारागार के अधीक्षक 
को टेलीफोन किया। 

वहौँ से उत्तर मिला कि ' बच्चों को लेकर अथवा अन्य किसी को भी लेकर आना 


` हो तो आ जाओ, तुरन्त भेट की व्यवस्था कर दी जाएगी। अन्यथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे 


अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।' 
मेरे छट के बाद एक दिन सिन्धु ने बताया, ेलिफोन का रिसीवर नीचे रखते ही 
मतो धम से नीचे गिर-सी गई ओर मेरे हाथ-पाँव की शक्ति क्षीण-सी हो गई। ' स्वास्थ्य 
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के सम्बन्ध में वैसी चिन्ता करने कौ आवश्यकता नहीं ', इस वाक्य का खोखलापन मूञ् 
बोलने वाले को ध्वनि सेही प्रतीत हो रहा था। मुञ्चे चिन्ता थी तो केवल इसी बात की 
कि इतनी दूर शीघ्रातिशीघ्र मेँ किस प्रकार पहुंच सकँंगी। जिसके लिये मैने इतनी यातना 
सही, किसी भी स्थिति में दुर्बलता एवं दैन्य प्रकट नहीं किया, वह मेरे पति मुञ्ञे जीवित 
मिलते हैँ कि नहीं, इसकी कल्पना से ही मन बैठा जाता था। भगवान अधिक क्रूर हैँ अथवा 
शासन, इसकी जब मेँ तुलना करती तो मुञ्ञे सदैव शासन अपेक्षाकृत अधिक क्रूर लगता। 

सिन्धु कहती थी, ' कभी-कभी मँ बच्चों को लेकर चित्रपट देखने के लिये जाती थी। 
एक चित्रपट के ' तू असता तर कधि नयनानी अश्रु ढालले नसते ्जरञ्ञर।' इस करुणा से 
परिपूर्णं गति से मैँ एकरूप हो चुकी थी। मँ वह गीत गुनगुनाती रहती धी। तुम जीवित होने 
पर भी मुञ्जसे दूर थे। तुमसे मेरी भेंट होना नियति से भी अधिक शासन पर अवलंबित है 
एेसा मुञ्चे प्रतीत हुआ था। 

“मे भावुक हूं, यह तुम जानते हो। हँसो मत, मैने ईश्वर ने मनौती माँगी थी कि "मेरा 
गोपाल मुञ्चे मिले। 

लगभग पाँच मिनट तक मँ वैसी ही बैदी रही। मस्तिष्क में न जाने कितने विचार 
आए कि उससे मस्तिष्क ने काम करना बन्द कर दिया था। मन शून्य हो गया था।उस शून्यता 
में से ही एक विचार बडी तीव्रता से मस्तिष्क तक पहंचा। यह कि ' हमें यहाँ से तुरंत जाना 
हे।' बाद मेँ प्रतीत हुआ कि शान्त बेठे रहने से कार्य सिद्धि नहीं होगी। उसं समय मेरे पास 
पैसे नहीं थे, केवल दस-बीस ही रुपए हैँ, यह बात ध्यान मेँ आई। फिर तुरंत एक के बाद 
एक विचार पंक्तिबद्ध मस्तिष्क में से निकलने लगे। 

“ हमें यहाँ से तुरंत जाना है, इस विचार से ही मुञ् में शक्ति आई। मेँ उठ खडी हुई, 
दो घंटे इधर-उधर घूमकर मैने चार सौ रुपये एकत्रित किए। कर्मचारियों को देने के लिये 
ढाई सौ रुपये रख दिए। डेढ सौ रुपये साथ लिए, एक वाहन किया, नगर (अहमद नगर) 
से होकर पाँच घण्टों में हम बंदीगृह के द्वार पर पहुंचे। 

रुगणालय में ही हमारी भेंट हुई। मै जिन्दा हूँ, बोलता हूं, मनुष्य पहचान सकता हूँ इतना 
जान लेने के बाद ही सिन्धु के मनका तनाव कम हुआ था। भेट का समय समाप्त हुआ। 
हम लौर आए। 

२०-२५ दिन बाद मेरा रोग घटने लगा, तब २-११-१९६२ को अपने स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध मेँ मैने सिन्धु को लिखा-- 

स्वास्थ्य अब सुधर रहा है, किन्तु ठेसा लगता है कि अभी १५-२० दिन ओौर रुग्णालय 
में रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा होने पर मुञ्चे ही यहाँ रहना नहीं भाएगा। रोग तो ठीक हो 
गया हे, केवल दुर्बलता शेष. है। 

यह दुर्बलता स्थिर है। वह मन पर हुए आघातं के परिणामस्वरूप हे। जुलाई, १९५७ 
से अब तक मेँ १७ बार विफल हो चुका हूं। वर्तमान आवेदन में भी मुञ्चे सफलता मिलेगी 
एेसा समञ्जने का कोई कारण नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के १९६९ के निर्णायक निर्णय 
के बाद, मैँ बिगड़ गया हूँ, ेसी कल्पना करके मुञ्चे सुधारने के लिये मुञ्च पर जो उपाय 
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किए गए है, उनका भी मेरे मन पर प्रभाव हुआ है। मन पर हुए ओर किए गए आघातं 
के परिणामों से उत्पन्न मेरी दुर्बलता अत्यधिक अच्छे या अशिष्ट व्यवहार से भी कम नहीं 
होगी। अन्याय करने ओर उसे निरन्तर रखने मे तो सभी दक्ष हैँ, किन्तु न्याय करना अथवा 
कराना यह किसी का कर्तव्य नहीं है, ेसी कर्तव्यतत्परता वाले व्यक्तियों से, भाग्य से 


` पाला पड़ा है। इसलिये मन के द्वारा शरीर पर जो प्रभाव हुआ है वह स्थाई है। न्याय न मिलने 


से मन में उत्साह नहीं है। शक्तिहीनता दूर करने के लिये शरीर पर किए गए उपचार ऊपरी 


होते है। इसलिए तुमको विगत पत्र मेँ लिखे अनुसार दुर्बल शरीर पर कोई भी रोग रूपी 


जन्तु आक्रमण करे ओर भूमि भुरभुरी है, ेसा देखकर वहीं आसन जमा बे, यह प्रकृति 
का नियम है।* जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ' हम दूसरे के जीवन पर जीते हैँ तो तीसरे का जीवन 
हमारे जीवन पर जीवित है। एेसा है इस प्रकृति का चक्र। 

वही शव्तिहीनता के बरे में मैने उस पत्र मे लिखा था, ' ओर राष्ट का भी व्यवहार 
इसी नीति के अनुरूप होता है। हम शस्त्रास्त्रं से हीन हैँ, क्या यह जानकर ही चीन ने हमारी 
सीमाओं पर आक्रमण नहीं किया? गत दिनों में क्यूबा में धर्मयुद्ध हुआ। एक भी गोली 
नहीं चली ओर न एक हत्या ही हुई। ' क्यूबास्थित उत्क्षेपण पटल (मिसाइल बेस) उठाते 
हो अथवा नहीं," इस प्रकार की चेतावनी अमरीका ने दी। वह उसने शस्त्र-बल के कारण 
ही तो दी थी। विश्व-शांति के उच्च-आदर्शो का मूल्य रूस ने जान लिया, इस कारण नहीं। 
क्योकि अमेरिका के शब्द शस्त्र-शक्ति से समर्थित थे। ओर वे यह भी समङ्ते थे कि यदि 
हमने आज अमेरिका के इस कथन की उपेक्षा की तो अमेरिका को समाप्त करने के अपने 
षड्यन्त्र मे सफल होने से पूर्वं कहीं वह हमारा ही संहार न कर डाले। इस भय के कारण 


ही रशिया ने अपने उत्क्षेपण पटल को संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में उठा लेने का निश्चय 


किया। भारत की भी शस्त्र-शक्ति अपने समान ही है, इसका ज्ञान यदि चीन को होता तो 
वह कभी आगे न बढता। परन्तु वह भली- भाँति जानता था कि भारत का शस्त्रबल शून्य 
है, अतः उसने आक्रमण किया। 

यू-टू का उदाहरण स्मरणीय है। क्या रूस की भूमि पर अमेरिका वायुयान के द्वारा 
जासूसी नहीं करता था? क्या उसके लिये रूस विरोध-पत्र नहीं भजता था, परन्तु अपना 
सामर्थ्य तनिक कम है, इसका ज्ञान रूस को था। भौतिक शास्त्र मेँ रशिया ने प्रगति की। 
एक के बाद एक यान अन्तरिक्ष में भेजकर उसकी खोज कौ, किन्तु उसका लक्ष्य था अस्त्रो 
की क्षेपण कक्ष के बाहर से जाने वाले यानोँ को गिराना संभव हो, इस दृष्टि से अपने विज्ञान 
की दिशा को उसने मोड़ दिया था। 

"उसमें रशिया को सफलता मिली। तेरह मील की ऊँचाई पर से जाने वाले अमेरिका 
के विमान को रूस ने नीचे गिरा दिया। पावर्सं की वस्तुस्थिति बोलने के लिये विवश किया। 
अपना कृत्य पकड़ा गया है, यह समञ्चते ही अमेरिका ने अपना दोष भी स्वीकार कर लिया। 
जो बात सौ विरोध-पतरों से नहीं होने वाली थी, वह एक आविष्कार क श्रेष्ठता से सहज 


साध्य हो गई। इसको कहते हँ धर्म-नीति। एक गाल पर थप्पड़ लगने पर दूसरा गाल आगे 


करना; यह होता है शांति का आधा अर्थ] अपनी शक्ति ही इतनी बढ़ाई जाए कि किसी 
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को गाल पर एक भी थप्पड़ मारे का दुस्साहस न हो सके, इसे कहते हैँ पूर्णं शांति का 
मंत्र। एेसी ही होनी चाहिए अंतररष्टरीय नीति। अस्तु, अपने दुर्बल शरीर की बात करते- 
करते कहाँ से कहँ पहुंच गया। 
चीन ने हिन्दुस्तान की सीर्मा पर आकर ललकार था। जिसमें तनिक भी राष्ट्रीय भावना 
का लेश रोष था, उसने इस आघात को अपने ऊपर आघात समञ्ञा। तब राष्ट कीरक्षाके 
लिये कटिबद्ध होने की लोगों मे स्यद्धां होने लगी थी। उस समय महाराष्ट के मुख्यमंत्री 
श्रो यशवन्तराव चह्वाण को सिन्धू ने एक पत्र दिनांक ८- ११-१९६२ को लिखा-- 
शासन ने मुञ्च पर अन्याय किया था तो भी इस समय देश की रक्षा महत्व की है; यह 
सिन्धु जानती थी। व्यक्तिगत दुःख भूल कर एकता की आवश्यकता थी; एेसे ही सिन्धु 
के संस्कार थे। उसका पत्र निम्न प्रकार था-- | 
"सादर प्रणाम, 


चीनने भारत के साथ युद्ध प्रारंभ कर एक बहुत बड़ा धवका दिया है। जिस दिन यह | 


सुना तभी से मन अस्वस्थ हे। क्या करना चाहिये, यह सोच नहीं पाती। 

इन्हीं दिनों भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आकाशवाणी के माध्यम से राष्ट को 
आहवान करते हुए सहयोग की विनती को हे। 

इस समय अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक भारतीय का कु कर्तव्य निश्चित हे । मार्ग 
अनेक है । उनमें से द्रव्यदान, श्रमदान, रक्तदान ओर प्राणदान, ये मार्ग स्पष्ट दीखते ह॑ 

हमारे घर में हम पाँच व्यक्ति दैँ। उनमें से मेरे पति श्री गोपाल गोडसे गोँधी-वध 
अभियोग के बंदी होकर सम्प्रति ओरेगाबाद कारागार मे आजीवन-कारावास का दण्ड भुगत 
रहे है। उन्होने भी सीमा पर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त को हे। 

१९४०-१९४४ तक वे सेना मेँ ही थे। उन्हे एेसा अवसर देना अथवा न देना, यह 
आपकी इच्छा पर निर्भर है। युद्ध रुक जाने के बाद फिर बंदीगृह में रखने से उन्दं कोई आपत्ति 
नहीं होगी, परन्तु जो भारत-भू का पुत्र है उसकी माता की सेवा से परावृत्त करने का ओर 
सेवा सै वंचित रखने का कोई भी कारण नही। 

मेरा मानस-पुत्र नाना है। आवश्यकता हो ओर अवसर दिया गया तो सीमा पर जाने 
से लेकर अन्य भी किसी प्रकार के श्रम करने के लिये वह तत्पर्‌ है। रक्तदान ओर द्रव्यदान 
तो हम करते ही हैँ ओर करते रहँगे। । 

मेरे अपने सम्बन्ध मे-- 

सम्प्रति पूना छोडकर मेँ कहीं अन्यत्र जा सकूगी, एेसा संभव नही हे। उद्योगालय 
चलानि का उत्तरदायित्व होने के कारण ऊपर लिखे अनुसार मै देश के लिये अपना पति 
ओर पुत्र दे सकती हँ! मेरे भाग मेँ जो उत्पादन का भार आवेगा वह भार मँ उठाने के लिए 
तत्पर ह। हम स्टील स्टृक्व्सं बनाते ह । अब तक एन. डी.ए.. सी. एम. ई., एच. ई. फैक्टी, 
चैनसिलीन फैक्टी आदि के सामान हमने निर्माण किए है। युद्ध के लिये लोहे के समान 
का उत्पादन विना किसी प्रकार का एक पैसे का भी लाभ प्राप्त किए करने के लिए मैं उद्यत 
ह। उत्पादन कार्य पर, आपके जो कोई भो प्रतिनिधि हों , उन्होने यदि वैसा मुञ्ञे अवसर 
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दिया तो मेँ नियत सूचना के अनुसार नियतकालावधि में काम का भाग उठा स्वूगी। इस 
प्रकार मेँ अपनी मातृभूमि की सेवा करने में अपना कर्तव्य पालन कर प्रसननता अनुभव 
करूगी। 

मेरे पति को निश्चित अवधि से दो वर्षं अधिक तक बंदीगृह में रखा गया है, परन्तु 
वह अपना आपसी विवाद है। 

परस्परविरोधे तु वयं पञ्चम शतम्‌ चते। 
अन्येभ्यश्च विरोधे तु वयं पञ्चाधिकं शतम्‌॥ 

यही आश्वासन मँ आपको दे सकती हूं। किसी भी प्रकार से आप मुञ्चे, मेरे पति श्री 
गोपाल गोडसे एवं पुत्र नाना को अवसर दे, यही विनती है। | 

आपको 

सौ० सिन्धु गोडसे 

मेरा एक आवेदन सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन था। उसके लिये मुञ्चे दिल्ली 

बन्दीगृह में रखा गया था। क्योकि अपना आवेदन मुञ्ञे ही प्रस्तुत करना था। उस अवधि 

मे दिनांक १३-१०-१९६४ को मुञ्ञे मुक्त किया गया। दिनांक २४-११-१९६४ को मुञ्ध 

भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पुनः बन्दी बनाया गया। १ वर्षं ६ दिन कारावास भुगतने 

के बाद दिनांक ३०-११-१९६५ को मुञ्चे मुक्त किया गया। उस समय भी मेरा एक आवेदन 
बम्बई उच्च-न्यायालय में विचाराधीन था। 

लगभग १७ वर्षो के बाद मुञ्चे ४० दिन की मुक्ति मिली थी। इतने थोड़े समय में स्वतन्त्र 
संसार से मै एकरस नहीं हो सकता था। उसके साथ पाँव मिलाकर नहीं चल सकता था। 
अपनी इस स्थिति पर विचार करने तथा आत्म-विश्लेषण करने का मुञ्चे बाद के बन्दीवास 
मेँ अवसर मिला। २९-१२-१९६४ को सिन्धु को लिखे अपने पत्र मेँ मैने लिखा-- 

' पारिवारिक दायित्व को केन्द्र बिन्दु बनाकर अपने उद्योग की योजना बनाने पर मैने 
सोचा। १७ वर्ष बाद में बाहरी विश्व देख रहा था। नए-नए क्षेत्र ओर उनके उद्योगों से यदि 
मेरा किसी प्रकार परिचय होगा तो वह पढने से ही हो सकता है। प्रत्यक्ष विश्व को जब 
मैने देखा तो मेँ उसे देखकर उसी प्रकार भौ चक्का रह गया जैसे कि छोटे बच्चे को किसी 
बडे खिलौने की दूकान पर ले जाकर खिलौने चुनने के लिए कहा जाए। 

इस तीव्र गति से बद्‌ रहे संसार में में पर्दापिण कर्‌ रहा हूं। जो १७ वर्षो में बहुत आगे 
बद्‌ चुका है, इस कमी को मुञ्चे पूरा करना है। इससे मे कहां खड़ा रह सरक, परिवार का 
दायित्व संभाल कर कैसे खड़ा रह सवगा, इन विचारों से भी मेँ असहाय-सा समञ्च अपने 
आपको असमर्थ-सा अनुभव करने लगा। ` 

मेँ जब कारावास भोग रहा था तब सिन्धु ने कितने धैर्य से दिन बिताए थे; इसके सम्बन्ध 
मेँ मे सुना करता था। उसके परिश्रम का फल मैने ४० दिनों में देखा था। वह देखकर मुञ्चे 
कैसा लगा, इसका विश्लेषण करने के लिये बाद का कारावास काम आया। उसी पत्र में 
मेने सिन्धु को लिखा था-- 
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"१७ वर्ष पूर्व जब मेँ तुमं छोड़कर आया था, तब मुञ्चे लगता है उस समय वेतन के 
शेष पचास रुपये ही तुम्हारे पास होगे। बम्बई के तीन-चार चव्करों मे उन पैसों कौ भी 
समाप्ति हो गई होगी। उसके बाद तुम्हारे उदरभरण के लिए कन्याओं के पालन-पोषण 
के लिये तुम्हारा कया प्रबन्ध है, यह तुमसे पूछने का अवसर ही नहीं आने दिया। अनेक 
कठिन प्रसंगो को तुमने पार किया। शून्य में से विश्व-निर्माण करने की भति, सामान्य 
अनुभव के बल पर, अथक श्रम करके, दिन रात पसीना बहाकर्‌ तुमने एक उद्योग खड़ा 
किया। मुञ्चे मुक्ति मिले ओर मेरा एक स्वतन्त्र व्यवसाय हो, यह ध्येय मन मेँ रख कर तुमने 
कष्ट सहे। वस्तुतः मेरा दायित्व तुमने निभाया, तुम्हारा किया हुआ लोकसंग्रह मैने देखा। 
मुसलमान, पारसी, महार या ब्राह्मण आदि सभी में अपने आस-पास तुमने आदर का स्थान 
बना लिया है। इस संकट में पडने पर तुम्हारा ओर मेरा घर ही नष्ट हौ गया था। मेँ छूटकर 
आया, प्रायः १७ वर्षो के बाद आया। ओर सचमुच जहाँ अधिकार से रह सूं एेसा सहारा 
तुम्हारे कर्तव्य से मूर्तरूप में मैने अपनी ओंखों से देखा ओर अनुभव भी किया। जिसको 
मै अपना कहूं एेसे उद्योग का ओपचारिक उद्घाटन मेरे हाथों से कराया, उसका अधिकृत 
नामकरण किया। मशीनों के अंग-अंग में तुम्हारे कष्टों की साकार प्रतिमा मुञ्चे ्ञलकती 
मिली। रांगणेकर की-“ तुञ्ञेच सारे वैभव येथे मी नावाचा धनी।" इस पंक्ति का योग्य अर्थ 
प्रत्यक्ष मे ही देखने को मिला। उसमें मञ्चे कहीं भी कमी न देखकर तुम्हारी विलक्षण 
सफलता पर गर्वं हुआ। परिस्थितिवश मेरे नाम का बोञ्ञ उठाने का अवसर मुड्ञे नहीं प्राप्त 
हुआ ओर तुमने उसे भली-भोंति उठाया। | 

मनुष्य पराधीन होकर भी जीवन व्यतीत करता है, परन्तु उसके भाव एवं भावनां 
जागृत रहती है । बंधन के कारण भावनाओं की अभिव्यक्ति को अवसर नही मिलत। उससे 
तो भावनां ओर तीव्र होती है। बन्दीवास की कठिनाई वहीं के श्रम में, अनुशासन मे या 
बन्द होने मेँ जितनी प्रतीत नहीं होतीं, उससे बहुत अधिक परिमाण में भावनाओं के प्रवाह 
को दबाने मेँ होती है। 

कैद किसी राजनैतिक विचारधारा की प्रेरणा का परिणाम होने पर भी वह प्रेरणा उस 
व्यकिति के सम्पूर्णं भावनात्मक जीवेन का एक भाग होती है। अन्य भावनां कुछ समय 
तक दबा जाने पर भी उनका अस्तित्व होता है। युवावस्था मे जिस प्रकार किसी प्रकार 
करी विचारधारा पर व्यवित प्रमत्त (पागल) हो जाता है उसी प्रकार बह जीवन मे सुख के 
सुनहरे सपनों मे विचरन की भी होती है। अपना घर अमुक प्रकार का हो, एेसा चित्र कोई 
विवाहोत्सुक या नवविवाहित युवती जिस प्रकार रंगती होगी, उसी प्रकार उस अवस्था के 
युवक भी एेहिक सुख के स्वप्न मन मे लाता होगा। 

राजनीतिक कारणों से किसी भी मनुष्य का वध करने का ध्येय किसी का नहीं हो 
सकता। एेसी घटनाएँ राष्ट के जीवन मे ओर उसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन मेभी 

अचानक रूप से निर्मित होती ै। गांधी-वध से मेरा सम्बन्ध भी मेरे जीवन मे एक एसी 
ही दुर्घटना थी। 
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||| तीन वर्षो के वैवाहिक जीवन के बाद मुञ्चे अचानक अनिवार्य रूपसे परिवारसेदूर 
॥ जाना पड़ा। तब तक दो कन्याये हो चुकी थीं। संतति का पालन ओर शिक्षा-दीक्षाहम अमुक 
|| प्रकार से करेगे, ठेसा विचार मेँ करता था। किसी लाभ की अपेक्षा से नहीं, अपितु वात्सल्य ` 
| से मनुष्य एेसी इच्छाएँ करता ही है। उन इच्छाओं की पूर्तिं से मिलने वाला सुख ही उनका 
| लाभ होता है। मेरे बन्दीवास के कारण जो भावना्ँ दब गई थीं उनमें वात्सल्य की यह ^ 
| भावना भी थी। . 
| मन की सान्त्वना के लिए मै अपने पत्रो मेँ अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त 
किया करता था। जब भी संभव होता सिन्धु कन्याओं को मुञ्चसे मिलाने के लिए लाया 
करती। हमारे पिताजी है, परन्तु वे अपने पास नहीं है, हम उनसे हठ नहीं कर सकतीं, हठ 
की पूर्तिं करा लेना हमारे लिए असंभव है, हमे पिता का प्रत्यक्ष प्रेम प्राप्त नहीं, यह वेदना 
उनके मन में रहती थी, परन्तु इसके साथ ही किसी निस्वार्थ कारण से वह बन्दी हैँ, इसका 
ज्ञान भी उन्हे उस छोटी अवस्थामेंथा। 
पटठना-लिखना सीखते ही उनको पत्र लिखने का अभ्यास लग गया। जिन विषयों को 
वे समञ्च स्के इस प्रकार के नए-नए विषय पर मेँ उनको लिखा करता था। 
मुञ्चे कविता करने का भी एक शौक था। वर्षगांठ या समारोह के अवसर पर या कभी 
परीक्षा में सफलता प्राप्त की दो तब उस निमित्त मै उन्हें कुछ पंक्तियँ कविताबद्ध-करके 
लिखता धा। विद्युल्लता के एक परीक्षा में उत्तीर्णं होने पर एक बार मैने उसको लिखा था-- 
साध्य गाठता एक, आपले साध्य बाढवावे। 
जाता तेथे नये धांबता पुन्हा पुढे जावे। 
एका मागुनी एक फेकुनी ऊच ऊच याने। 
गगनाला गवसणी घातली आज मानवाने। (मई, १९६१) 
असिलता का एक पत्र आया था। उसकी वर्षगांठ के समय मेँ घर्‌ पर नहीं हू, इसका 
दुःख उसने अपने पत्र में व्यक्त किया था। वर्षगांठ के अवसर पर मैने उसको निम्न चार 
पंक्तियां लिखी थी-- 
विधि योगाने तुला राहिली अपुरी जी साउली। 
ती नेमे कष्टते कराया पूर्णं तुञ्मी माउली। 
दिसो न लोकां दैन्य, वा दिसो नये न्यूनता जनी। 
अध्ययनी हो पुढे यास्तवे तू सुगुणां ची खनी। (मार्च, १९६०) 
कन्याओं की शिक्षा चल रही है वह मै जानता तो था, परन्तु देख नहीं सकता थार्मै ` 
जब छूट कर आया तब एक कन्या परिचायिका अर्थात्‌ नर्सिंग की शिक्षाले रही थी तो 
दूसरी वास्तुविद्या के (आर्किटेक्चर) द्वितीय वर्ष में पद्‌ रही थी। उनकी माँ ने उनकी यहाँ 
तक उन्नति की थी। उसके कौशल से मुञ्चे गर्व हुआ था। 
मेरी अनुपस्थिति में परिवार में ' नाना ' एक नया सदस्य जुड़ा । नाना नियमित रूप से 
पत्र भेजता था। कभी-कभी मिलने आता था ओर न्यायालय सम्बन्धी कार्य में अपनी शक्ति. 
के अनुसार सहायता करता था। मेरी मुक्ति के लिये ही वे प्रयत्न कर रहे हैँ, यह जानते 
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हुए भी उसके कष्ट का मूल्य बहुत लगता था। | 

दबी हई भावनाओं की बीच में एक भावना पति-पत्नी के बीच के सम्बन्ध की थी। 
^फर्लो ' नाम से कही जाने वाले चुटी १९४९ से बन्दियों को यहोँ दी जाने लगी थी। प्रति 
दो वर्षं के बाद १५ दिन का एेसा अवकाश मिलता था। मेरे अवकाश पर जाने पर शांति- 
भंग की संभावना है , इसलिए मुञ्चे एक बार अवकाश देने से इंकार किया गया। पुनः आवेदन 
करने पर इंकार करने का कोई कारण नहीं मिला। इसलिये गांधी-वध अभियोग के बन्दी 
का निमित्त बना कर अवकाश न देने का कारण बनाया गया। वह कारण ही एेसा था कि 
उसका खण्डन करने की सामर्थ्यं किसी मे नहीं थी। इसलिये शासन ने मानो मेरा आवेदन 
करने का अधिकार ही छीन लिया था। शासन ने इस प्रकार जानवृञ्ञ कर देषभाव रखने 
के कारण मुडे कभी भी अवकाश नहीं दिया। 


एक ओर मुक्ति के लिये प्रयत्न करते रहना ओर दूसरी ओर पत्रो द्वारा एक दूसरे को 


धीरज देना, आशा दिलाना, यही हम करते थे। पत्रं का उपयोग मै अपनी दबी हुई भावनाओं 
को प्रकट करने के लिये करता धा। 
एक बार दीपावली के अवसर पर मेने सिन्धु को लिखा था-- 
संदेशानी परस्परांच्या सजवू दीपावली। 
परिस्थितीशी जुलते धेऊ सहू ऊन सावली। 
विधि बंधाने चिर प्रीति जी हदयी सामावली। 
तेवत राहो तीच आपली दीपांची आवली (१९६३) 
परेन्तु यह केवल मन को आश्वस्त करने को बात थी, किन्तु कभी यह अनुभव नहीं 
होता था कि अतृप्त भावनाओं को इससे तृप्ति प्राप्त हुई हो। सदैव भावनाओं के दबाने के 
कारण मन पर एक बोञ्च बना रहता था। लेख-पत्र आदि लिखने की मेरी तीव्र रुचि का 
यह अर्थं अधिकारी लगते थे कि मै अभी सुधरा नहीं; अतः वे ओर सन्त्रस्त करते थे ओर 
दबाते थे। जिससे मेँ सुधर जाऊँ। अधिकारीगण व्यक्तिशः अच्छे हुआ करते थे, परन्तु शासन 
ने गांधी के नाम से जो प्रतिशोधात्मक नीति अपनाई थी उसके अनुसार वर्ताव करना अपना 
कर्तव्य समञ्ञते थे। इस प्रकार सदैव दबाना अमानुपिक दहै, ेसा कहने का साहस किसी 
भौ अधिकारी में नहीं था। स्पष्ट ओर सत्य बोलने से उन पर गांधी-वध में सहयोग का 
अपने ऊपर आरोप आएगा, एेसा भय उन्हें कदाचित्‌ लगता था। 
संयोग से आए ये वियोग के दिन संयोग से ही समाप्त होने वाले थे। वे समाप्त हुए 
ओर इसलिए इतिहास के स्वरूप मे धंधले-से व्यक्तिगत रेखाचि्रों को यह एक ड्ँकी 
रेखांकित करने का अवसर मञ्ञे सुलभ हो सका था। 
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' तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।' पुलिस अधिकारी के इन शब्दों को सुनकर मेरा 
मानसिक तनाव समाप्त हुआ। यह विरोधाभास प्रतीत होता है। निश्चित ही बन्दी होने से 
मन पर दबाव.आता है, परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि गिरपतार होते समय भी मेरे मन पर 
दबाव था, अतः पकड़े जाने से मन तनाव मुक्त हो गया। 

गांधी-वध के ६ दिन बाद मुञ्चे पकड़ा गया था। यद्यपि उस घटना से मेरा कुछ सम्बन्ध 
था, वह विधि के रखवालों को उस समय ध्यान मे न आया हो, परन्तु गांधी-वध के पश्चात्‌ 
जो छानबीन होगी उसमें वह इससे मेरा कोई न कोई सम्बन्ध स्थापित करेगे ओर मुञ्धे कभी 
भी बन्दी बना लिया जाएगा, यह मेरा सीधा, सरल तर्क था। किन्तु स्वयं पुलिस के पास 
जाकर इस वध से मेरा कोई सम्बन्ध है, यह कहने की अपनी भी कोई इच्छा नहीं होती 
थी। मेँ सोचता था कि मान लिया जाए कि पुलिस को इस विषय मेँ कुछ भी नहीं ज्ञात 
होगातो व्यर्थमें क्योँ स्वयं को अभी से संकट में डाला जाए। मन में यह विचार प्रबल 
था। गिरफ्तार होने से पूर्व पुलिस का ओर मेरा दो बार सामना हो चुका था। तब वे यह 
टटोलना चाहते थे कि उस घटना से मेरा कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं। उन्होने कुछ समड्ा 
अथवा नहीं, यदि समञ्चा तो क्या समज्ञा है, इसका अनुमान ही मै लगाता रहता था। दोनों 
भटो में मने अनुभव किया कि पुलिस की समञ्च में कुछ नहीं आया ओर ने निश्चिन्ता 
को सांसली। 

पुलिस की दृष्टि से कहीं दूर चला जाऊँ अथवा भूमिगत हो जाऊ, इस प्रकार की बात 
मेरे मन मेँ कभी नहीं आई। मेँ पुलिस के हाथ में पदं अथवा पुलिस को चकमा दूँ, यह 
बात भी कभी मेरे मन मेँ नहीं आई थी। एक ओर मै समान रूप से अपना नित्य का कार्य 
करता था तो दूसरी ओर सदा यह शंका बनी रहती थी कि अभी पुलिस आकर कंधे पर 
हाथ रखकर कहेगी कि चलो हमारे साथ। इस प्रकार मन व्यग्र रहता था ओर मन पर वह 
दबाव विचित्र-सा था। 

२० जनवरी, १९४८ का दिन अन्य दिनों कौ ही भोति आरंभ हुआ आ, किन्तु उतनी 
ही स्वाभाविकता से उसका अस्त नहीं हुआ। अस्त होने से पूर्व उस दिन एक भयंकर एवं 
अकल्पनीय घटना घटी। 

गांधी कौ हत्या का समाचार आकाशवाणी ने सायंकाल सादे पाँचयाछः बजेके 
लगभग प्रसारित किया था। जिसने देश-विदेश में लोगों को स्तंभित कर दिया। समाचार 
में गम्भीरता धी। बढते हुए अन्धकार के साथ ही उस समाचार की गम्भीरता भी गहन होती 
गडई। 





(१७४) 
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उन दिनों मेरा गृह खड़की मेँ था। खड्की पूना से पाँच-छः मील दूरी पर हे। तीन- 
चार दिन पूर्व ही मेरी पत्नी कन्याओं को लेकर अपने मायके गड थी। वहाँ उसकी चचेरी 
बहिन का विवाह था। मेरे माता-पिता पूना में शुक्रवार पेठ में श्री साठे के बाड़ में रहते 
ये। बडे भाई श्री दत्तात्रय पूना स्थित एेरण्डवणा के उद्यम इंजीनियरिंग उद्योगशाला के 
नये भवन में रहने लगे थे। शाम को मँ पूना आता था ओर प्रातः काम पर जाता था। 

उस दिन शाम को पूना के लिये प्रस्थान करते समय ही मैने गांधी-वध का समाचार 

आकाशवाणी पर सुना था। ऊपरी स्वरूप से मैने उस वार्ता के सम्बन्ध में बहुत जिज्ञासा 
नहीं दिखाई, परन्तु मेरे मन मे बहुत खलबली मच गई थी। 

वास्तव में गांधी जी के प्रति प्रम मेरे मन की खलबली का कारण हो, यह बात नही 
वध किसने किया इस बात को अभी तक प्रकट नहीं किया गया था। नथूराम गांधी-वध 
कर सकते थे इसकी मूञ्ञे कल्पना धी। मन स्वार्थी होता है अथवा अपने अनुकूल विचार 
करने की मन को लालसा होती है। मै मन मे सोचता था कि गांधी-वध के सम्बन्ध मे नथूराम 
का हाथ न हो तो अच्छा है। मानो किसी अन्य के प्राण मेरी दृष्टि में नथूराम के प्राणों से 
अल्प मूल्य के थे, परन्तु अपने अनुकूल प्रतीत होने वाले विचार ठीक नहीं निकलते थे, 
ठेसा मेरा अनुभव था। इससे मन अशान्त था। 

गंधी-वध से मेरा किसी प्रकार भी सम्बन्धित होना मेरे जैसे साधारण घर-गृहस्थ 
के वश के बाहर की बात थी, परन्तु जाने अथवा अनजाने वातावरण के परिणाम मन पर 
होते ही है, अपने सम्बन्ध में मै यह कह सकता हूँ कि गांधी के प्रति मेरे मन में जो कटुता 
निर्माण हई थी, उसका कारण देश का वातावरण ही था। 

स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा मै अपना कोई राजनीतिक मत निश्चित करू, एेसी मेरी बुद्धि 
उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। बचपन से राष्टरीयत्व, स्वराज्य, लडाई, आन्दोलन, 
क्रान्ति, संगठन आदि संज्ञाओं के संस्कार मन पर थे। आजीविका के लिये कुछ तो करना 
होगा ही ओर कहीं न कहीं कोई सेवावृत्ति अपनानी ही होगी तो फिर सेना में ही क्यों नही, 
इस विचार से मै सेना में भरतीं हो गया। तब द्वितीय विश्वयुद्ध का आरभ हुञा धा। युद्धकाल 
मे तीन वर्षं विदेश मे इराक, ईरान मे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। विदेश जाने से 
पूर्व मेरी सावरकर जी से भट हुई थी। उस समय प्रथम बार्‌ ही मैने उन्हीं के मुख से 
रासबिहारी बोस का नाम सुना था। वे जापान में कार्य कर रहे ह, ठेसा भी उनसे सुना था। 
सुदूरपूर्व मँ रासबिहारी बोस ओर सुभाष बाबू को गतिविधियों के समाचार अंग्रेजों के अभेद्य 
पहरे मे से भी कभी-कभी हम तक पहंच जाया करते थे। मध्यपूर्व मेँ भी वसी ही किसी 
प्रकार की हलचल है अथवा नहीं, यह जानने की इच्छा सैनिकों की धी। अंग्रेजों के साथ 


पहले जैसी एकनिष्ठा अब सैनिकों मे नहीं रह गई थी। हम लोग भी यह चाहने लगे थे- 


कि सुभाष बाबू के जैसे प्रयत्न पूर्व दिशा मेँ हो रहे हं, वैसे ही कोई प्रयत्न इस ओर भी 

होँ। परन्तु उस प्रकार का बोञ्च अपने कंधों पर लेने वाली स्वतन्त्र प्रज्ञा का कोई सेनिक- 

नेता उस दिशा में नहीं था। | 
अप्रैल, १९४४ मेँ मै भारत लोट आया। दो मास बाद मेरी नियुक्ति खडको मे हो 
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गई। सुदूरपूर्व का युद्ध अभी पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था। मैने अधिकारियों से प्रार्थना 
की थी कि मुञ्चे उस रणक्षेत्र पर भेज दिया जाए, परन्तु जब तक उस प्रार्थना पर विचार 
हुआ तब तक द्वितीय विश्व युद्ध का अन्तिम अंक भी पूर्णं हो चुका था। अतः मुञे खड्की 
में ही रहना पड़ा। .. 

म जिस विभाग में काम करता था उसमें पंजाब प्रान्त के लोग अधिक संख्या में थे। 
१९४६-४७ में नेताओं के पग देश-विभाजन की ओर बद्‌ रहे थे। बंगाल, पंजाब, 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, इत्यादि स्थानों पर दंगे आरंभ हो गए थे। अपने प्रान्त का क्या होगा, 
अपने घर-बार का क्या होगा, इसकी चिन्ता पंजाबवासियों को लगी रहती धी। अपने नेताओं 
पर विश्वास कर कई लोगों ने अपने घर वालों को लिखा था, आप वहीं रहिए, यह इं्ञावात 
थोडे ही दिनों में शान्त हो जाएगा। आगे की सोचे-समञ्चे बिना अपने नेता लोग इस प्रकार 
का विभाजन का कोई निर्णय नहीं करेगे, एेसा उनका विश्वास धा।' 

परन्तु क्या हुआ? अपने आत्मीयो का संहार अथवा छल-बल से उन्हें भगाने का 
समाचार उन लोगों को सुनने की बारी आई थी। तब यह स्वाभाविक था कि पंजाबी घरों 
में से पुरुषों की उद्विग्नता के उद्गारो का ओर महिलाओं के शापो का रुख नेताओं की 
ओर होने लगा था। ये नेतागण ही उस दंगाग्रस्त क्षेत्र मे सामान्य लोगों की भाति रह कर 
क्यों नहीं दिखाते, हमारे कुटम्बों के साथ एेसी हिन्दू मुस्लिम एकता ओर अहिंसा सम्बन्धी 
ये प्रयोग क्यो हो रहे हैँ ? इस प्रकार की बातें उनकी. आह के विषय हुआ करते थे। 

कभी किसी के घर से दुःखद घटनाओं से परिपूर्णं पत्र आता था अथवा किसी से मिलने 
के लिये कोई नरसंहार से बचकर आया हुआ व्यक्ति आ पहुंचता था, उस पत्र द्वारा अथवा 
उस व्यक्ति द्वारा पंजाब में हो रही घटनाओं का वृत्तान्त सुनते ही सुनने वाले के रोंगटे खडे 
हो जाते थे ओर आक्रोश से मन भर जाता था। ४०-५० परिवारों की उस बस्ती में ५-७ 
घरों में मैने एसे प्रकरण उन दिनों देखे थे। किन्तु जिन पर एेसी बीत रही थी उनको हम 
ढाढस भी बरंधारवे तो किस प्रकार? यही कारण था किं हम सब कुछ देख तथा सुनकर भी 
उन लोगों को ढाढस नहीं बंधा पाते थे। फटे वस्त्र को चिप्पी लगाई जा सकती है, फटे 
आकाश को नहीं। 

यही कारण है कि स्वराज्य प्राप्ति का आनन्द वे परिवार अनुभव नहीं कर सके। किसी 
का पैर टूटा हआ हो तो उससे यह कहना कि ' तुम्हारा पैर लंगड़ा है, उस तथ्य को भूल 
ही जाओ, इससे तुमको दुःख नहीं होगा,' एसा परामर्शं देने से वह तथ्य मिर नहीं सकता। 
विभाजन के कारण जिनके घर-बार लुट गए, जिनके परिजनों के प्राण गए, उनको समञ्च ` 
में यह बात आ ही नहीं सकती थी कि धर्मो के भेद-भाव मिटाकर, अहिंसा द्वारा हमने 
स्वराज्य प्राप्त किया है। जैसाकि उस समय प्रचार किया जा रहा था। पाकिस्तान से जो लोग 
बच कर भारत आए थे वे एक प्रकार से अपने परिजनों, सम्बन्धियों एवं सहोदरों के शवं 
पर पैर रखकर ही आ पाए थे। अहिंसा, विविध धर्मो की एकता, इन शब्दों के जो अर्थ 
उन्होनि पढ एवं समञ् रखे थे, आज की परिस्थिति मेँ उनके जो अर्थ लगाए जा रहे थे, 
उनमें बहुत बड़ा अन्तर था। 








[ता च 
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स्वतन्रता प्राप्ति के बाद भी आसपास के घरों मेँ बड़ा आक्रोश का वातावरण कभी- 
कभी छा जाता था। अपने पड़ोस मे होने वाली इन घटनाओं का मेरे मन पर गहरा प्रभाव 
पडा था। सहस्रो निरपराध व्यवितियों की हत्या हो रही हँ ओर मे मात्र उसका दर्शक अथवा 
श्रोता बनकर रह गया हँ, यह विचार मेरे मन को निरन्तर कचोटता रहता था। मास कौ प्रथम 
तिथि को वेतन लेना, उदर भरण की व्यवस्था करना ओर सन्तानं की संख्या में वृद्धि को 
गिनते रहना, क्या बस इतनी ही अपने जीवन की इति-कर्तव्यता है ? यह प्रश्न बार-बार 
मन मे उठता था। मनुष्यत्व का लक्षय केवल मात्र अपनी गृहस्थी पहचान लेना नहीं, उसके 
बाहर के संसार को समञ्च उसके प्रति भी अपने दायित्व को समञ्लना होता है । उसकी कुछ 
तो अनुभूति अपने को होनी चाहिए। पड़ोसी का पेट चीरकर उसको ओंत बाहर निकाल 
दी गई है, अपनी ओंत तो सुरक्षित है? दूसरों के घर मे आक्रोश मचा है, अपना घर तो 
शान्त है न? इस प्रकार की अकर्मण्य विचार प्रणाली में अपनी राष्टरीय एकात्मता, आपस 
का बन्धुभाव यह भावनाएँ मर चुकी है, एेसा मुञ्े प्रतीत होता था। ओर तब मन उदास 
हो जाता था। इसी के कारण मेरे मन में गांधी के प्रति कटुता बढती गई। गांधी का अस्तित्व 
अब नहीं चाहिए, राष्ट की अब ओर अधिक हानि नहीं होने देंगे, अहिंसा के नाम पर राष्ट 
के शरीर मे भीरुता नहीं भरने देगे, क्योकि सामान्य-जन कायरता को ही अहिंसा मान कर 
आत्मवंचना करता है , एेसी मेरी धारणा बन गई थी। उस समय की परिस्थिति के निरीक्षण 
ओर अपने आस-पास की प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा था 
कि इस विनाश के लिये गांधी जी प्रमुखरूपेण उत्तरदायी ह। अतः आगे चलकर गांधी- 
वध से जो मेरा सम्बन्थ जोडा गया, वह वस्तुस्थिति से असंगत नहीं कहा जा सकता। 
 पर-दुःख का इतना विचार करके भी नथूराम का इस घटना में सम्बन्ध न हो, एेसा 
विचार मन में आने का कारण था। उसके परिणामस्वरूप, नथूराम-परिवार पर आने वाली 
आपत्तियं की कल्पना, परन्तु एेसा लगता है कि मनुष्य का स्वभाव ही एेसा होता है। एक 
अन्य घटना से मँ यह स्पष्ट करूगा। 
जब तक नथूराम का नाम प्रकट नहीं हुआ था, तब तक लोग अनुमान लगा सकते 
ये। "कहीं वह अपनों मेँ से ही तो नहीं है ? इस प्रकार विचार कर निर्वासित-जन चिन्तातुर 
हए थे। बाद मे नथूराम का नाम प्रकर हुआ। लोगों ने यह भी सुना कि न तो वह पंजाबी 
है, न बंगाली, न सिंधी, वह निर्वासित व्यक्ति भी नहीं है। यह सब जानकर उन लोगों न 
सुख की सांस ली। किसी के द्वारा भी क्यों न हो, उनके शाप को किसी ने पूरा कर दिया 
ओर इस पर भी अपने पर किसी प्रकार की आपत्ति आने वाली नहीं, इससे वे लोग द्विगुणित 
आनन्द का अनुभव करते थे। 5. 
अमृतसर, अम्बाला, कलकत्ता, कानपुर आदि नगरों में खुल कर प्रसननता व्यक्त की 
गई। गांधी- वध के ८-१० दिन बाद अपने उद्गार व्यक्त करते हुए पं० नेहरू ने उस पर 
दुःख व्यक्त किया था ओर उस आनन्द की अभिव्यक्ति पर टीका करते हुए उन्होने उसे 
लज्जास्पद बताया था। पण्डित नेहरू को इससे जो दुःख हुआ, वह स्वाभाविक था ओर 
उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती थी। उनकी गांधी जी पर, (दिखावे के लिये ही 
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क्यों न हो) अपार श्रद्धा थी। वास्तवे हिन्दू मन एेसा क्रूर होता भी नहीं, परन्तु यदि इतिहास 


की दृष्टि से हमें जब कभी तर्क प्रस्तुत करना होगा तो हमें कहना पड़ेगा कि विभाजन के 


कारण घर-घर में हुए अत्याचार, नरसंहार ओर पलायन तथा उसके बाद भी गांधी जी द्वारा 
किया गया अनशनरूपी दुराग्रह, इन सबके कारण रत्पीडितों के मन में उनके प्रति कटुता 


| ` - १ गईं थी। 


मैने स्वयं देखा कि गांधी जी की मृत्यु पर सेना मे जो शोक प्रदर्शित किया गया, वह 
प्रदर्शन-मात्र था, उसमें वास्तव में कहीं दुःख का लेश भी नहीं था। गांधी-वध के बाद 
चार-पाँच दिन तक, जब तक मेँ पकड़ा नहीं गया, उस अवधि में सैनिक शिविर के लोगों 
से मेरा भिलना-जुलना जारी था। अंग्रेजी शासन की ईसाई-पद्धति के अनुसार दिन-भर 
वे बह पर शोकचिह के रूप में काली पदर बांधते थे, किन्तु रात्रि के समय उन शोकचिन्हों 
को अपनी जेबों मे वंस लेते थे ओर दिन-भर जिन भावनाओं को अनिच्छा से दबाकर रखते 
थे, उन्हे मुक्त रूप से व्यक्त करने लग जाते थे। वे कहते ' कश्मीर में लडने वाली अपनी 


` . सेनाओं का अब उत्साह भंग नहीं होगा। 


मेँ पाठकों को यह स्मरण करा देना चाहता हूँ कि यह सारी बात कहते समय मेरा 


` अभिप्राय गांधी जी का अनादर करना किंचित्‌-मात्र भी नहीं है। आज हम शस्त्र का उत्तर 


शस्त्र से देते है। यदि किसी ने आक्रमण करने की ठानी तो समय पर हम उसके गढ़ में 
घुसकर रणभेरी बजाने का पराक्रम करते ह। शत्रु का विनाश करने वाले का गौरव-गान 
हम गाया करते हँ। आक्रमक को उसी की भूमि पर खदेड़ मारने वाले वीरवर लालबहादुर 
शास्त्री का चित्र आज घर-घर में टंगा दिखाई देगा। अपने इन कार्यो से हम गांधी जी के 
प्रति अनादर-भाव व्यक्त करते है, यदि कोई एेसा समञ्चता है तो यह उसकी भूल होगी। 
इसी प्रकार उस समय होने वाली घटनाओं को भी उचितरूपेण विश्लेषण करने वाले को 
यह कहना कि वह गांधी का अनादर करता हे भ्रममूलक है। अमुक लडाई में मराठों कौ 
हार हुई, एेसा पढते समय अथवा उसे पराभव की एेतिहासिक छान-बीन करने वाले 
इतिहासकारों को हम दोषी नहीं मानते। 

उस दिन कार्यालय से चल कर एक घंटे मेँ अपने माता-पिता जी के घर पहुंच गया 
था। लोगों का आना-जाना प्रारंभ हुआ था। कभी मेँ भी बाहर चला जाता था। रात्रि के दस- 
साढे दस बजे तक घर में चर्चा यही चलती रही, बाद में सब सो गए। 

मै बाहर के कक्ष मेँ लेटा था। मन की अस्वस्थता के कारण मँ उठा ओर बाहर निकला। 
कहीं पर मैने कान लगा कर सुना तो विदित हुआ कि नथूराम का नाम घोषित कियाजा 
चुका है। अब तो तर्क करने का अवसर नहीं रह गया था। बात स्पष्ट सम्मुख आ गई थी। 

मैने अपने मने को समञ्ञाया। अपने प्राणों पर अपना अधिक मोह होता है, किन्तु 
स्वेच्छा से सती-व्रत ग्रहण करने बाली स्त्री इस बात से कभी नहीं डरती कि उसका शरीर 
जल जाएगा। निष्ठा पर उसकी जो एकाग्रता है, वह उसको शारीरिक वेदना से परे ले जाती 
है। विचार करके दुस्साहस करने बाला मनुष्य परिणाम के लिए अपने आपको पहले ही 
तैयार कर लेता है। भाग्य मे क्या लिखा है, यही नहीं कहा जा सकता। नधूराम के स्थान 
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पर यदि में होता तो.....? 

मेरा विचार उस काल्पनिक प्रश्न पर ही रुक गया। कल्पना की सीढ़ी को चाहे कितनी 
ही ऊचाई पर चदा लो, उसका कहीं अन्त नहीं होता। मेरे मन की अस्वस्थता अब कुछ 
न्यून होने लगी थी। उसका कारण वस्तुस्थिति का ञान ही था। जब तक मन अस्वस्थ था 
तभी तक तर्क के लिये भी अवसर था। 

जब तक मेँ रात्रि में घर लौट आया मेरे माता-पिता सो चुके थे। मैने उन्हे नहीं जगाया। 


उनको अभी तक वस्तुस्थिति का कोई ज्ञान नहीं था, इस कारण उसी प्रकार वे शान्त निद्रा ` 
मेँ लीन थे। आज रात उनकी अन्तिम शान्त निद्रा की रात्रि थी। कल से तो उनको दिन ओर 


रात समान उद्विग्नता में व्यतीत करने होगे। 

उस रात मेँ ठीक प्रकार सो नहीं पाया। रात को दो-तीन घंटे ही नीद आई होगी। प्रातः 
शीघ्र ही उठ बैठा। मेँ समञ्जता था कि पुलिस तलाशी के लिये आएगी अथवा पकड़ने के 
लिये भी आ सकती है। मैँ यह विचार कर ही रहा थाकि किसी के द्वार तक आने की ध्वनि 
सुनाई दी। तब प्रातः के साढ़े चार बजे होगे। 


मँ उठा, किवाड खोला, देखा पुलिस नहीं है, दो परिचित जन हैँ। वे अन्दर आ गए। .. 


उन्होनि कहा, "रात के लगभग दस बजे आकाशवाणी पर नथूराम का नाम लिया गया।' 
तब तक माता-पिता भी जागे हुए थे। उन्होने भी इस बात को सुन लिया था। 

इस घटना से नथूराम के भविष्य क। विचार कर घर में शोक की लहर दौड गई थी। 
वे परिचित थोड़े ही समय तक वहाँ रहे गैर सान्त्वना के कुछ शब्द कहकर फिर चले 
गए। अब माता-पिता को समञ्ञाने ओर सान्त्वना देने का बोञ्ञ मुञ्च पर आया। परन्तु मुञ्च 
वह अवसर नहीं मिल सका। 

दस-पन्द्रह मिनट मे ही पुलिस आ पहुंची। उनमें से कई जवानों ने घर को चारों ओर 


से घेर्‌ लिया। कई पुलिस वाले अन्दर आ गए ओर उन्होने तलाशी लेनी आरंभ कर दी। 


वे अपना कर्तव्य कर रहे थे।इस सब क्रिया में उन्होने सारा घर उलट-पुलट कर लिया, 
परन्तु किसी प्रकार कौ अभद्रता अथवा मन-माना व्यवहार मारपीट या गाली-गलौच उन 
लोगों ने नहीं किया। न जाने क्यो, ठेसा लग रहा था कि उन्हें घर से सहानुभूति-सी हो 
गई थी। मानों उन्हे एेसा लग रहा था कि इस शोक-मग्न घर की तलाशी का दुष्कर कार्य 
वे अनिच्छा से कर रहे हैँ । शासनतन््र एक यन््र के समान होता है। यह सत्य होने पर भी 
इस मशीन में व्यक्ति ही तो उसमे काम करते हँ। अतः इस प्रशासनिक मशीनरी का संचालन 
उसके प्रभारी व्यक्ति विशेष की उस समय की मानसिक भावनाओं के अनुसार ही होता 
है। अपने अनेक वर्षो के बन्दी जीवन में मने शासकीय व्यक्तियों के विभिन स्वरूप देखे 
है । कभी-कभी मुञ्े शासन के एेसे लोग भी मिले, जिनमें मँ मनुष्य सुलभ व्यवहार पा सका। 
इस तलाशी के प्रसंग में मुञ्चे एेसे मनुष्य-स्वभाव का प्रथम अनुभव हुआ। 
तलाशी कार्य मे दो-ढाई घंटे लगे। उनको किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री 
अथवा साहित्य नहीं मिला। कुछ तो भी ले जाना ही चाहिये, इसलिए पहसुल, द्री, बदा 
आदि वस्तुएँ कदाचित आपत्तिजनक श्रेणी में मानी जाएं, एेसा निर्णय करके उन्हे ले जाने 
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का दिखावा भी उन्होनि नहीं किया। कार्य पूर्णं हो जाने के बाद वे मुञ्ञे ओर मेरे छोटे भाई 
गोविन्द को अपने साथ थाने मेले गए। 
|| हमें लगभग तीन घंटे वहँ रखा गया। हम दोनों को पूछताछ के लिए अलग-अलग 
| बुलाया गया। कुछ प्रश्नोत्तर हुए। वे प्रश्न अति सामान्य थे। आप कहो काम करते हे? क्या 
|| काम करते है ? कितना वेतन है ? विवाह हुआ कि नहीं ? बच्चे हैँ अथवा नहीं ? कितने भाई 
बहिन दै ? इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई रहने का स्थान है क्या? नथूराम घर कब आए 
| थे?क्या जाते समय वे कुछ कह गए थे? वे कौन से कपडे लेकर गए? आदि, आदि। गोविन्द 
॥ के पास छ्छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। ओर यदि देखा जाए तो इन प्रश्नो के विषय 
| में तो मेरे पास भी छिपाने के लिए कुछ नहीं था। प्रश्नों को सुनकर एेसा लगता था कि 
॥ पूना की पुलिस को कोई विशेष आदेश उस समय तक नहीं मिला था। वे साधारण रीति 
| से ही अपनाकर्तव्य निभा रहे थे। छानबीन की कोई विशिष्ट दिशा उनकी नही थी। इसलिये 
|: प्रश्नोत्तर होने के बाद भी उन्होने हमे वहाँ बहुत समय तक बैठाए रखा ओर बाद मे मुक्त 
| | \ कर दिया। तब तक कई लोगों को वे ला चुके थे। 
॥ न बाहर आने पर मुञ्े खड़की के घर जाने का विचार आया। पुलिस वालों को मेने अपना 
१ का वह स्थान बता दिया था। इसलिये वहाँ तलाशी होने की संभावना थी। मुञ्चे ेसा 
लगा कि एेसे समय वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। गोविन्द को घर्‌ जाने के लिये कह 
स मै खडकी जाने के लिये निकला! 
परन्तु मेरा हेतु इतना खरल नहीं था। घर में अनेक कागज-पत्र थे उनमें आपत्तिजनक 
तो कुछ भी नहीं था, परन्तु कौन-से पत्र का कब-कैसा सम्बन्ध जोड़ा जाता है, इसका 
कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था अतः मेरा विचार था कि यदि अवसर मिला तो 
इस प्रकार के सेन्देहास्पद पत्रो को नष्ट कर दंगा, इसीलिए मे उस ओर जाने के लिये निकला 
था। र 









उस ओर सब सन्नाटा था। आस-पास के घेरो मेँ नित्य कौ भाति सब व्यवहार हो रहा 
था, किन्तु धीमे-धीमे। नित्य की-सी गडबड, चिल्लाहट अथवा कोलाहल नहीं। मेरी ओर 
देखने की पड़ोस वालों की दृष्टि कुछ विचित्र-सी लगती थी। नथूराम मेरा भाई है, उस 
समय तक उनको यह बात विदित हो चुकी थी। उसका मेरा पास आना-जाना है, यह भी 
उनको ज्ञात था। 
मैने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया ओर्‌ द्वार खोलकर सीधे भीतर चला गया। 
भीतर जाकर किवाड भीतर से बन्द कर दिए। पत्रों का तार्‌, फाइल निकालकर अन्दर के 
कमरे में गया। सभी पत्रों को ध्यान से देखने-परखने का समय नहीं था। सरसरी दृष्टि से 
जिन पत्रो को मेँ सन्देहास्पद समञ्जता था उनको तार मेँ से फाड़ कर बाहर निकाला ओर 
स्नानगृह मे पानी तप्त करने के बहाने उनको जला डालने के लिये स्नान गृह मेँ जाकर 
दो उपलों पर तेल डाला, पत्रों को बम्बे के पास रख दिया। सारे पत्र एक साथ डालने से 
धुओं हो जाएगा, यह विचार कर थोडे-थोडे कागज डालने का निश्चय किया। 
यह सब एकत्रित कर लेने पर देखा कि दढ से भी दियासलाई नहीं मिल रही है । विगत 
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तीन-चार दिन से मेरा भोजन पूना में ही हो रहा था। चूल्हा जलाने का अवसर नहीं आया 
था। नित्य के स्थान पर दियासलाई नहीं थी। कूडे के डिन्बे में देखा तो एक दियासलाई 
की डिव्बी अधूरा मुख खोले पडी है। घर में तो दियासलाई थी नहीं ओर पड़ोस मे जाकर 
या बाहर जाकर दियासलाई के लाने का ढाढस मुञ्च में नहीं था। 

परन्तु मुञ्चे एक विश्वास था। मेरी पत्नी आवश्यक वस्तुओं का संचय घर में रखती 
` है। घर मेँ दियासलाई होगी ही यह तो मै जानता था, किन्तु वह कहँ मिलेगी बस इतना 
ही प्रशन था। मैने खोजना आरंभ किया। सब खुले स्थान देख लेने के बाद डिन्बे खोलने 
आरंभ कर दिए। मसाले की एक डिन्बी में दियासलाई की तीन डिल्ियोँ दिखाई दीं। दो 
बन्द, एक खुली। 

इस सब कार्य में मुञ्ञे पाँच मिनट से अधिक नहीं लगे होगे, परन्तु पत्र नष्ट करने 
काकार्य शीघ्र करने काहे, इस विचार से ही उस पाँच मिनट के विलम्ब के कारण मेर 
मन पर तनाव आ गया था। 

दियासलाई लेकर मेँ बम्बे के पास आया। सलाई जलने ही वाला था कि द्वार पर दस्तक 
सुनाई दी। मेँ न केवल सहम गया अपितु डर भी गया। मन दुविधा मे पड़ गया। दियासलाई 
जलावें अथवा नहीं, इसी संकट में खड़ा-सा रह गया। यदि उनको अधजले पत्र मिल गए 
तो वे समञ्ञेगे किर्मैने अवश्य ही कुछ छिपाने का यत किया है। इससे उनके सन्देह को 
पुष्टि मिलेगी। पत्रों को यदि वैसे ही छोड़ दिया तो भी वे समञ्खेगे कि मँ इनको नष्ट करने 
के प्रयत्न में था। इससे उन पत्रों को अनावश्यक महत्त्व मिलेगा। 

मेरा विश्वास था कि पत्रमे कुछ भी नहीं था। मेँ पत्र क्यों जला रहा था, इसका 
सन्तोषजनक स्पष्टीकरण मैँ दे सकता हूं, ठेसा निर्णय कर मेँ दवार की ओर बढा। बाहर के 
कक्ष में लकड़ी की जाली लगी थी उसके छिद्र से बाहर देखा जा सकता था। पुलिस जैसी 
वदीं नहीं दिखाई देती थी। मुञ्चे कुछ धीरज बंधा। तभी द्वार पर पुन: ठक-ढक हुई ओर 
साथ ही मेरा नाम भी लिया गया। मने शब्द को पहचानने का यतन किया, कुछ परिचित- 
सा स्वर प्रतीत होता था। मैने द्वार खोला। देखा तो मेरा एक पंजाबी मित्र रामनाथ द्वार पर 
खड़ा है। मैने उसको भीतर बुलाकर्‌ द्वार पुनः बन्द कर दिया। 

रामनाथ ने किसी प्रकार की लम्बी -चौडी भूमिका नहीं बँधी। सीधी बात प्रारंभ कर 
दी। बोला, ' गोपाल जी! तुम्हारा भाई है न वह?" 

^ हों।' 

आश्चर्य एवं प्रशंसा के-से कुछ उद्गार उसने व्यक्त किये, किन्तु तब तो मेरी मनः 
स्थिति प्रशंसा सुनने की भी नहीं थी। मेरे मन पर बहुत अधिक तनाव था। मे सोचता था 
कि रामनाथ जितनी शीघ्रता से हो सके यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। इसलिए मैने उससे 
कहा, ' रामनाथ! मेँ पूना जाने कौ शीघ्रता में हूं।' 
रामनाथ समञ्च गया। बोला, "मुञ्चे भी शीघ्र ही जाना है। मेँ एक काम के लिए आया 
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'ठेसे विचित्र समय में क्या काम आ गया आपको?! 
' ...क्या इस घटना से आपका कुछ सम्बन्ध है?" उसने मुञ्चसे प्रश्न किया। 
॥ 'नही। मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। क्यों ?' २ 

|| "कुछ नहीं, कुछ दिन पूर्व तुम गँव गए थे। जो भी हो। मँ जो कह रहा हूं उसे शान्ति 

|| से सुनो। बीच मे टोका मत करो। क्योकि समय मेरे पास भी कम हे।' 

| वह जो कुछ कह रहा है उसका मेरी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, एेसा निर्विकारी 
|| भाव दिखाते हए मैने कहा, “ बोलो।' 
| "मेरा कहना यह है कि यदि तुम्हारा इससे कोई सम्बन्ध है तो तुरं यहाँ से शीघ्र ही 
। ` खिसक जाना चाहिए। यदि दिल्ली जाना हो तो मेँ अपने एक परिचित के नाम पतर दे दृगा। 
| आपके निवास एवं भोजन की वहौँ व्यवस्था हो जाएगी, किन्तु आपको दिल्ली मे भी 
| अधिक नहीं रहना चाहिए। आस-पास असंख्य निर्वासित रहते है, उनमें घुलमिल कर 
| रहना। मुँह से मराठी का उच्चारण मत करना। तुमको पंजाबी आती है , वह भी जितनी जरूरत 
हो उतनी ही बोलने का यत करना। किसी को मिलने आदि के लिये सन्देशा मत भेजना 
॥|: ओरनदही किसी को पत्र लिखना। आपको इस ढंग से कम से कम छः मास तक रहना 
| होगा। आपको निकलने मे किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिये मँ डद्‌ सौ रुपया 
लाया हूं, वह आप अपने पास रखिए। यह समय बड़े महत्त्व का है। आगामी चार-छः घो 
। मे आपको यहोँसेकम से कम ५० मील दूर होना चाहिए किसी भी मार्गं से जाओ। नित्य 
| के रास्ते से मत जाना। आगे फिर भगवान की इच्छा है।' 
| मेरे मन मे उठने वाले विचारों को रामनाथ गति प्रदान कर रहा था, किन्तु मँ जानता 
|  थाकिजो लोग भूमिगत हो जति ह, उनके परिजनों को बहुत संतरस्त एवम्‌ दुखी किया 
| जाता है। इसलिए मैने दूर जाने का निश्चय नहीं माना था। रामनाथ के कथन से भी मेरा 
निश्चय पलटा नहीं। रामनाथ मेरी ओर एक दृष्टि से देख रहा था। अंतरंग कौ गहन तरंगे 
।  सम्भवतया मेरे मुख पर प्रकट हो रही थीं। 
|| “ मेरा इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है ', सम्भवतया इतने स्पष्ट शब्दों में एेसा कह 
10 सका या नहीं, एेसा मुञ्चे लगता था। मैने रामनाथ से कहा, * इस घटना से मेरा सम्बन्ध जोडा 
| जाएगा अथवा नही; इसका मुडो ज्ञान नहीं है, परन्तु किसी भी अवस्था में भूमिगत न होने 
| का मेने निश्चय किया हे।' 

' आपकी इच्छा ', इतना कहकर रामनाथ चुप हो गया। वह जाने के लिए उटा। जाते 

हए उसने कहा, "तुम यदि मुक्त भी रहो तो भी तीन-चार मास तक मुञ्ञसे मत मिलना ओर | 
। भी तुमको नहीं मिलँगा। कल रात भी मँ यहोँ आया था, किन्तु घर मे ताला लगा था। 
प्रातः एक प्रयत्न ओर करने की दृष्टि से आया था, आपसे भेंट हो गई, अच्छा ही हुआ। 

अब मेँ जाता हू।' 

रामनाथ निकल गया। मनि द्वार बन्द किया ओर बम्बा जलाया। समय-समय पर द्वार 

की ओर हांक लेता था। कान बाहर की ओर ही थे। एक-एक कर मैने सभी पत्र जला डाले 

थे। 
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दोपहर तक कोई नहीं आया। तीन बजे के बाद गँ पूना जाने के लिए निकला। 


पाँच-छः दिन बाद मेरे घर की तलाशी हुई।.उस समय पुलिस ने एक पत्र अपने ` 


अधिकार में लिया। बहुत ही साधारण पत्र समञ्च कर मैने उस पत्र को तार मेँ ही छोड दिया 
था। उस पत्र में पुलिस को कोई सन्देहास्पद बात यदि दिखाई दी तो केवल यही कि पत्र 
लेखक ने अन्त में “ युव ब्रदर्ली ' अर्थात्‌" तुम्हारा भाई ' लिखा था। अंटोनी नामक मेरे एक 
` ईसाई मित्र का वह पत्र था। इस पत्र के आधार पर उस मित्र को भी तलाशी की कठिनाई 
भुगतनी पड़ी थी। 

मेँ पूना पहंचा। गोँधी-वध के कारण लोगों के मनँ मे क्षोभ था। उस मनःक्षोभ के कुछ 
अवशेष घर मे दिखाई दिए। गांधी जी के नाम पर घर की वस्तुओं को उठाकर ले जाने 
के खुल्लमखुल्ला अवसर का लोगों ने लाभ उठाया था। उनके दुष्कृत्यं के अवरोष दिखाई 
दे रहे थे। जो मनक्षोभ हुआ, उसका क्या अर्थ था, उसके पीछे क्या हेतु था, ये बातें महाराष्ट 
के जानकार लोग भली-भांति जानते हैँ । परन्तु उस समय गांधी जी के नाम पर सब कुछ 
अत्याचार किया गया था। 

मेरी माता जी ने तनिक उग्रता दिखाई थी। लूट मचाने के लिए आए हुए ज्ुण्ड को 


थोड़ा बहुत रोकने में उनको सफलता मिली थी। गोविंद को तो भीड़ ने पकड़ लिया। उसको 


मारा-पीटा भी गया था। ई 

श्री स. गो. बर्वे उस समय वहाँ के जिलाधिकारी थे। उन्होने हमारे माता-पिता जी 
की सुरक्षा की दृष्टि से उनको थाने मेँ बलवा लिया था। दो दिन तक वे वहीं रहे। बडे भाई 
` दत्तात्रय को पकड़ लिया गया था। अन्य भी अनेक लोग पकड़े गए थे। उस समय यही सुनने 
मे आया था कि दत्तात्रय तथा अन्य १०-१२ लोगों को भारतीय दण्डविधान की धारा ३०२ 
के अन्तर्गत पकड़ा है। कुछ दिन बाद उन पर्‌ से धारा ३०२ का आरोप हटा लिया गया 
था ओर भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन उनको बन्दी बनाए रखा गया था। 

दिनांक ३१-१-१९४८ को रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया था। मेरी पत्नी शनिवार पेठ 
मेँ अपने मायके में थी। उस दिन मँ उसके पास गया था। मेरा विचार था कि गोविन्द उस 
दिन "उद्यम ' में ही होगा। (उद्यम इंजिनियरिग मेरे बन्धु दत्तात्रय का उद्योगालय हे।) 

रविवार १-२-१९४८ को दिन भर कपय रहा। सोमवार को कुछ समय के लिए हटाया 
गया। उस दिन प्रातः पत्नी से विदा होकर मँ घर से बाहर निकला। मुञ्चे कभी भी पकड़ 
लिया जा सकता है, इसकी उसको भी कल्पना थी। मँ काम पर जाने के लिए खडकी को 


निकला। अभी आधा घंटा शेष था, अतः खडकी में अपने घर हो जाऊँ यह विचार कर 


मँ उस ओर गय। 

घर के सामने पहं चते ही दो-तीन सिपाही द्वार पर नियुक्त देखे। उन्होने मुञ्चे बन्दी बना 
लिया ओर खड़की की चौकी पर ले गए। वहाँ मुञ्चसे पूछताछ की गई। मुह पकड क 
रखने का आदेश उस चौकी को नहीं मिला था, इस कारण न तो मुञ्चे पकड़ कर त, ग्रा 
ओर न ही मुञ्ञे वहाँ से जाने दिया गया। तीन-चार दिन तक लगभग मुञ्चे बन्दी जैसी ही 
रखा। काम पर जाता था।खड़कौ में ही कहीं पर भोजन कर लेता था। पुलिस मेरे साथ होती 


न 
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थी ओर रात को मुञ्चे चौकी पर ही सोना पड़ता था। 

"क्या आप लोगों ने मुञ्चे गिरफ्तार किया है? * मैने पुलिसवालों से पृछा तो उन्होने 
इनकार कर दिया। तब मैने कहा कि मुञ्चे अपने मार्ग पर जाने दीजिए। दो-तीन दिन से 
लगातार मै उनसे यही कहता था। अन्त में मैने उनसे कहा कि मुञ्चे समीप के गोँव उकसाण 
जाना है। मुञ्ञे जाने दिया जाए। उनकी ओर से अनुमति मिलते ही मैने वरिष्ठ अधिकारियों 
को अवकाश का आवेदन देकर, उसे स्वीकृत करा लिया। दिनांक ५-२-१९४८ को दोपहर 
खडकी स्टेशन से कामरोत जाने के लिए निकला। स्टेशन तक सिपाही साथ आए थे। 

बम्ब गुप्तचर विभाग ने गांधी-वध काण्ड की तलाशी का काम अपने हाथ में लिया 
था। गुप्तचर विभाग की कार्यवाही शीघ्र गति से होने लगी। गुप्तचर विभाग का एक दल 
मेरी खोज के लिए पूना पहुंच गया। उन्हे विदित हुआ कि खड़की के चौकी वालों ने मुञ्े 
अनधिकृत रूप में बन्द करके रखा हे।वे खड़की चौकी पर पहुंचे। वहाँ जाकर उनको विदित 
हआ कि अभी एक घण्टा पूर्व ही उन्होने मुञ्ञे मुक्त किया है। 
मै कहाँ जा रहा हूँ, कौन-सी गाडी से जा रहा हूं, कहँ जाकर उतरनेवाले हूं; इसको 
जानकारी खड़की चौकी वालों को थी। बम्बई के गुप्तचर विभाग ने उसी दिशा में अपने 
पग बढाए। 

मै कामशेत उतरकर उकसाण गाँव की ओर जा रहा था। वह मार्ग दस मील का था। 
आधा मार्ग व्यतीत करने के बाद भने देखा कि पीछे पुलिस की गाडी आ रही है। उन्होने 
मुञ्े अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उनका कहना था कि कुछ पूछताछ करनी हे। 

पूछताछ करना कोई अच्छा लक्षण नहीं, इस कल्पना से ही मेरे मन मे फिर भय समा 
गया। पुलिस वाले बम्बई के गुप्तचर विभाग के थे, इसकी उस समय मुञ्चे जानकारी नहीं 


` थी। मुञ्चे पुनः कामशेत लाया गया। एक घर मे ले जाकर मुञ्ञे बरामदे कौ एक बेच पर बैठने 


के लिए कहा गया। चाय कोंफी के बरे में पृछा तो मैने चाय के लिए कह दिया। 

चाय पीने तक किसी ने कुछ नहीं पूषछछा। बड़ी शान्ति थी। तूफान से पूर्व को सी शान्ति। 
उस समय अपराह्न के चार बजे होँगे। मेरे चाय समाप्त करते ही एक पुलिस अधिकारी 
ने कहा, ' आप अब बन्दी हैँ।' लि 

जो होने वाला है, वह हो चुका है। यह विचार कर मेरी चिन्ता दूर हुई ओर मन पर 
से एक प्रकार से बोद्ध उतरने का भाव सहज ही मेरे मुख पर आ गया। अधिकारी ने आगे 
कहा, ' यह गिरपतारी गांधी-वध से सम्बन्धित है।' इस क्षण से मेरा बन्दी जीवन आरम्भ 
हो गया। 

ओर कौन-कौन इस प्रकरण में बन्दी बनाए गए हैँ, इसकी जिज्ञासा मेरे मन में उठ 


रही थी, परन्तु इस विषय में पूछने का अर्थं होगा स्वयं ही कुछ बात प्रकट करना। अतः 


मै चुप ही रहा। मै समङ्ञता था कि कुछ ही समय में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 
पुलिस चौकियों पर हवालातियोँ की दुर्दशा होती है, ठेसा सुनने तथा पढने मे आया 


 था। कभी-कभी चित्रपट पर भी उस प्रकार का स्वरूप देखने मे आ जाता था। विधि का 


नियम तो यह है कि आरोपी के साथ मारपीट न की जाए, किन्तु व्यवहार में मारपीट से 
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ह ही किसी बन्दी को मुक्ति मिली हो। एेसा क्यों होता है, यह जानना बड़ा रुचिकर 
। 

पुलिस ओर अभियुक्त के हित परस्पर विरोधी होते हं । एक को अवैध घटना के तन्तु 
खोजने होते रै, दूसरा अपनी ग्रीवा बचाने का यत्न करता है। कोई भी अवैध कार्य करने 
तक अभियुक्त भले ही सफल रहा होगा, किन्तु पुलिस के हाथ में पड जाने पर उसकी 
शक्ति क्षीण हो जाती है। केवल गिरपतार करने मात्र से ही पुलिस का कर्तव्य पूर्णं नहीं हो 
जाता। गिरफ्तार किया हु आ व्यक्ति घटना से सम्बन्धित है अथवा नहीं; यह देखना उसका 
काम होता है। यदि वह व्यक्ति उस घटना से सम्बन्धित है तो उसको न्यायालय मे सिद्ध 
करना भी पुलिस का कार्य होता है। न्यायालय का नाम अते ही प्रमाणो का प्रश्न उपस्थित 
हो जाता है ओर एेसे प्रमाण उपलब्ध करने का निकटतम साधन होता है कदी व्यक्ति। 

वह व्यक्ति चुप रहने का प्रयत्न करता है तो उसको बोलने के लिए विवश करना पड़ता 
है। उसने अमुक बात छ्िपाई है, यह बात ध्यान में अते ही वह गुप्त बात उससे किसी 
न किसी प्रकार निकलवा लेनी होती है। आज या कल, कभी न कभी तो बन्दी उस छिपाई 
हुई बात को बता ही देगा, तब उसको त्रस्त करने से क्या लाभः? कैदी का हदय-परिवर्तन 
हो जाएगा, ेसा विश्वास यदि पुलिस अधिकारी करने लगे तो सौ घटनाओं मेँ से एक घटना 
को भी न्यायालय मे सिद्ध करना उनके लिए सम्भव नहीं हो पाएगा। मारपीट करना अवैध 
एवं दण्डनीय है, इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि पुलिस को भी मार-पीट का भय 
बना रहे जिससे कि मारपीट एक निश्चित सीमा तक ही कौ जा सके। 

कड घटनाओं मँ पुलिस को अनायास ही प्रसंग -सूत्र उपलब्ध हो जाते हैँ अथवा बन्दी 
स्वयं ही उनको बता देता है। तब मारपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल धोस 
जमाने के लिए दो-चार तमाचे लगा दिए, एेसा नहीं हुआ करता। 

अनेक बार तो एेसा भी होता है कि घटना से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्ति 
कोई अन्य होता है, मारा-पीटा जाने वाला व्यक्ति सर्वथा निर्दोष होता हे। सतारा के 
जलमन्दिर की चोरी के प्रकरण में ठेसा मैने पदा था। चोरी किसी अन्यने को थी, किन्तु 
पकड़ा किसी अन्य को गया था ओर उनके साथ थाने मे दुर्व्यवहार किया गया। वास्तविक 
चोर बहुत बाद में पकड़ा गया था। 

गांधी के वध निमित्त स्थान-स्थान पर अनेक लोगों को पकड़ा गया था। उनमें से अनेक 
को विना कारण मारा-पीा गया था। कहीं-कहीं पर पुलिस ने अथवा तथाकथित गांधीवादी 
काम्रेसियों ने अपने व्यक्तिगत बैर का प्रतिशोध भी इस अवसर पर लिया धा। 

गांधी-वध के प्रसंग मे जिनको प्रत्यक्ष अभियुक्त माना गया, उन सभी के साथ बिना 
सोचे-बिचारे मारपीट नहीं को गई। पुलिस को घटना का सूत्र दूदना आवश्यक था, किन्तु 
जहौ से वे मिल गए वहीं मारपीट का प्रश्न नहीं था। यदि सूत्र मिलने में कहीं कुछ कठिनाई 
हुई तो फिर पुलिस वालों ने अपने डण्डे का प्रयोग किया धा। 

नथुराम को दिल्ली पुलिस ने घटनास्थान पर हौ पकड़ा था। रात्रि को उनकी छानबीन 
शुरू हई। खोज की पद्धति के अनुसार प्रथमोपचार किए गए।लाला हषिकेश दिल्ली पुलिस 
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के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होने मध्यरात्रि के समय नथूराम कौ पूछताछ को अपने 
हाथ में लिया। लगभग पौन- एक घण्टा उन्होने नथूराम से प्रश्नोत्तर किए्‌। 

उन प्रश्नोत्तर में प्रत्यक्ष घटना ओर उसके कारण आदि पर अधिक बल दिया गया 
था। नथूराम ने इस प्रसंग मे लाला हषिकेष को बताया, ' यदि आप सम्बन्धो का विवरण 
पूछने बेठे तो मै समञ्जता हूँ कि इस समय मेरी मन:स्थिति एेसी नहीं है कि मेँ सब कुछ 
सुसंगत बता सर्कू। वह तो तभी सम्भव होगा जब एक-दो दिन बाद मेरा मन सुस्थिर हो 
जाएगा। इस समय मुञ्चे नीद आ रही है। हाँ, यदि आप समञ्चते हों कि मारपीट के बिना 
वह सब मिलने वाला नहीं है तो उसके लिए आप स्वतंत्र है। मुञ्ञे उस विषय में कुछ भी 
नहीं कहना है।' 

अधिकारीगण भी यह समञ्जते थे कि इस मनुष्य को शारीरिक कष्ट देकर इससे कुछ 
उगलवाया नहीं जा सकता है। अपनी विशाल हदयता का परिचय देते हुए लाला हषिकेश 
ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिया था कि नथूराम को किसी प्रकार कौ 
शारीरिक यातना न दी जाए। न केवल इतना ही, उन्होने यह भी ध्यान दिया कि उनकी आज्ञा 
का ठीक पालन होता है अथवा नहीं, कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं किया जाता। नथूराम 
को किसी प्रकार का कष्ट पुलिस ने नहीं दिया। आगे चलकर बम्बई पुलिस एवं गुप्तचर 
विभाग ने भी उनको किसी प्रकार कौ यातना नहीं दी। उनके साथ पुलिस अधिकारियों 
का व्यवहार सौजन्यपूर्णं ही रहा। उनके मुख से कुछ निकलवा लेने के लिए भी पुलिस 
के पास कोई कारण शेष नहीं बचा था। 

दिगम्बर रामचन्द्र बड्गे को पूना पुलिस ने दिनांक ३१-१-१९४८ बंदी बनाया था। 
बाद में बम्बई पुलिस ने उसको अपने अधिकार में ले लिया था। बड़गे से बातें कहलवा 
लेने मे पुलिस को बहुत कठिनाई हुई थी। बात बताने से पूर्व बड़गे को भी बहुत कष्ट उठाना 
पड़ा था।' मूकं करोति वाचालम्‌ ' पुलिस वालों के पास इतनी शक्ति थी। बड़गे ने जब बोलना 
प्रारम्भ किया तो बहुत कुछ उसने पुलिस को बताया ओर आगे चलकर बड्गे को क्षमा 
का साक्षी बनाया गया। 

गांधी-वध के दस दिन पूर्वं मदनलाल पाहवा को बन्दी बनाया गया था। प्राथमिक 
परीक्षण में उनसे जो जानकारी मिली उससे अधिक कुछ वह बाद में नहीं दे सके। क्योकि 
उनको बाद की घटनाओं की कुछ भी जानकारी नहीं थी ओर उनके पास छ्िपाने के लिए 
भी कुछ नहीं था। 

जब तक मुञ्चे पकड़ा गया था तब तक तो पुलिस को बहुत कुछ सूत्र विदित हो गए 
थे। मेरा इस वध से कुछ सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि ही मुञ्जसे करवाने मात्र का कार्य पुलिस 
को मुञ्लसे रहता था। 

उनको यह बताया गया था कि मैँ २० जनवरी को दिल्ली में था ओर उस समय मेरे 
पास एक रिवाल्वर भी था, एेसी उनकी जानकारी थी। मेरे पकड़े जाने के बाद दिनांक 
५-२-१९४८ को मेरे खड़की वाले घर कौ तलाशी हुई थी। रिवाल्वर नहीं मिला था। वह 
किसी प्रकार बाहर आ जाए इसके लिए पुलिस ने मञ्च. त्रस्त किया। मैने उसे फैक दिया, 
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ओर कहँ कैका इसका मुञ्च ज्ञान नहीं, मैने इस प्रकार का आग्रह किया था, किन्तु मै उस 
पर्‌ टिक नहीं सका। | 

गाधी-वध के ८-१० दिन पूर्व मैने एक थैला अपने एक मित्र को दिया था। गा धी 
का वध हुआ, इसमें नथूराम का नाम प्रकट हुंजा ठेसी अवस्था मे बह थैला अपने पास 
रखना उपयुक्त नहीं, एेसा विचार कर उस स्त्र ने उस थैले को अपने एक अन्य मित्र को 
देकर कहा कि इसको नष्ट कर दिया जाए। उस तृतीय मित्र ने अपने मित्र के निर्देशानुसार 
उसे सुदूर कहीं सड़क के छोर पर उस धैले को फैक दिया था। मित्रों के ये सब कृत्य मेरी 
अनुपस्थिति मे हुए थे ओर मेरी जानकारी के बिना हुए थे। मेँ इतना ही कह सकता था 
कि मैने एक थैला अपने पहले मित्र को दिया था। 

एसा बताने पर पहले ओर दूसरे मित्र को संकट ज्ञेलना पड़ा था। अपनी विवशता पर 
मुञ्े बहुत दुःख हुआ ओर खेद भी। उन दोनों मे भी दूसरे को कुछ अधिक कष्ट हुआ 
था। वयोकि थैला मिल नहीं पाया था। छिपाई हुई वस्तु बल प्रयोग से ऊपर आ सकती है, 
परन्तु जो वस्तुस्थिति ही है अर्थात्‌ जिसमें छिपाने को कोई बात नहीं उसमें से ओर क्या 
सत्य बाहर आ सकता है ? अन्त में दिनांक १३-३-१९४८ को अर्थात्‌ सवा दो मास बाद 
उन दोनों मित्रों के मजिस्टेट के सम्मुख शपथपूर्वक बयान लिए गए ओर भविष्य में उनकी 
साक्षी भी हुई। उसका सारांश इतना ही था कि मैने गांधी-वध से पूर्व पहले मित्र को एक 
यैला दिया था, उसमें एक रिवाल्वर ओर चार पाँच गोलियों थी। एक मित्र ने गांधी-वध 
के दो-चार दिन बाद वह थैला एक अन्य मित्र को दिया। उस दूसरे मित्र ने गोलियों तो 
कचरे के डिन्बे में डाल दीं ओर रिवाल्वर रास्ते के किनारे फक दिया था। 

मुञ्च पर एक ओर बात का आरोप लगाया गया जिससे मुञ्चे बहुत कष्ट हुआ। 
अधिकारियों का कहना था कि मेँ सावरकर जी के यहो होकर आया था ओर उनके अनुसार 
उसका प्रमाण उनके पास था। उनके पास प्रमाण होने को बात अविश्वसनीय है, इसका 
मुञ्चे ज्ञान था, परन्तु किसी ने मारपीट रालने के लिए मेरा सम्बन्ध सावरकर जी से जोड़ 
दिया होगा तो मँ कह नहीं सकता था। मुञ्च पर पुलिस के प्रयोग हुए! मै कह देता कि प्रमाण 
प्रस्तुत कीजिए, मेँ उससे आपको शंका का निवारण कर दंगा, परन्तु विवाद के लिए अथवा 
प्रमाणो कौ सत्यासत्य सिद्ध करने वाला वह न्यायालय तो था नही उनके कहने से जो 
संकेत मिलता था, बह यह था कि दिनांक १९-१-१९४८ को दिल्ली से सावरकर सदन 
में रेलीफोन आया था, वह मेरे लिए था। | 

मै सावरकर जी के यँ नहीं गया था। मुञ्चे सावरकर सदन सात नहीं था। मेरा वहाँ 
के किसी व्यक्ति से परिचथ भी नहीं था। यह बात धीरे-धीरे अधिकारियोँ को जंचने लग 
गई थी, परन्तु इतने में ही किसी ने अनर्थ कर्‌ दिया। मेरे घर की तलाशी के समय मेरे घर 
की भित्ति पर सावरकर जी का हाथ से खीचा हुआ एकर्टगा हुआ चित्र किसी पुलिस वाले 
नेदेखा था ओर उस चित्र पर सावरकर जी के हस्ताक्षर थे। उस व्यक्ति ने इस बात का उल्लेख 


किया। 
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कितना सबल प्रमाण था यह। मानो सावरकर जी का ओर मेरा गहन सम्बन्ध सिद्ध 
करने के लिए यह अकाट्य तर्क अथवा प्रमाण था। मेँ बहुत ही विवश अवस्था में था;परन्तु 
उस अवस्था में भी प्रस्तुत किए गए उस प्रमाण पर मुञ्चे हंसी आये बिना नहीं रह सकी। 


मेरे मुंह से निकल गया "बस? ' ओर मै हंस पड़ा था। इससे अधिकारियों ने अनुमान | 


लगाया किमे कुछतो भी छिपा रहाहूं। ओर फिर नये सिरे से मुञ्च पर बल प्रयोग चालू 
किए गए। 

मेँ गिडगिड़ाया, “मेरी कुछ सुनते हो क्या?' 

आपसे कुछ जानने के लिए हमारे प्रयत्न हो रहे हैँ, आपको कष्ट देने कौ हमारी तनिक 

भी इच्छा नहीं है । 

“मेरी हँसी के कारण आपको नया आवेश आया है। आप समञ्वते हैँ कि मँ अभी भी 
कुछ छिपा रहा हूं। आपको ' बादरायण न्याय ' ज्ञात है?! 

अधिकारियों ने अपनी अनभिक्ञता प्रकट की तो मने बड़ी आतुरता से कहा, ' अस्माकं 
बदरी चक्रं ' यह श्लोक पटा। तो वे कहने लगे इसका तुरन्त अर्थं करो। मेने उन्हें कहानी 
सुनाते हए कहा कि किसी अतिथि की बैलगाड़ी का पहिया बेर की लकड़ी का बना था 


ओर क्योकि आतिथेय के घर मेँ बेर का पौधा विद्यमान था, इसलिए अतिथि ओर यजमान 
.का निकट का सम्बन्ध सिद्ध हो गया। इसे बादरायण का तर्क कहते हैँ। 


इससे तनाव में कुछ विशेष न्यूनता तो नहीं हुई, हाँ मुञ्चे अधिक कष्ट नहीं दिए गए। 


| मुञ्ञे ठेसा लगा कि अधिकारियों को यह भास हो गया है कि उन दिनों सावरकर जी से 


मेरी किसी प्रकार की कोई भेंट नहीं हुई है। उन्हें अन्य कोड प्रमाण इसकी पुष्टि से मिला 
नहीं, अतः मेरे शब्दों पर कदाचित उन्होने विश्वास कर लिया हो। अगले दिन प्रातः उस 
प्रश्न के लिए मञ्चे नीचे प्रयोगशाला में नहीं ले जाया गया। यह जानकर मुञ्च प्रसनता हुई 
कि चलो इस प्रश्न से मुक्ति मिली। उस समय तक मेरी स्थिति एेसी हो गई कि शरीर का 
एेसा कोई भी अंग खोजने से भी प्राप्त नहीं हो सकता था कि जो दुखता न हो। 

इस प्रकार एक मास बीत गया होगा कि एक दिन उसी प्रश्न को लेकर अधिकारियों 
की स्मृति फिर बौखला उटी। मैँ समञ्चता हूँ कि सावरकर जी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने 
योग्य कोड प्रमाण हाथ में न आने के कारण ओर किसी न किसी प्रकार सावरकर जी को 
कैद में रखना ही चाहिए, ठेसा ऊपर के अधिकारियों का आदेश समञ्कर अधिकारीगण 
प्रयत्शील हुए होगे। 

वह प्रश्न फिर उपस्थित जानकर मेरी तो चेतना ही मर गई। अभी-अभी मेरे अंगो में 
थोडा-थोडा सुधार होने लगा था। अब पुनः नए सिरे से उस प्रश्न को उठाने से बहुत ही 
कठिन अवस्था हो जावेगी, इसका मै अनुमान लगाता था। मारपीट टालने के लिए “मँ 
सावरकर जी के पास गया था" इतना कहना ही पर्याप्त नहीं था। फिर तो यह भी कहना 
पड़ता कि वहाँ जाकर क्या बात की, किस वाहन द्वारा पहँचे थे, वह समय कौन-सा था 
इत्यादि सभी प्रासंगिक प्रश्न उस एक बात से उठ खड होते, किन्तु प्रश्नोत्तरों की वह माला 
गँथना मेरे लिए सम्भव नहीं था। 





[काक्का पक 
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परीक्षा के लिए मूञ्च प्रयोगशाला मे ले जाया गया, किन्तु कहना चाहिए कि मेरा दैव 
हौ बलवान था। एेसा ही कहना पडेगा। जिस अधिकारी को उस छानबीन के लिए नियुक्त 
किया गया था, उसे वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरन्त बुला लिया था। उसने आदेश दे दिया 
“इनको पूछताछ के लिए दोपहर को ले आना" ओर इतना कहकर वे चले गए। किन्तु वह 
दोपहर फिर कभी नहीं आई। सम्भवतः वरिष्ठ अधिकारी ने यह आदेश दिया हो कि इस 
प्रश्न पर गोपाल को सन््रस्त मत करो, किन्तु मेरे सिर पर तो प्रश्नों का शस्त्र सदा वैसा 
हौ लटकता रहा। इन सभी यातनाओं मे से अन्त मेँ मुञ्चे सन्तोष हुआ तो इतना ही कि 
सावरकर जी को पकड़वाने का दोष कम से कम मेरे सिर पर तो नहीं था। उनकी ओर 
मेरी भेंट हई अथवा नहीं, यह बात आज काल के उदर में लुप्त हो गई हे। 

इस सम्बन्ध में सर्वश्री अप्पा कासार, गजानन दामले आदि अन्य कई व्यक्ति जो 
सावरकर जी के समीप के थे, कष्टप्रद यातना से नहीं बच सके, किन्तु सावरकर जी के 
यहाँ आकर जाने का प्रमाण उनसे भी प्राप्त नहीं हुञ। 

शंकर किस्तैया बड़्गे का सेवक था। बड़्गे कहाँ होगा यह जानना उसको जानना था। 
किसी ने उसको बताया कि आजकल बड्गे बम्बई गुप्तचर विभाग के कार्यालय में रहता 
है। उसको बड़्गे से अपना वेतन लेना था। 

पता लगाता हआ वह दिनांक ६-२-१९४८ को सीधा गुप्तचर विभाग के कार्यालय 
मे आया। उसने गुप्तचर विभाग वालों से कहा कि उसके स्वामी से उसको वेतन के पैसे 
दिलवाए जा पुलिस तो शंकर किस्तैया की खोज में थी ही। उन्होने उसका नाम-धाम 
पूछा ओर फिर कहा कि उसे बड्गे से मिला देते है, ठेसा कह कर उसके खान-पान ओर 
रहन-सहन का प्रबन्ध भी वहीं कर दिया। उसको इस प्रकार क्यों पकड़ा गया, इस विषय 
मे वह उनसे तू-तपैड कर लेता था। किन्तु जब उसको बड़्गे के ही कमरे में रखा गया 
तो उसको तनिक सान्त्वना मिली। 

शंकर किस्तैया से जब पुलिस वालों ने पूछा तो उसको जो कुछ भी ज्ञात था, सब 
सीधे-सीधे बता दिया। जौँ च के लिए जब उसको दिल्ली लाया गया तो जो कुछ सामग्री 
छिपा कर रखी गई थी, वह भी उसने निकाल कर दी। 

सबसे बाद मेँ पकडे गए थे नाना आपटे ओर करकरे। १३-१४ फरवरी को उनको 
बम्बई मे पकड़ा गया था। उनसे सम्बन्धित सब सूत्र केवल उनसे ही प्राप्त करने शेष थे। 
अन्य जोँच तो लगभग समाप्त-सी हो गई धी, इसलिए उन दोनों को अन्यों से सम्बन्धित 
किसी विषय के लिए संत्रस्त करने के योग्य कुछ शेष नहीं रह गया धा। 

सावरकर जी को आरोपी के रूप में बन्द किया गया था, तो भी उनको आर्थर रोड 
बन्दीगृह में रखा गया था। पुलिस ने उनका भी कथन लिया था। वह वक्तव्य बहुत ही संक्षिप्त 
था, परन्तु उनसे इससे अधिक कुछ ओर भी कहलवा, लेना सम्भव नहीं था। 

ग्वालियर के ईडोक्टर परचुरे को ग्वालियर में ही आबद्ध करके रखा गया था। वहाँ के 
किले मे उनकी बड़ी ही विचित्र दशा की गई थी। इस कारण उनको मजि्दरेट के सम्मुख 


उपस्थित होकर स्वीकारोक्ति सूचक वक्तव्य देने के लिए बाध्य होना पड़ा। बाद मेँ विशेष 
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न्यायालय के सम्मुख वह इस बयान से मुकर गए। ० परचुरे को जिस अवस्था में रखा 
गया था उस अवस्था का विचार करके पंजाब उच्च-न्यायालय ने उनकी स्वीकारोक्ति को 


स्वीकार नहीं किया क्योकि इसके लिए कोई ओर स्वतंत्र प्रमाण भी नहीं था ओर उन्हे 


मुक्त कर दिया गया। 

ग्वालियर में अन्य तीन आरोपी श्री सूर्यदेव शर्मा, श्री गंगाधर दण्डवते ओर श्री गंगाधर 
जाधव को पकड़ा ही नहीं गया था। डं परचुरे के पंजाब उच्च-न्यायालय से मुक्त होने 
के बाद वे तीनों अभियुक्त स्थानीय न्यायाधीश के सामने उपस्थित हो गए थे, उन पर से 
अभियोग हटा लिया गया धा। 

गुप्तचर विभाग के बम्बई कार्यालय में रखे गए व्यक्तियों अर्थात्‌ नथूराम, आपटे, 
करकरे, बड़गे, शंकर, मदनलाल ओर मेँ, हम लोगों के साथ अन्यथा अच्छा व्यवहार किया 
गया। हमें कोटरी मे न रखते हुए कार्यालय के कक्षो में रखा गया था। दिनभर वहाँ कार्यालय 
का काम चलता था। 

बाहर के किसी व्यक्ति से हमें मिलने नहीं दिया जाता था। इसका अपवाद इतना ही 
था कि अधिकारी ही कभी-कभी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेकर आ जाते थे। उस समय 
अधिकारियों की इच्छानुसार हम कुछ शब्द बोल भी सकते थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में 
श्री स. का. पाटिल ओौर श्री अच्युत पटवर्धन मुख्य थे। 

हमारे लिए माधवाश्रम से भोजन मँगवाया जाता था। भोजन अच्छा होता था। चाय ओर 
भूमपान को भी सुविधा थी। घर के लोग जब मिलने के लिए आया करते थे तो उस समय 
वे कुछ खाद्यपदार्थ भी लाया करते थे। 

नथूराम के लिए एक बिजली की केतली लाकर रखी गई थी। उनके कक्ष में ककोफी 
की सामग्री एकत्रित कर दी गई थी। वे समय-समय पर कोंफी बनाते ओर बीच-बीच में 
हम लोगों के पास भी भिजवाया करते थे। 

पुलिस अधिकारियों में से अनेक जनों में ' पेय" का अर्थात्‌ मद्यपान की खपत अधिक 


मात्रा में दिखाई देती थी। अनेक अधिकारी तो एेसे थे कि जिन्होने पानी काही त्याग कर ` 


दिया था। उनकी जेब मेँ सदा चाँदी की चपटी बोतल हुआ करती थी। गांधी-वध कौ खोज 
मे अनगिनत पैसा बहाया जा रहा था। व्यय के लिए कोई बन्धन नहीं ओर न कदाचित्‌ हिसाब 
देने की आवश्यकता थी। 


हम आरोपियों को परस्पर मिलने ओर बातचीत करने पर प्रतिबन्ध था। हमको कभी | 


समीप लाया ही नहीं जाता था। इसलिए किसने किस प्रकार के वक्तव्य दिए हैँ, इसकी 
परीक्षा करने का अवसर ही नहीं मिलता था। कुछ प्रसंगो मेँ हमें आमने-सामने लाया जाता 
था, परन्तु यह तभी होता था कि जब अधिकारियों को यह कहलवाना होता था कि“ अमुक! 
यह कह रहा है , तुम यह कहते हो। तुम दोनों के वक्तव्यो मेँ मेल नहीं है। तब सच क्या 
हे, इसकी छानबीन करने के लिए दोनों को एकत्रित किया जाता था। 

ज्यों-ज्योँ पूछताछ का काम पुरा होता गया त्यों -त्यों हमारे बन्धन ढीले होते गए। 
कडा क्षीण होती गई। फिर भी पुलिस वालों के अधिक समीप होने के कारण इस सम्बन्ध 
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मेहम किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते थे। मुञ्चे नथूराम से मिलने दिया जाता था, 
हम बातचीत करते थे। घर से मिलने के लिए कभी कोई आते तो हम दोनों साथ अते थे। 
___ तफतीशं जब चालू थी तो उस समय हमारे चारों ओर प्रचारित कुछ विचित्र कहानियाँ 
हमें सुनने को मिलती रहती थीं। नथूराम कभी किसी गँव में किसी सजन के घर पर ठहरे 
थे। इस प्रकार का किसी का पत्र पुलिस वालों को मिलता था। उस पत्र का आशय पूर्णतया ` 
ल्ूठ होने का भास अधिकारियों को होता था। क्योकि अभियुक्त की तिथिशः दिनचर्या 
अधिकारियों के पास लिखित रूपेण विद्यमान थी ओर उसकी उन्होने पूर्ण जँच कर ली 
थी, परन्तु नए से प्राप्त इस समाचार का निपटारा करना भी एक काम है, यह विचार कर 
फिर नए सिरे से छानबीन होती थी ओर जब वह असत्य सिद्ध हो जाता तो उसके विषय 
में अपना अभिमत वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाता था। 
नभूराम के एक ही दिन, एक ही समय पर, अनेक ग्रामो मे होने तथा अनेक व्यक्तियों 
से मिलने का समाचार गुप्तचर विभाग के पास आता था। उस समाचार के सम्बन्ध मे बीच 
में हम लोगों से पषा जाता था। एक दिन में नथूराम के अनेक स्थानों पर विद्यमान, वार्तालाप 
एवं भाषण की सूचना पुलिस अधिकारियों के पास होती थी। यहाँ तक कि हमें एक दिन 
पूछा गया था कि एक दिन नथूराम नासिक थे; उसी दिन वह अहमदाबाद ( कर्णावती) 
थे, मिरज थे ओर नागपुर भी थे। उसी दिन उनका भोपाल में व्याख्यान हुआ था। उसी दिन 
इटारसी के मित्रजनों ने उनको फलहार दिया। उसी दिन इन्दौर के मित्रों ने उनको विदा 
दी। उसी दिन किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे होते थे। उनके पास लोहे के दो पिटारे थे जिन 
पर एन. वी. गोडसे नाम अंकित धा, ज्जसी के निकट किसी ने उनको इस प्रकार देखा था 
तब उनके साथ-साथ उस यात्रा में एक दो महिलाएं भी थीं। 
इस प्रकार का असम्भाव्य समाचार छानबीन के लिए आने पर हमे लोगों की मनोवृत्ति 
पर आश्चर्य होता था, परन्तु इस सबमें छानबीन करने वाले अधिकारियों का मनोरंजन होता 
था। एक दिन एक अधिकारी हंसी में नथूराम से बोले, ' नथूराम ! जिन लोगों ने तुम्हे कभी 
देखा भी नहीं होगा उन्हें भी तुम सर्वत्र दिखाई देते हो। नथूराम एक समय पर्‌ एक ही स्थान 
पर हो सकता है जनता की बुद्धि में यह बात बैठाने का कार्य हमारे ऊपर आ पडा है।' 
उस विशिष्ट दिन के सम्बन्ध में अधिकारियों के पास प्रमाण होता था ओर उसमें उनको 
किसी प्रकार का अब सन्देह नहीं रह गया था। उस निश्चित दिन नथूराम विमान से बम्ब 
से दिल्ली गए, एेसा उनके पास सप्रमाण उल्लेख होता था। नथूराम के कथन से जो वृत्त 
मिलता था, वह भी अंकित होता था। 
कभी-कभी दूर-दूर के अधिकारी भी अपने पास कुछ जानकारी है ओर उसे तुरन्त 
बम्बई गुप्तचर विभाग के पास पहंचाना चाहिए, एेसा कहकर बम्बई की यात्रा का प्रबन्ध 
करते थे। अनेक बार उनकी यात्रा पुलिस की दृष्टि में निरर्थक सिद्ध होती थी, क्योकि वह 
सूचना या तो असत्य होती, या पहले प्राप्त हो चुकी थी। 
सामान्यतया लगभग तफतीश के १४ दिन बाद ओर अधिक समय प्राप्त करने की 
दृष्टि से हमें बम्बई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्दरेट के न्यायालय में उपस्थित किया जाता 
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था। सभी अवसरों पर न्यायाधीश श्री आस्कर्‌ ब्राउन इस प्रकार का अवसर पुलिस को देते 
थे। 

साक्षीगण आरोपियों को ठीक प्रकार से पहचान सक, इसके लिए भी हमें बीच-बीच 
में न्यायालय में ले जाया जाता था। हम पूर्ण रूप से अधिकारियों के अधिकार में थे। हमे 
कोटरी या बन्दीगृह में नहीं रखा गया था। हमारे अनजाने साक्षीगण कभी हमे इस प्रकार 
देखकर गए होगे ओर न्यायालय में जाकर उन्होने पहचानने का नाटक किया होगा तो इसका 
भी हमें ज्ञान नहीं हो सकता था। अन्यथा पौने दो, दो या ढाई मास बाद कोई रेलवे कर्मचारी, 
कोई बूट पोलिस वाला अथवा कोई तांगे वाला ठीक व्यक्ति पर किसी प्रकार उंगली रख 
सकता था। त्रुटि से भी निश्चित योग्य उत्तर मिलने कौ कभी-कभी सम्भावना होती तो हे, 
किन्तु अपवाद अपवाद ही हो सकता है, सदा-सर्वदा का नियम नहीं बन सकता। 

जोँच पड़ताल का काम जब पूर्णं हो पाया तब तक मई मास आ गया था। न्यायालय 
कहाँ गदित किया जाए, किस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए, अभियोग कौन प्रस्तुत करे 
इत्यादि बातों पर शासन के उच्वाधिकारियों में विचार-विमर्श चल रहा था। 

बम्बई प्रान्त ने १९४७ मे एक एक्ट लागू किया था। उसके अनुसार विशेष न्यायालय 


प्रस्थापित करना, एक न्यायाधीश की नियुक्ति करना, नियमित-प्रथा छोड़कर उसी ` 


न्यायाधीश से आरोप-पत्र तथा आरोपियों के वक्तव्य लेना, हत्या के प्रयत्न के लिए भी 
आरोपी को मृत्युदण्ड अथवा आजन्म कारावास के दण्ड का पात्र सिद्ध करना, अभियोग 
का कार्य अविरत ओर शीघ्रता से चालू रखना, इस प्रकार का उपबन्ध उस एक्ट मे था। 
“उसे बम्बई पब्लिक सेक्युरिटी एक्ट ओंफ १९४७' नाम दिया गया था ओर मई, १९४८ 
मे इस अभियोग के लिए दिल्ली में भी इसे लागू किया गया। ५-६ वर्ष बाद सर्वोच्च 
न्यायालय ने उस एक्ट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले न्यायपीठों को असंवेधानिक 
घोषित किया था, परन्तु उसका पूर्व-व्यापी प्रभाव घोषित करने से उसने भी इन्कार कर 
दिया था ओर एेसा घोषित कर देना सम्भव भी नहीं था। 

दिनांक ४-५-१९४८ को श्री आत्माचरण आई. सी. एस. को गांधी-वध काण्ड के 
लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया। , 

दिनांक १५-५-१९४८ को लालकिले के एक भाग को हम लोगों को रखने के लिए 


`+ कारावास ' बनाया गया। 


लालकिले में ही न्यायालय के कार्य-संचालन की योजना थी। लालकिले में इस प्रकार 


का न्यायालय स्थापित करने की यह तीसरी बारी थी। पहली बार १८५७ में क्रांति के अवसर ` 
पर बहादुरशाह जफर पर यहाँ अभियोग चलाया गया धा। उसके बाद १९४६ में आजाद 


हिन्द सेना के अधिकारियों पर इस लालकिले में ही अभियोग चलाया गया था ओर तीसरी 
बार गँधी-वध काण्ड का अभियोग भी इसी लालकिले में चलाया जा रहा था। 

हम लोगों ने सुना कि शीघ्र ही हम लोगों को दिल्ली ले जाया जाएगा, किन्तु स्पष्ट 
रूप से किसी ने हमको बताया नहीं था। इतने दिनों से एक ही स्थान पर बंधे-से हम लोगों 
को आने-जाने मे कुछ स्वरतत्रता मिलेगी, बाहर का वातावरण देखने को मिलेगा, इसको 
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सम्भावना से हम लोगों को कुछ आनन्द ही होता था। 

दिनांक २५-५-१९४८ को बम्बई गुप्तचर विभाग में रखे हम आरोपियों को दो बार्‌ 
में वायुयान द्वारा दिल्ली लाया गया। सावरकरजी का स्वास्थ्य उन दिनों अच्छा न होने के 
कारण उन्दं दूसरे दिन अर्थात्‌ दिनांक २६-५-१९४८ को आर्थर रोड बन्दीगृह से दिल्ली 
लाया गया। 

डद दिन तक हमको अलग-अलग पुलिस की कोटरियों मे रखा गया। दिनांक २७- 
५-१९४८ को प्रातःकाल हमें लालकिले के बन्दीगृह के द्वार पर लाया गया। इसी स्थान ` 
पर सभी ने सावरकर जी, डो० परचुरे आदि को एक स्थान पर, एक साथ देखा था। 

कारावास में हमें चाय पिलाई गई ओर कहा गया कि चाय पीकर तुरन्त ही न्यायालय 
के लिए प्रस्थान करना होगा। तदनुसार ही हमने न्यायालय जाने की सिद्धता को। यह 
न्यायालय आज प्रथम बार ही खुलने वाला था। बन्दीगृह से न्यायालय विशेष दूरी पर नहीं 
था। हमारे जाने के लिए फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से मोटर की व्यवस्था की गई थी। प्रात 
लगभग दस बजे हम लोग न्यायालय में पहुचे थे। 














एकान्ता के घुटन भरे वातावरण से हमने न्यायालय के मुक्त वातावरण मेँ प्रवेश किया। 
यह बात दिनांक २७-५-१९४८ की है। समय प्रातःकाल साद्‌ नौ बजे का था। एक ड्‌ 
घण्टे पूर्व ही हम सब बन्दियों को लालकिले के विशेष बन्दीगृह मे एकत्रित किया गया। 
प्रथम भेट में हम एक दूसरे से केवल ऊपर-ऊपर की ही बात कर सके थे। तो भी हमारी 
बातचीत मे अब किसी प्रकार का बंधन नहीं था। इस प्रकार हमने प्रथम बार यहाँ पर खुले 
वातावरण का सुख अनुभव किया था। 

न्यायालय का वातावरण इससे भी अधिक मुक्त था। उस दिन प्रथम बार ही हमको 
प्रकट रूप में लोगों के सामने लाया जा रहा था। छानबीन के दिनों मे हमें कभी दिल्ली, 
कभी पूना, कभी ग्वालियर लाया, ले जाया तो गया था, किन्तु वह सब गहरे पहरे में ही 
हुआ था। यदि वायुयान से भी ले जायाश्गया हो तो भी आसपास पुलिस का पहरा रहता 
था। हमे पल-भर भी कभी मुक्त नहीं रखा गया था। इसलिए सदा ही मन पर एक प्रकार 
का बोज्ञ ओर ग्रन्थयो मे तनाव बना रहता था। लोगों को हमें देखने की जितनी उत्सुकता 
रही होगी उतनी ही उत्सुकता हमें मुक्त समाज देखने की थी। 
न्यायालय का प्रकोष्ठ लगभग सौ फीट लम्बा ओर बाईस फीट चौड़ा था। वह भूमि 
तल पर था। उसके एक ओर न्यायपीठ ओर उसके आस-पास उसके कर्मचारी, लिपिक 
तथा स्टेनोग्राफर आदि के बैठने की व्यवस्था थी। प्रकोष्ठ के उस भाग को शेष धरातल 
से ऊचा रखा गया था। न्यायमूर्ति की दाहिनी ओर साक्षीगणों के लिए स्थान-बनाया गया 
था। ओर उनकी बायीं ओर अभियुक्त तथा पुलिस प्रहरी का स्थान बना था। 
न्यायासन ने सम्मुख न्यायाधीश की दाहिनी ओर शासकीय अभियोजक ओर उनके 
सहायकों के बैठने का स्थान था। अपराधी अभियुक्त अपने-अपने अधिवक्ता से बोल सर्के 
इस दृष्टि से न्यायाधीश कौ बाई ओर अधिवक्ताओं के बैठने का प्रबन्ध था। 
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की कुर्सिंयों के पीके दर्शकों के लिए कुर्सियों ओर वैच 
विके थे। उनमें सबसे आगे पत्र-प्रतिनिधि बैठा करते थे। 

, प्रमुख न्यायालय के समीप दोनों ओर के कक्षो को अन्य कार्य के लिए उपयोग में 
लाया जाता था। न्यायपीठ के समीप के कक्ष को न्यायाधीश का वेश्म (चेम्बर्‌) बनाया 
गया था। पास के कक्ष में साक्षीगण लाकर बैटाये जाते धे। उसके पास के कक्ष मेँ शासकीय 
विधिज्ञो के बेठने का कक्ष था। 

अभियुक्तो के वकीलों के लिए अलग कक्ष था। अभियुक्तके योँ ही बैठने के लिए 
बरामदे के एक कक्ष मे प्रबन्ध किया गया था। 


(१९४) 
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हमको दिनांक २५-५-१९४८ को दिल्ली मे लाकर अलग-अलग पुलिस कोठरियों 
में डाल दिया गया था। पुलिस अधिकारी न्यायालय के प्रबन्ध में इतने व्यस्त थे कि हमारे 
लिए भोजन के अतिरिक्त वे अन्य किसी प्रकार की सुविधा आदि नहीं जुटा सके। हमको 
जिन कोठरियों में रखा गया था वे बहुत ही गन्दी ओर सांस घोटने वाली थीं। स्नान नहीं, 
मुंह पोना नहीं, हमें अपनी अवस्था स्वयं ही बड़ी मलिन प्रतीत होती थी। एक ही दिन 
का प्रश्न होने के कारण उसमें प्रतिवाद के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं थी। 

शरीर की बाह्यावस्था कैसी भी क्यों न हो, इससे हमारे मनं को एक नया रंग मिला 
धा। मेँ सोचता हूँ कि पुलिस के उत्पीडन से अब मुक्ति मिल गई है। अन्तर्मन की यह बात 
ही बाह्य मन को प्रफुल्लित कर रही धी। इसलिए हमारे मुखो पर भी उस मुक्ति की तरंग 
दृष्टिगोचर होती थी। गांधी-वध काण्ड रूपी नाटक का “ शोधप्रक्रिया अंक! पूर्णं होकर 
अब न्यायालय अंक! प्रारंभ हुआ था। कल कौ चिन्ता करने कौ मनःस्थिति नहीं थी। कल 
का कल देखा जाएगा। आज तो यह समारोह देखने को मिल रहा हे, यह कल्पना मन को ` 
पुलकित कर्‌ रही थी। 

न्यायालय में अनेक दर्शक बैठे हुए थे। उस ओर दृष्टि दौडाई तो कई परिचित लोग 
दिखाई दिए। कुछ लोगों ने मन्द मुस्कान से ओर कई लोगों ने नमस्कार से परिचय प्रकट 
किया बम्बई, पूना के लोग भी उनके मध्य दिखाई दिए। 

गांधी -वध को जितनी गहनता थी, उतना ही महत्व गांधी-वध के अभियोग को प्राप्त ` 
हुआ था। उसका एक कारण यह था कि जिस क्रान्तिकारी ने अपने जीवन में स्वतंत्रता के 
लिए भारत ओर उससे बाह्य भी संगठन खडे किए थे, उसके लिए जिसने अतुलनीय कष्ट 
सहे, जिसने हिन्दू राष्ट का तत्त्वज्ञान प्रसृत करके हिन्दुओं में स्वाभिमान की जागृति की, 
उस अन्तरराष्ट्रीय कीर्ति के कर्मवीर को अर्थात्‌ स्वातन्त्यवीर सावरकर जी को, सत्ताधारियों 
ने इस अभियोग में एक अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया था। अन्य कारण अपेक्षाकृत 
गौण थे, क्योकि अन्य आरोपियों की महानता अर्थात्‌ उनकी शिक्षा, उनका चारित्य, उनकी 
योग्यता, उनकी क्षमता आदि बातें अभी तक लोगों के सम्मुख आई नहीं थी। 

हमारा अभियोग यदि बन्द न्यायालय में (इन कैमेरा) चलाया जाता तो कदाचित्‌ यह 
हमको स्वीकार्य न होता। क्योकि गांधी-वध जैसा कार्य इन व्यक्तियों ने देश की कौन- 
सी परिस्थिति में किया ओर तब उनकी एेसी कौन-सी मनस्थिति थी, इसको बन्द न्यायालय 
मे अभियोग चलाने से कोई समञ्च नहीं सकता था ओर न ही किसी की भ्रांत धारणा का, 
इस प्रकार निराकरण ही हो सकता था। तदपि उस समय तो शासन कौ इच्छा ही सर्वोपरि 
थी, अभियुक्तो की नहीं। अभियोग अप्रकट रूप से चलाया जाता तो हमारे पास उसके 
प्रतिवाद के लिए कोई मार्गं नहीं था। इसलिए जब हमने यह सुना कि अभियोग प्रकट रूप 
से चलाया जाएगा तो हमें प्रसन्नता हुई। हमारे विरुद्ध लगाए आरोपों के समर्थन में प्रमाण 
एकत्रित कर प्रस्तुत करना ओर उसके द्वारा हमारा अपराध सिद्ध करा कर हमें दण्ड दिलाने 
कासारा कार्य शासनकौीओरसेहीहोने वाला था। इस बात का ज्ञान होने पर.भी हमे. 
खुले न्यायालय में अभियोग चलाया जाने वाला है , यह जानकर शासन के प्रति हमने मन 
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वेठाने का प्रबन्ध किया गया। 
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न्यायालय मे जो कुछ बोला जा रहा है, बह सबको भली- भांति सुनाई दे, इसके लिए 
स्थान-स्थान पर ध्वनिविस्तारक यन्त्र अर्थात्‌ मादक्रोफोन लगाए गए थे। अभियुक्तो की 
प्रत्येक पवित में भी एक-एक यन्र लगा हुआ था। दोनों ओर के वकोर्लो, साक्षियों के लिए 
ओर न्यायाधीश के पटल भी यन्त्र लगे हृए थे। 

बचाव पश्च के अधिवक्ता थोडे ही थे। सर्वश्री अण्णाराव भोपटकर, जमनादास मेहता, 
` लाला गणपतराय, कुंजबिहारी भोपटकर तथा इनामदार्‌ अपने-अपने स्थन पर बैठे थे। 

शासन की ओर से प्रमुख पैरवीकार श्री दप्तरी थे। उनको सहायता के लिए श्री 
पेरीगारा, श्री शाह ओर श्री ज्वालाप्रसाद ये। वे भी अपने-अपने स्थान पर बेठे थे। 

प्रेस फोयोग्राफरो को उस दिन फोटो खीचने कौ अनुमति प्राप्त थी। हमारे स्थिरचित्र 
ओर चलचित्र खीचने वाले सभी प्रकार के यन्तर से सज किए गए। न्यायमूर्ति के आने का 
मात्र अवकाश था। 

ट्स बजने मे जब आधा मिनट रह गया तो न्यायालय के रजिस्टार ने न्यायाधीश के 
आने की सूचना सुनाई। वातावरण शान्त हो गया ओर सभी स्थिर एवं सावधान होकर बेट 
गए। 

दीक दस बजे न्यायाधीश श्री आत्माचरण न्यायालय में प्रविष्ट हुए। उनके अभिवादन 


के लिए सभी खडे हो गए्‌। न्यायाधीश न्यायपीट के समीप आए, उन्होने सबका अभिवादन ` 


स्वीकार किया ओर प्रत्याभिवादन कर सभी को बैठने का संकेत करते हुए स्वयं भी 
पीठासीन हुए। 

फोयोग्राफसें ने अपने यन्तर साधे। आंखों को चकाचौध करने वाले स्फुर प्रकाश 
(पलैशलाइट) एक के बाद एक जगमगाते ओर बुञ्ाते रहे। चलचित्रकारों के प्रकाश प 
तो न्यायालय सूर्य के प्रकाश से भी अधिक जगमगा-सा गया धा। फोटो लेने अथवा 
फिल्मीकरण का यह कार्य चार-पाँंच मिनट तक चलता रहा। ॑ 

रस न्यूज एजेन्सी अथवा फिल्म डिविजन ने देश के छविगृहों मे प्रदर्शन के लिए उस 
दिन फिल्माए गए चित्रो की प्रतियोँ कराकर वितरित की न्यूजरील के ४,५०.५ में उनको दिखाया 
जाने लगा था।उस न्यूजरील के दिखाए जाने पर अनेक छविगृहों मे अभियुक्त के जयघोष 
होने लगे तो शासन ने उसमें हस्तक्षेप कर उनको दिखाने पर प्रतिर्बध लगा दिया। 

इस बात पर यदि निष्पक्ष मत व्यक्त करना हो तो मै कहूंगा कि शासन ने उस पर 
प्रतिबन्ध लगा कर कोई अनुचित कार्य नहीं किया। किसी एक प्रकरण की छानबीन का 
विषय जब न्यायालय को सोप दिया जाए तो उसके बाद न्यायालय किसी भी एक पक्ष 
के प्रति पूर्वग्रहलिप्त न हो, इसकी सावधानी बरतना शासन के लिए नितान्त आवश्यक 
है। किसी एक व्यवित पर यदि कुछ आरोप आया हो तो उसकी न्यायालयीन कार्य विधि 
चालू रहते हुए उसके लिए निषेध के लिए किसी सभा का आयोजन करना न्यायदान कौ 
दृष्टि से हानिकारक होता है। दण्ड संहिता के आधार पर वह आपत्तिजनक भी होता है। 
उसी प्रकार उसके पक्ष मे आयोजित की गई किसी सभा के विषयमे भी यही समञ्जना 
चाहिए। उन दिनों हमारा न्यायालय अभियुक्तो को छानवीन कर्‌ रहा था। न्याय का कार्य 
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प्रचलित रहते हुए शासन ने उस वृत्तचित्र पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो मेरी दृष्टि में कोई 


अनुचित कार्य नहीं किया। 

इसके विपरीत सरदार पटेल ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जिन दिनों हम पर 
न्यायालय में अभियोग चल रहा था उन्हीं दिनों सरदार पटेल ग्वालियर गए ओर उन्होने 
बहोँ एक सभा मेँ भाषण करते हुए कहा, ' जिस शस्त्र से गांधी जी का वध हुआ है, वह 
शस्त्र ग्वालियर से गया था। यह बात ग्वालियर को कुख्यात करने वाली है।' 

सरदार पटेल के इस कथन पर बचाव -पक्ष के वकीलों ने आपत्ति प्रकट की थी। 

गांधी जी का वध जिस शस्त्र से हुआ था, वह क्या ग्वालियर से गया था? ओर क्या 


` जो शस्त्र ग्वालियर से (यदि गया था तो) गया उसी से गांधी जी का वध हुआ है ? इन 


प्रश्नों पर अभी न्यायालय में छानबीन हो रही थी। न्यायालय ने इस विषय पर तब तक अपना 
मत निर्धारित नहीं किया था। इस दृष्टि से सरदार पटेल के उस भाषण से न्यायालय के 
अधिकारों की अवमानना होती थी। यह सारी बात बचाव-पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय 
के सम्मुख स्पष्ट कौ थी। परिणामस्वरूप इस प्रकार का कोई भी विवादास्पद वक्तव्य या 
भाषण किसी भी मन्त्री ने फिर कभी नहीं किया। 

फोटोग्राफी की प्रक्रिया समाप्त हुई। सभी अपने-अपने स्थान पर बैठे। शांत गहरे 
वातावरण में श्री दप्तरी खड हुए। उन्होने न्यायमूर्ति का अभिवादन किया। अभियुक्तो के 
विरुद्ध लिखे गए आरोप-पत्र ( चार्ज-शीट) को उन्होने पढ़कर सुनाया ओर तदनन्तर उसे 
न्यायमूर्ति को सप दिया, 

इसके बाद बचाव-पक्ष की बारी थी, परन्तु अभियुक्तो के वकीलों का प्रबन्ध नहीं 
हो पाया था। श्री सावरकर ओर डों° परचुरे के ही अधिवक्ता आ पाए थे। जो अभियुक्त 
“न्याय सहायता समिति' की ओर से अधिवक्ता चा्हेगे, उनके लिए वकोलों की व्यवस्था 
करने की दृष्टि से श्री भोपटकर ने न्यायालय से समय मंँगा। 

न्यायाधीश ने अभियुक्तो से वकीलों के विषय मेँ पूषछछा। दिगम्बर बड़गे ने कहा, ' मुञ्चे 
वकील नहीं चाहिए।' यह बात पहले ही ज्ञात हो गई थी कि वह शासकीय साक्षी होने 
वाला है। शंकर किस्तैया ने न्यायपरामर्शक (अमीकस क्यूरी) की मोग की। अभियुक्त 
अपना वक्तव्य समाप्त कर सर्के, अपने पर लगाए गए अभियोग का बह विरोध कर सके 
अथवा अभियोग को निराधार सिद्व कर सर्के, इसका अवसर देने के लिए न्यायालय एेसे 
वकीलों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार के वकील की नियुक्ति करने के बाद भी वह 


 देखता है कि वकील अभियुक्त का हित कर रहा है कि नहीं। 


श्री भोपटकर्‌ ने भट की सुविधा के सम्बन्ध में न्यायालय से पृषछछा। न्यायालय ने आदेश 
दिया कि बन्दीगृह के अधिकारियों अथवा जनपद-अधिकारियोँ से मिलकर इसकी 
व्यवस्था हो जानी चाहिए। 

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दिनांक २-६-१९४८ तक साक्षियों के कथनं 


का सारांश बचाव-पक्ष के वकीलों को मिल जाना चाहिये। उस दिन निश्चय किया गया 
कि दिनांक ३-६-१९४८ को न्यायालय फिर वैठेगा। ओर दिनांक १४-६-१९४८ को 
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अभियोग प्रारंभ हो जाएगा। यह सब निश्चित करने के बाद उस दिन का न्यायालय का 
कार्य समाप्त घोषित किया गया। 


हमको बन्दीगृह मे लाया गया। हमारे लाने, ले जाने की व्यवस्था बम्बई पुलिस किया 
करती थी। दिल्ली का बन्दीगृह पंजाब बन्दी विभाग के अन्तर्गत धा ओर इस विशेष बन्दीगृह ` 


का प्रबन्ध भी उसी विभागक कर्मचारियों के अधीन था। बन्दीगृह के रक्षक पुलिस वालों 
को केवल बम्ब से लाया गया था। एक रसियन (रूसी) नागरिक श्री मास्कोविच उस 
विशेष बन्दीगृह के अधीक्षक ओर श्री भगतराम जलर नियुक्त किए गए थे। । 


बम्बई पुलिस ओर दिल्ली पुलिस मे आपस मे कुछ मनमुटाव था। उसक् स्वरूप 


अनेक बार हम लोगों के देखने मे भौ आता था! 

बन्दीगृह की कक्षावलि के सामने हौ पाकशाला थी। एक रसोइया था ओर उसको 
एक सहायक दिया गया था। उसी अहाते के एक भाग में प्रहरियों का निवासस्थान था। 

भोजन के लिए हमे एक थाली, एक बरतन ओर एक कटोरी दी गई थौ। सोने के लिए 
नारियल के धागे की बनी चारपाई थी। प्रत्येक को एक मेज ओर एक तिपाई दी गई थी। 

गरमी प्रतीत होने लगी थी। कमरे कौ दूसरी ओर विडको नहीं थी। पिछली भित्ति 
उस कोर कौ अन्तिम प्राचीर थी। इसलिए वह बहुत चौडी थी। प्रत्येक कक्ष के द्वारके निकट 
एक-एक बिजली का पंखा लगाया गया था। 

न्यायालय से लौट आने पर हमने कक्ष में अपना-अपना सामान लगाव) ओर फिर 
बाद मे आराम से बातचीत करने के लिए बैठ गए। प्रारंभ में तो किसके विरुद्ध क्या-क्या 
प्रमाण एकत्रित किए गए है, इस विषय के अतिरिक्त हमं अन्य किसी विषय पर बातें करने 
का अवकाश ही नहीं मिला था। 

न्यायालय मेँ सप्ताह भर की चटी थी। न्यायालय न होने पर हमको दोपहर के बारह 


से तीन बजे तक कक्षो मे बन्द करके रखा जाता था। रात को बन्द करने का समय शाम 


को ६-३० बजे हआ करता था ओर प्रातः ६ बजे कक्ष खोला जाता धा। 

कश्च मे बन्द हो जने पर हमको पास के कक्ष वालों से बात करने के लिए ऊँचे शब्द 
से बोलना पडता था। दिन को ताश या शतरंज खेल कर समय बिताया करते थे। अभियोग 
का कया प्रत्येक के मन मे कहीं न कहीं खटकता तो अवश्य ही होगा, परन्तु सभी एक 
ही नावके यात्री होने के कारण उस प्रकार का तनाव ऊप से व्यक्त नहीं हो पाता धा। 

समवयस्क लोग परस्पर मिल जुलकर ओर अवस्थानुसार धीगामस्ती एवं ऊधमबाजी 
करते हृए समय व्यतीत करने के अभ्यस्त हो गए थे। 

हम अभियुक्तो को अभी किसी प्रकार का दण्ड नहीं सुनाया गया था। मेँ तो मुक्त 
हो ही जाऊँगा, इस प्रकार मन में सोचते थे। दुःख कौ छाया भी हमारे पास फटकने नहीं 
पाती थी। बन्दीगृह के वातावरण से हम धीरे-धीरे अभ्यस्त हो रहे थे। ओर खेलने-कूदने 
का आनन्द अनुभव कर रहे थे। 

किसी अधिकारी के मन में किसी नियम का सम्पूर्ण ठीक अर्थं कब ओर कैसे लगाया 


जाएगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता धा। एेसी ही एक रोचक घटना सावरकर 
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जीके साथ हुई। सावरकर जी को बम्बई आर्थर रोड कारावास से दिल्ली लाया गया था। 
बम्बई में उनको स्नान के लिए एक लंगोटी दी गई थी। जब वे दिल्ली आए तो तब तक 
॥ वह उनके पास थी। 

||| जोँच-पडताल चल रही थी कि सहसा जेलर की दृष्टि तार पर सूखने डाली गई लंगोरी 
। पर गई। उनको उसके साथ सिला हुआ नाडा खटकने लगा। उसके मन मेँ नियम के उन 
| | शब्दों की ओर ध्यान गया कि अपने प्राणों की हानि करने वाली किसी प्रकार को भी वस्तु 
| बन्दी के पास नहीं होनी चाहिए। 
|| बड़ी नम्रता से उन्होने सावरकर जी से उस लंगोटी कौ माँग की। सावरकर जी बोले, 
| "मुञ्चे तो वह स्नान की सुविधा के लिए दी गई है।' 
| | "हमारे नियमों अर्थात्‌ पंजाब कारागार नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की लंगोटी देना 
|| वर्जित हे |' 
| | सावरकर जी ने कहा, " यदि आप उसके स्थान कोई दूसरी व्यवस्था कर सके तो उस 
लंगोटी को ले जाइए्‌।' 

आप इसे अन्यथा न समञ्ञ। मै लंगोटी का नाडा काट लेता हूँ ओर लंगोटी पुनः भेज 

॥ देता हुं 
| अनजाने में यह वार्तालाप विनोद का स्वरूप ग्रहण कर रहा था। सावरकर जी ने हंसी 





। मेँ कहा, ' लंगोटी को कमर में चिपकाये रखने के लिए क्या आप मुञ्ञे लेई या गोद देगे?।! 
| | जेलर को कुछ सूञ्च नहीं रहा था। विवश किन्तु कुछ खेद-सा व्यक्त करते हुए वे बोले 
|| हमारे नियमों मे लंगोरी का कोई उल्लेख नहीं है," परन्तु तुरन्त ही उसे सुधारते हुए बोले 
। इसके विकल्प में नियमों मे क्या सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है, यह मँ नियमों का 
 .अध्ययन कर अथवा वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जानकारी प्राप्त कर आपको सूचित 1 
' करूगा। 
॥ . जेलर चले गपए। प्रहरी लंगोटी लेकर चला गया ओर उसका नाडा तोड़ कर उसने वैसे 
।/ ही उसको सुखाने डाल दिया। 
| शाम को किसी कार्य से जेलर हमारे पास आए थे। प्रातः का विषय उस समय तक 
| उनके मनसे निकल गया था। वे सावरकर जी के कक्ष के पास खड हृए बात कर्‌ रहे थे। 
|| थोडी बहुत बातचीत के बाद सावरकर जी ने उनको भीतर मेँ आने के लिए क्रहा। 


| | | 7 - सावरकर जी ने चारपाई पर से चर उठा कर उनको दिखाते हुए कहा, ' देखिये।' 

| | ' वयो, क्या खटमल हैँ ? चारपाई तो नई है।' जेलर ने कहा। 

| ' नहीं खटमल तो अभी नहीं हुए। किन्तु वह रस्सी?' 

|| चारपाई के पायताने मे पचीस-तीस फिट की रस्सी होती ही है। सावरकर जी फिर ` 
| । बोले, 'किसी एक शरीर में यदि दस प्राण भी होगे तो उन सभी को नष्ट करने के लिए 


| यह रस्सी पर्याप्त है।' 
|| बन्दीपाल उलञ्लन में पड़ गए। उन प्रतीत हुआ कि नियमों मे कहीं निश्चित त्रुटि है। 
| लंगोटी का डेढ फीट नाडा उनके मन मेँ खटकने लगा। परन्तु उनको नियमों का ज्ञान अच्छ 
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था। वह बोले , " चारपाई नियम के अनुसार बनवाई है ओर यह रस्सी भी उन्हीं नियमों के 
अन्तर्गत है। इसे अलग कैसे माना जा सकता है?' 
इस विनोद में हम सभी को भाग लेने को इच्छा होने लगी। हममे से कोई एक बोला, 
' अर्थात्‌ नियम के बाहर के साधन से हानि कर लेने पर प्रतिबन्ध है, यही कहना हुआ न 
आपका?' 
वे किमकर्तव्यविमूद्‌ होकर बोले, ' नियम के अनुसार तो एेसा ही दीखता है।' फिर 
सावरकर जी से कहने लगे, " मेँ आपकी लंगोटी पर नाड़ा लगवा कर्‌ भेज देता हं।' 
सावरकर जी बोले, ' आप यदि नियमों का ठीक प्रकार से भी पालन करं तो उससे 
कुछ विगड़ता नहीं। परन्तु " अन्धी पसे, कुत्ता खाय ', इस प्रकार के नियमों पर कार्यवाही 
नहीं होनी चाहिए, मेरा इतना ही निवेदन, है। नियम तो हमारी परस्पर सुविधा के लिए है। 
नियमों का उपयोग करते समय इस हेतु को ध्यान में रखना चाहिए।' 
"मेरी इच्छा आपको अथवा आपके किसी साथी को असुविधा प्रदान करने की नही 
है, किन्तु कुछ नियम विचित्र होते है, यह सच है।' 
हास्य विनोद के उस वार्तालाप का उपसंहार करते हए सावरकर जी ने कहा, ' फिर 
कभी-कभी नियम ओर मस्तिष्क का संयोग किया जाए। 
जेलर भी लगता है विनोदप्रिय धे, बड़ी गंभीरता से उन्होने इसके उत्तर मे कहा, ' परन्तु 
वैसा नियम तो है ही नहीं?! 
इससे जो हंसी का फव्वारा छटा उसमें वे भी सम्मिलित हो गए। उपरिलिखित घटना 
को यदि छोड़ भी दिया जाए तो भी यह देखा गया है कि कुछ नियम दोषपूर्ण बनाये गए 
है। कभी-कभी इन नियमों के एक से अधिक अर्थं भौ निकाले जा सकते हे । उस समय 
कौनसा अर्थ उपयुक्त है, यह उस अधिकारी की बुद्धि पर निर्भर रहता है। कभी दुराग्रह 
से विशिष्ट अर्थं भी लगाया जाता है। इससे जो सुविधा शीघ्र हौ प्रप्त होनी चाहिए उसके 
लिए लम्बा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है। ओर उसमे छ: मास तक लग जाते हँ । मुज 
नवम्बर, १९६४ में स्थानबद्ध किया गया था, उस समय भी एेसी एक घटना हुई थी। 
कितने दिन का कारावास है, यह निश्चित नहीं था। मेरो धरपकड़ भारत सुर 
अधिनियम के अन्तर्गत हुई थी। मै घर के कपडे पहनता था। कपडे फटने लगे थे! नियम 
द्वारा शासन को ही वस्त्र देने चाहिए थे, परन्तु उस नियम मेँ कुछ शर्ते रहती हैँ । यह शर्त 
दोषपूर्ण हैँ, यह बात मेरी ध्यान मे आई। 
चैने अपने लिए वस्त्रौ की प्रार्थना की। कुछ मास बाद उत्तर आया शासन की ओर 
से वस्त्र नहीं दिए जाएंगे। घर के लोग या मित्रगाण वस्त्र देगे।' 
चर की स्थिति मुञ्चे ्ञात थी। सत्यनारायण काण्ड के बंदियों से भेट करना ओर 
न्यायालय मे उनके आवेदन प्रस्तुत करने में मेरी पत्नी को कितनी कठिनाई हो रही थी, 
इसका मुञ्चे ज्ञान था। मेरे लिए कपडे सी कर लाने का अतिरिक्त भार मेँ उसके ऊपर डालना 
नहीं चाहता था। 
यदि मै मौँग करता तो कोई भी हितेच्छु मुञ्चे कपडे दे सकता था, परन्तु दृध का जला 
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तो छाछ भी परक-पक कर पीता है। १७ वर्षो के बाद मेँ मुक्त होकर आया था। समाज ` 
में मेरा स्थान बनाने के लिए मित्रों ने सहायता का हाथ आगे बढाया था। उस सहायतारूपी 
यज्ञ में उनके हाथ ही जले थे। यदि कोई मित्र मुञ्े कपडे देता, तो क्या पता कोई यह ` 
कोलाहल मचाता कि ' वस्त्र-दान! द्वारा गोडसे-वाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ओर 
इस प्रकार कौ माँग होने पर शासन उन कपडे भिजवाने वालो को भी पकड़ कर बन्द कर्‌ 
देती, ओर अन्य लोग भी बिना किसी अपराध के पकडे जाते। 
अनन ओर वस्त्र, ये मनुष्य कौ मूलभूत आवश्यकता है। यदि शासन ने किसी को 
बंदीगृह मेँ बन्द किया है तो उसकी ये मूलभूत आवश्यकता तो पूर्णं होनी ही चाहिषएं, 
एेसा मेरा मत था। ओर मँ यह भी देख रहा था कि अन्य बन्दियों को कपडे दिए गए थे 
ओर अभी भी दिए जा रहे धे, किन्तु शासन ने मुञ्चे जो उत्तर दिया था वह दुराग्रहपूर्णं था, 
यह मेरी धारणा थी। | 
मैने बम्बई के उच्च-न्यायालय में आवेदन किया। मैने न्यायालय से आग्रह किया कि 
बन्दी की मूलभूत आवश्यकताओं कौ पूर्तिं शासन को ही करनी चाहिए। नियमों मेँ जो 
विसंगति है, उसको ठीक किया जाए। 
यदि पत्नी द्वारा कपडे दिए जाने की शासन अपेक्षा करतां है तो फिर भोजन की भी 
उससे ही अपेक्षा करे ओर उसके लिए शासन को चाहिए कि वह मुञ्चे मेरी पत्नी के अधीन 
कर दे। अर्थात्‌ मुञ्ज पर उसको बन्दीपाल के रूप मेँ नियुक्ति कर दे। 
| मेरा तर्क प्रथम दर्शन में तो उनको ठीक प्रतीत हुआ। सुनवाई के लिए उन्होने तिथि 
निश्चित कर दी, किन्तु इस सुनवाई होने से पूर्व ही दिनांक ३०-११-१९६५ को मुञ्चे मुक्त 
कर दिया गया। नियत तिथि पर आवेदन न्यायालय के सम्मुख आया। न्यायालय ने आवेदन 
के व्यवस्थास्वरूप शासन से मुञ्चे १०२ रुपये दिलवाए। इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 
बन्दियों को हम तक पहुंचने का प्रसंग ही क्यों आता है ? इस प्रकार का प्रश्न न्यायालय 
ने शासन से किया था। 
न्यायालय द्वारा दिनांक २७-५-१९४८ को दिए गए आदेश के अनुसार दिनांक 
३- ६-१९४८ को न्यायालय में ले जाया गया। पूछताछ जारी रखने के दिनों में हमें ऊपर 
की श्रेणी के बन्दी के समान समञ्ञा जाता था। जब हमको बन्दीगृह में रखा गया तब उस 
प्रकारं की आज्ञा नहीं दी गई थी। इसलिए हमें उच्च-श्रेणी प्रदान की जाए, इसके लिए हमने 
न्यायालय में प्रार्थना की। । 
अभियोजकों को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होने अपना मत दिया कि सभी को 
“बी ' श्रेणी दी जाए। न्यायालय के आदेश से हमें "बी श्रेणी दी गई। 
शासकीय पक्ष ने साक्षियों के कथन कौ एक प्रति भी भोपटकर जी को दी। उस दिन 
सर्वश्री आपटे, करकरे ओर मेरे लिए श्री जी. के. दुआ की अस्थायी वकीलके रूपमे 
नियुक्ति. की गई, परन्तु सभी का प्रबन्ध अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए श्री भोपटकर 
ने ओर समय की मोँग कौ। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इसके बाद न्यायालय पुन: दिनांक 
१४-६-१९४८ को बैठेगा ओर उसके बाद दिनांक २२-६-१९४८ से न्यायालय का काम 
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नियमित सूपे से आरंभ होगा। 

दिनांक ९४-६-१९४८ को विशेष कार्य नहीं हुज।नथूराम के लिए श्री वी. वी. ओक 
ओर मेरे लिए श्री एम. वी. मणियार इन दो वकीलों की नियुकित श्री भोपटकर जी ने कौ 
थी। इस दिन ये दोनों अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे। | 

दिनांक २२-६-१९४८ को न्यायालय पुनः खुला। इसी बीच १४-६-४८ को भारत 
शासन ने एक राजपत्र प्रकाशित किया। तदनुसार क्षमा के साक्षी को क्षमा करने का अधिकार 
विशेष न्यायाधीश को प्रदान किया गया था। बडगे सब कुछ कहने के लिए तत्पर है, उसको 
इस अपेक्षा पर क्षमा की जाए इस प्रकार का आवेदन शासन ने दिनांक १७-६- १९४८ 
को न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया। बड़गे ने २७ जून को अपना बयान न्यायाधीश के 
सम्मुख प्रस्तुत किया। यदि वह सब कुछ सच-सच करेगा तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा, 
एेसा आश्वासन न्यायाधीश ने उसको दिया धा। 

श्री एच. आर . मेहता, शंकर किस्तेया के लिए वकील नियुक्त किए गए्‌। श्री नवलकर 
ओर कुमारी कमलम्मा को क्रमशः मराठी ओर तेलुगु भाषा के दुभाषिये के रूप मेँ दिनांक 
१९-६-१९४८ को नियुक्त किया गया। 

बीच मे आने बाली लम्बी-लम्बी दुद्ियों से हम दुःखी हो जाते थे। अभियोग प्रारंभ 
होने के बाद कभी वकील कोई वाद उपस्थित करते ओर यदि उसका निर्णय उसके विरुद्ध 
होता तो वे उसका निराकरण उच्व-न्यायालय से करा लेने के लिए एकाध मास का अवसर 
मोँगते थे। इस अभियोग का निर्णय शीघ्र ही हो जाए; इस प्रकार कौ हमारी आकांक्षा का 
वकीलों के लिए कोई महत्व प्रतीत नहीं होता था। हम जब अधिवक्ताओं से इस विषय 
मं पृच्छते तो वे कहते थे कि अनेक मूलभूत प्रश्नो को तुरन्त उच्च न्यायालय से निपटा लेने 
से अभियोग पर अच्छा परिणाम होने की संभावना होती है। दूसरे, यदि अभियोग अधिक 
दिन चला तो कालावधि बीत जाने से उस घटना की कठोरता क्षीण होती जाती है, किन्तु 
हमको यह सब नहीं सुहाता था। हम सभी अवसर मांगने का विरोध किया करते थे। 

समय व्यतीत करने के लिए हमारे पास अनेक पुस्तके तथा खेलने को अनेक सामग्री 
एकत्रित होने लगी थीं। मैने उन्हीं दिनों नाना आपटे से शतरंज खेलना सीख लिया था। 


मदनलाल भी खेलता था।उस खेल मे मन ठेसा एकाग्र होता था कि श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर 


के विनोदी वर्णनों का स्मरण होता था। 

एक बार मै ओर नाना शतरंज खेल रहे थे। चाय का समय था। खेलते हुए अपने- 
अपने बरतनों मे से चाय के धुँट ले रहे थे। नथूराम बीच में ही आकर खेल देखने ले। 
कभी-कभी वे चाल चलने के लिए दोनों को बताते भी रहते थे। उन्होने भी अपनी कफो 
हमारी मेज पर ही रख ली थी। उसी प्रकार वे भी बीच में घंट लेते रहते थे। 

"तुम्हारी चाय समाप्त हो जाए तो बताना।' नथूराम ने मुञ्से कहा। मैने चोँक कर उनकौ 
ओर देखा। नथुराम मेज पर रखे बरतन की ओर देख रहे थे। मेने उस ओर देखा। नथूराम 
की कोंफी भै ही समाप्त कर रहा था। मेरा चाय का बरतन वैसे ही पड़ा था। खेल में इतना 
रम गया था कि मुञ्े चाय काफी के स्वाद का भी अन्तर ध्यान में नहीं आया। 
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कोई गलत चाल चल देने पर बाद में इतना पश्चात्ताप-सा होता था कि मानो अपना 
राज्य ही नष्ट हो रहा है। मँ मदनलाल से कुछ अच्छा खेलने लग गया था। एक बार हम 
खेल रहे थे कि उसका ' प्रधानमन्त्री ' मेरे घेरे मेँ आया। मैने सीधे अपनी गोटी उसके खाने 
में रखी ओर उसको उठाने लगा। मदनलाल ने मेरे हाथ से अपना मन्त्री छीन लिया ओर 
बोला, ' नहीं -नही। वह नहीं लिया जा सकेगा।' तब तक मैने उसे हाथ से छोड़ा नहीं था। 

मैने उसको नियम बताते हुए कहा, ' जिस गोटी को हाथ लगाया जाता हे फिर उसी 
को उठाया जाता है।'" फडपर की स्थिति दिखाते हुए मने उसको कहा, " मन्त्री को कहीं 
पर भी रख दो, वह मेरे घेरे में ही आता है। मुञ्चे उसको मारने के अतिरिक्त अन्य कोई 
मार्ग नहीं है।' 

बह कहने लगा, ' मेँ नहीं दूगा। कैसे मारते हो भँ देखता हूं। इतना कह वह भाग कर 
मंत्रीको हाथ में लेकर स्नान घर की ओर चला गया। सावरकर जी स्नान करके बाहर आ 
रहे थे।' उन्होने पूछा, ' क्यो क्या बात है?' £ 

मदनलाल तनिक लज्ित-सा हुआ। वह बोला, ' कुछ नहीं, वह मेरे मन्त्री को मारता 
हे।' । 


"कोन?' 

'गोपाल।' 

। पर तुम्हारे यहाँ भाग कर चले आने से तो उसको मारने का खुला अवसर मिल 
जावेगा।' 

मदनलाल ने अपना हाथ खोल कर दिखाते हुए कहा, ' यह देखिए, अब कैसे मारेगा? 
मै तो उसको लेकर यहो आ गया हूं।' 

सावरकर जी हँसते-हंसते लोट-पोट हो गए। हम तो पहले से ही हंस रहे थे। मदनलाल 
के सिर पर शतरंज का भूत सवार था। उसे उतरने में कु मिनट लगे। 

"मुञ्ञसे लड़कपन हो गया,' ज्यों ही उसको इसका ज्ञान हुआ तो वह तुरन्त भाग कर 
अपने कक्ष मे आ गया ओर उसने सबके सम्मुख प्रतिज्ञा की कि वह भविष्य मेँ मेरे साथ 
शतरंज नहीं खेलेगा। ओर उस प्रतिज्ञा का उसने दूसरे दिन शाम तक पालन भी किया। 

ताश के खेलों में प्रायः नाना ओर विष्णुपंत करकरे भागीदार हुआ करते थे। सदैव ही 
भागीदार बनने से अपने कुछ चिह अथवा संकेत निश्चित कर लिए जाते हैँ । मेँ ओर नाना 
एक बार भागीदार बन गए। करकरे ओर मदन हमारे विपक्षी थे। खेलते-खेलते मुञ्चे पटल ` 
के नीचे किसी का पैर लग गया। मैने पैर खींच लिया ओर पालथी मार कर बैठ गया। ओर 
मै यह नहीं समञ्च सका कि यह कोई संकेत है। थोडे देर बाद करकरे एकाएक बोले, 
“नाना! आपने मेरा पैर दबाया?' 

खेल के साधन होते हुए भी कई बार खेल बहुत शिथिल लगने लगता था, जिसका 
प्रमुख कारण था सीमित क्षत्र मे हमारा रहना। यद्यपि यह कक्ष बम्बई में जो कोठरी थी, 
उससे खुला था, किन्तु न्यायालय जाने मेँ तो उस कोठरी से भी मुक्ति मिल जाती थी, इसका 
हमे दु :ख रहता था कि तिथि विलम्ब से क्यों दी जाती है ? इसके कारण न तो पैरो मे हलचल 
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ही होती है ओर न मन को आनन्द ही होता दै। केवल बन्दीगृह की सीमित भूमि मे घूमना 
कष्टकर प्रतीत होता धा। 

उस यातना का विश्लेषण मँ आज कर सकता हूं। स्वतन्त्रता मनुष्य का सहज स्वभाव 
है। परतन््रता पराप्त होने पर स्वतन्त्रता का मूल्य समञ्च मे आने लगता है । स्वतन्त्र मनुष्य बार - 
बार घंों तक स्वयं को स्वेच्छा से एक कमरे में बन्द कर लेगा, किन्तु यदि उस पर उसी 
प्रकार प्रतिबन्ध लादा गया तो उसको पराधीनता की यातना होने लगती है। किसी को 
बन्दीगृह मे डाल कर वहाँ उसके सुख के लिए कितने भी साधन उपलब्ध कराए जाने पर 
भौ उस बन्दीवास में उसके मन की जो स्थिति होती है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। 

दिनांक २२-६-१९४८ को न्यायालय खुला; उस दिन मदनलाल के वकील श्री बनजीं 
को छोडकर शेष सब उपस्थित थे। बचाव पक्ष के लिए अधिवक्ताओं कौ नियुक्ति इस प्रकार्‌ 
हुई थी। नथूराम के लिए श्री ओक, नाना आपटे के लिए श्री मेगले, करकरे के लिए श्री 
डांगे, मदनलाल के लिए श्री बनज, शंकर किस्तैया के लिए श्री मेहता, मेरे लिए श्री 
मणियार, सावरकर जी के लिए श्री भोपटकर ओर डो० परचुरे के लिए श्री इनामदार। कुछ 
दिनों बाद श्री मणियार बीमार पड़ गए तो मेरा पक्ष भी श्री इनामदार देखने लगे। श्री भोपटकर्‌ 
सावरकर जी के लिए थे, फिर भी सर्वमान्य बचाव पक्ष की दिशा का मार्गदर्शन किया करते 
ये। श्री गणपतराय ओर श्री जमनादास मेहता आदि वकील सावरकर जी के बचाव के 
अतिरिक्त सभी अभियुक्तो की सहायता करते थ। 

इस अभियोग के अभियुक्त के साथ न्याय हो ओर उसके लिए हमारा भौ सहयोग 
उनके साथ है इसके प्रकटीकरण के लिए अनेक प्रान्तों के वकल समय-समय पर 
न्यायालय मे आकर अपना वकालतनामा प्रस्तुत करते रहते थे। यहो आकर वे बचाव-पक्ष 
के वकीलों से विचारविमर्शं करते ओर वहोँ रहना आवश्यक नहीं है, यह जानकर बाद्‌ 
मे वापस चले जाया करते थे। बंगाल के श्री मित्र ओर मद्रास के श्री गणपति भी इसी प्रकार 
हमारी सहायता देने के लिए आए थे। श्री पी. आर. दास ने तो सावरकर जी के पक्षमें 
न्यायालय मेँ तर्क भी किया था। संयोग की बात यह थी कि इन्दं दास महोदय के भाई 
श्री सी. आर. दास ने श्री अरविन्द घोष का अभियोग लड़ा था ओर उनको निर्दोष मुक्त 
करवाया था। 

दिनांक २२-६-१९४८ को न्यायालय ने हम पर आरोप प्रस्तुत किए। करकरे ओर 
शंकर किस्तैया को उनके दुभाषियोँ ने आरोप समञ्ञाए।न्यायमूर्तिने प्रत्येक व्यक्ति से आसोप 
के विषय मे पृष्ठा तो सबने एक स्वर से उन आरोपों को अस्वीकार कर दिया। 

आरोप का उत्तर देने केलिए मदनलाल ने अपना लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया। उनका 
कहना था कि गांधी जी पर आघात करते हुए कोई षड्यन्त्र रचा ही नही गया था। गांधी 
जी की मुस्लिम- तुष्टीकरण की नीति से हिन्दुस्थान भर मे जो असन्तोष फैला था उसके 
प्रतीकात्मक निदर्शन के रूप मे दिनांक २०-१-१९४८ को बम विस्फोट किया गया था। 


आरोप का ईकार करते हए डो० परचुरे ने कहा, ' मै ग्वालियर्‌ का निवासी हू। दिनांक. 


३०-१-१९४८ को जब गांधी जी का वध हुआ था तब तक ग्वालियर भारत में विलीन 
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नहीं हुआ था। मुञ्चे बन्दी बनाने के लिए भारत शासन ने एक्सट्राडिशन वारंट (अर्थात्‌ 
प्रत्यर्पण-अधिपत्र) लिया ही नही। अतः मेरी इस न्यायालय में उपस्थिति मूलतः अवैध 


| दै, यह मेरा साग्रह निवेदन है।' 


अभियुक्तो ने जब अभियोग को अस्वीकार किया तो फिर श्री दफ्तरी ने अभियोग 
की भूमिका पर प्रकाश डालना आरंभ किया। दिन का काम्‌ पूर्णं होने पर उन्होने न्यायाधीश 
से घटनास्थल का निरीक्षण करने की प्रार्थना की। 
सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए कई बार घटनास्थल का निरीक्षण करना आवश्यक 
हो जाता है। इस प्रकार का आग्रह कभी अभियोजकों की ओर से किया जाता है तो कभी 
बचाव-पक्ष की ओर से। कभी-कभी न्यायालय स्वयं भी इस कार्य को अपनी सुविधा के 
लिए आवश्यक समञ्चता है। 
दिनांक २०-१-१९४८ को प्रार्थना-सभा में जब विस्फोट हुआ था, बह स्थल ओर 
गांधी जी जहाँ पर बैठा करते थे उस स्थल का अन्तर न्यायाधीश के ध्यान में लाया जाए 
ओर २० जनवरी की घटना से ३० जनवरी की घटना का कोई सम्बन्ध नहीं है, ठेसा तर्क 
संभव हो सके, इसके लिए बचाव पक्ष भी न्यायाधीश को घटनास्थल दिखाने में रुचि प्रकट 
करता था। 
अभियुक्त यदि चाहं तो वे भी घटनास्थल पर चल कर देखे, इस दृष्टि से न्यायाधीश 
ने अभियुक्तो से इस विषय में पृछछा। नथूराम ने उत्तर दिया, ' आई एम नोट पर्टीक्युलर।' 
अर्थात्‌ मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। 
नाना आपटे से जब पृष्ठा गया तो उन्होने पर्टाक्युलर शब्द के ही आधार पर उत्तर दिया, 
आई एम वेरी पर्टीक्युलर अर्थात्‌ मँ अवश्य देखना ही चाहूंगा।' 
करकरे, मदनलाल ओर मैने भी घटनास्थल देखने की इच्छा व्यक्त की। शंकर 
किस्तैया, परचुरे ओर सावरकर जी ने अनिच्छा व्यक्त की। 
दिनांक २४-६-१९४८ को प्रातः १० बजे घटनास्थल देखना निश्चित हुआ। न्यायमूर्ति 
ने हमारे वहां ले जाने के प्रबन्ध के लिए आदेश दिया। | 
हमारे पहुंचने से पूर्व न्यायाधीश, शासकीय पक्ष के वकील ओर विपक्षी वकील सभी 
वहाँ पहुंचे हुए थे। हम चारो अभियुक्तो को पुलिस कौ गाड़ी में वहां ले जाया गया था। 
घटनास्थल का सभी दृष्टियों से निरीक्षण आरभ हुआ। 
हमारे विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजक जो तर्क प्रस्तुत 


करेगे उसका क्या-क्या ओर किसी प्रकार खण्डन हमें करना है, इस दृष्टि से हम घटनास्थल ` 


का निरीक्षण कर रहे थे। हमारे लिए तो यह बहुत मामुली-सी बात थी, क्योकि इस प्रकार 
तर्क-वितर्क करने का कार्य तो हमारे वकीलों का था। जिस प्रकार कोई तटस्थ व्यक्ति उस 
स्थल का निरीक्षण करता है, क्या उसी प्रकार हम उसका निरीक्षण कर रहे थे? मँ समञ्चता 
हूं कि नहीं । वह स्थल जिस घटना के कारण प्रसिद्ध हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि में हम लोग 
थे। यही कारण था कि उस स्थल का निरीक्षण करते समय उक्त विचार हमारे मन मे आता, 
रहता था। 
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यह वह स्थल था जहो भारत के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हुआ था। भारत 
कौ वर्तमान राजनीति पर जिस व्यक्ति ने अनेक वर्षो तक अपना प्रभाव स्थापित किया था 
उस व्यक्ति का जीवन यहां समाप्त किया गया धा। 

हिन्द्‌-मुस्लिम एेक्य कौ घातक नीति के कारण रक्त से लथपथ हुए समाज की करुण 
कहानी गांधी जी को सुनाने के लिए जहो लाया गया था, यह वह स्थल था। देश-विभाजन 
से आहत हुए व्यक्तियों के प्राणों को जहोँ लेप लगाने की अपेक्षा कुरेदा जाता था, यह 
वह स्थल था। इसके विपरीत यही वह स्थल भी था जहौँ चाटकार-जन आपकी अहिंसा 
कौ विजय हुई है, रक्तहीन क्रान्त द्वारा आपने देश को स्वतन्त्र करवाया, एेसी स्तुति के 
द्वारा गांधी जी को प्रशंसा करने के लिए एकत्रित होते थे। पाकिस्तान से हिन्दुस्थान में आए 
हए निर्वासितों को पुनः निर्वासित बनाकर हिन्दुस्थान से पाकिस्तान चले गए मुसलमानों 
को पुनः यहाँ लाकर उनके घर-बार उन्हें लौटा देना चाहिए ठेसा मौलाना आजाद ने गांधी 
जी कहलाया, यह वह स्थल था। भारत कौ खून-पसीने की ५५ करोड़ की कमाई को 
बलात्‌ पाकिस्तान को दिलाने के लिए गांधी जी ने अपना दुराग्रहपूर्णं अनशन किया था, 
यह वही स्थल था। ` 

हम वह स्थल देख रहे थे ओर निकट अतीत का इतिहास हमारी दृष्टि मेँ स्पष्ट होता 
जा रहा था। वह निकट अतीत हमें विशुद्ध नहीं प्रतीत होता था। वह अतीत रक्तहीन नहीं 
था। वहां का वायुमंडल ही जैसे हमें रक्त से भरा हुआ प्रतीत होता था। स्वराज्य की प्राप्ति 
के लिए बहाए गए हुतात्माओं के रक्त के कण हमें उसमें विद्यमान प्रतीत होते थे। देश- 
विभाजन के कारण हुए रक्तपात की भूमिका उसमें विद्यमान धी। परिणामस्वरूप गांधी जी 
का रक्त भी उसी वातावरण में कणरूप में हलचल करता-सा हमें दिखाई दे रहा था। ओौर 
कदाचित्‌ उसकी समाप्ति के लिए उन कणो को ओर भी रक्तिम करने के लिए हममे से 
किसी का रक्त जाकर उनमें मिलने वाला था। 

यह सब रक्त हमने स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए गिराया है, एेसा विचार हमारे मन 
मे आया था। केवल ध्वजान्तर से सत्तान्तर की प्रक्रिया पूर्णं नहीं हुई थी। स्वराज्य के साथ 
विभाजन धा, विभाजन के साथ रक्तपात था, रक्तपात के साथ गांधीजीके प्राण गए थे 
ओर उनके प्राणों के साथ-साथ हम अभियुक्तो मे से न जाने कितने व्यवितयों के प्राणो 
को आहुति सम्भावित थी। जब हम यह कह सकते हैँ कि ' विना रक्तपात के स्वराज्य प्राप्ति 
हुआ! तो हम उन सभी हुतात्मा वीरो से लेकर जिन्होने अपने जीवन इसके लिए होम किए 
उन क्रान्तिवीरों के, जिन्होने इसके लिए असीम यातनां भुगतीं, गांधी जी के रक्त तक 
का अपमान करते हैँ। यह बात भले ही हमारे ध्यान मे न आती हो, क्योंकि हम स्वार्थी 
चाटुकार राजनीतिजञों पर विश्वास करते हैँ, हम स्वार्थी हे । किन्तु इतिहास की वास्तविकता 
यही है। 

आज अनेक लोग उस घटनास्थल को देखने के लिए जाते हैँ। उसे एेतिहासिक स्थल 
का स्वरूप देने का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर मैँ-सोचता हूँ कि गांधी जी 
के उन अन्तिम दिनों मे जब उनको विवश होकर निर्णय लेने पंडते थे, उसके लिए प्रवृत्त 
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करने वालों के नाम ओर उसके लिए प्रमाण भी वहौँ संग्रहीत किए जापं। उससे गांधीजी 
सदृश एक प्रभावी व्यक्ति के वध के लिए किस प्रकार पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, इसका 
ज्ञान भी प्रेक्षको को होगा ओर उस स्थल से सम्बन्ध रखने वाला इतिहास भी एक ही दृष्टि 
से देखने का अवसर प्राप्त होगा। 
जिस समय हम उस स्थल का निरीक्षण कर रहे थे तो बीच-बीचमें हम अपने वकीलों 
से कुछ प्रश्न करते रहते थे ओर कुछ जिज्ञासा की पूर्तिं करते रहते थे। यह बातचीत सभी 
के सामने होती थी। न्यायाधीश ने हमसे कहा था कि हम जो प्रश्न चाहं पूरे, किन्तु इस 
बात का ध्यान रखें कि अभियोजकों को आरोप सिद्ध करना है, इसलिए किसी प्रकारका ^ 
स्वीकार सूचक वक्तव्य न दे। निरीक्षण समाप्त हुआ। हम अपने बन्दीगृहों को लौर आए। 
दोपहर को दो बजे न्यायालय लगने वाला था। तदनुसार निश्चित समय पर सभी अभियुक्त 
न्यायालय में पहँचाए गए ओर वहौँ कौ कार्यवाही प्रारंभ हुई। | 
किस दिन कितना कार्य न्यायालय में हआ, कौन क्या-क्या बोला आदि सभी कुछ 
न्यायालय के कार्यवृत्त मेँ अक्षरशः लिखा जाता है। कौन-सा साक्षी क्या बोला, कितने समय 
बोला, वह सच बोला या ज्ूठ, प्रति-परीक्षण (जिरह) किसने की, क्या कौ आदि.बातों 
|| का तात्कालिक महत्व ही रहता है। अभियोग कार्यवाही का सार ही केवल प्रस्तुत विषय 
|| | के लिए पर्याप्त होगा। 
| प्रमाण प्रस्तुत करने का यह कार्य दिनांक २४-६-१९४८ से ६-११-१९४८ तक जारी 
रहा। अभियोजकों ने १४९ साक्षी प्रस्तुत किए थे। उनमें से मन्त्ियोँ से लेकर श्रमिकों तक 
ओर नेताओं से लेकर अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों तथा भाष्यकारो से लेकर चर्मकारो तक, 
सभी स्तर के व्यवित थे। उनके कथन के ७२० पृष्ठ हुए। शासकीय वकीलों न प्रमाण के 
रूप से ४०४ कागज-पत्र ओर ८० वस्तुं प्रस्तुत को थी। 
बचाव पश्च ने ११९ कागज-पत्र प्रस्तुत किए थे। दिनांक ८-११-१९४८ से दिनांक 
२२-११-१९४८ तक अपराधियों के वक्तव्य हुए। जो २५० पृष्ठो मँ हं। दिनांक १-१२- 
१९४८ से ३०-१२-१९४८ तक बहस चलती रही श्री श्री. आर. दास ने सावरकर जी 
की ओर से बहस की थी।नथूराम ने अपना मामला स्वयं प्रस्तुत किया धा। 
अभियोग के मध्य तक अर्थात्‌ सितम्बर के प्रारम्भ तक का व्यय देखा तो विदित हुआ 
कि तब तक शासन के चार लाख रुपये व्यय हो चुके थे। श्री दफ्तरी को प्रतिदिन के १५०० 
रुपये दिए जाते थे। इसी प्रकार श्री पेरीगारा ओर श्री शाह प्रत्येक को ६०० रुपये, श्री 
ज्वालाप्रसाद को २५० रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त बम्बई मे किए काम 
के प्रतिदान मे ३० रुपये प्रति घंटे के हिसात्र से रुपये दिए गए थे। न्यायालय ओर बन्दीगृह 
के निर्माण के लिए ४७०० रुपये लगे थे। साक्षियों के भोजनादि पर ६००० रुपये तथा 
न्यायालय के कर्मचारी आदि अन्य लोगों के लिए दिनांक २७-५-१९४८ से ८-९-१९४८ 
के सवा तीन मास में १९००० रुपये व्यय हुए थे। ये कुछ मोटे-मोटे ओंकडे है । इससे इस 
अभियोग के स्वरूप व लागत की स्थूल कल्पना की जा सकती है। 
३० दिसम्बर, १९४८ को बहस समाप्त हुई। वह दिन हमारे लिए विशेष स्मरणीय- 
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सा था। महाविद्यालय की पढाई समाप्त होते समय विद्यार्थी ओर प्राध्यापक परस्पर बिदाई 
लेते दै। वे जानते हँ कि अब भविष्य में इस प्रकार नित्य मिलना नहीं हो पाएगा। इसके 
साथ ही अतीत के सम्बन्ध एवं सम्पर्क के कारण उत्पन प्रेम एवं लगन का भी स्मरण हो 
जाता है। उस अवधि में कोई कटुता भी उत्पन हुई होगी तो उस समय वह विलुप्त हे 
जाती हे। भावुकतापूर्णं वातावरण में एक दूसरे से बात करके एक दूसरे से बिदा होने का 
यह समारोह होता है। 

हम सभी अभियुक्त, दोनों पक्षों के वकीलों, न्यायमूर्ति, दु भाषिये, पुलिस जन तथा ` 
अन्यान्य कर्मचारी सात मास तक परस्पर मिलते रहे। प्रत्येक की भूमिका पृथक्‌ थी, फिर ` 
भी मनुष्य के एक-दूसरे के समीप आ जाने पर सहज ही निर्माण होने बाली भावना प्रत्येकः 
के मन मेँ निश्चित ही वास करती थीं। जब न्यायालय का कार्य चल रहा था तो परस्पर 
पक्ष-विपक्ष में वाद-विवाद हुआ करता था, किन्तु इस समय पर सब विलुप्त हो गया था। 
अब हम यदि मिलेगे, तो निर्णय के दिन, अब यह समुदाय फिर इस रूप में एकत्रित नहीं 
होगा, ये ही सब लोग इस प्रकार पुनः मिलेंगे, एेसी संभावना नहीं है। इस विचार से उस 
दिन के अन्त में न्यायालय को एक प्रकार से बिदाई लेने जैसे समारोह का स्वरूप प्राप्त 
हुआ था। | 
अभियोग के चलते रहते हुए न्यायमूर्ति कौ शान्ति ध्यान में रखने योग्य थी। किसी 
भी धारा पर वकीलों में परस्पर विवाद छिड़ जाता था, वह विवाद कभी तूल भी पकड़ 
लेता था। उसमे कटुता न बढ इसके लिए न्यायाधीश पक्ष-विपक्ष के दोनों वकीलों को अपेने 
कक्ष में बुलाकर उनका समाधान करते थे। वकील भी विवाद तक ही उत्तेजित रहते थे। 
बादमेंवे भी शान्त हो जाया करते थे। | 

एक बार दो अधिवक्ताओं का विवाद तीव्र हुआ था। न्यायमूर्ति को कहना पड़ा था 
कि उन लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि यह न्यायालय है। यदि उनको लड़ना हो तो 
न्यायालय से बाहर जाकर लडं। तब एक वकील ने कहा था, ' बाहर जा कर हमें एक साथ 
चाय पीनी होती है। उस मिठास में हम कड़वाहट मिलाना नहीं चाहते।' 
न्यायालय हंसी से गुंज गया। सभी के मन का बोञ् हल्का हुआ। चदा हुआ पारा उतर 
गया। : 
सामान्यतया अभियोजकों ने अपने भाषणक्रम मेँ एक विशिष्ट ऊँचे स्तर का तर्क- 
वितर्क किया था, किन्तु शाब्दिक संघर्षं अनेक बार हुआ करते थे। वकीलों के ही इस 
शाब्दिक संघर्षं मे एक बार शासकीय वकील श्री दप्तरी के मुख से इस दुर्घटना के उपलक्ष्य 
में ' अनैतिक अपराध ' शब्द निकला था। नथूराम ने जहोँ तक मुञ्चे स्मरण है, अपने युक्तिवाद 
, मे उसका खंडन किया था। अपने वक्तव्य में उसका इस प्रकार खण्डन किया था-- ` 

"कम से कम इस प्रकरण में नीति अथवा अनीति की छानबीन करने का अधिकार 

अभियोजकों को नहीं है ओर न ही उस प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार इस न्यायालय 
कोरै। यह उसके कत्र से बाहर है। नीति की व्याख्या, समाज-समाज मेँ, देश-देश मे सदा 
सर्वदासे पृथक्‌-पृथक्‌ होती रही है। किसी समाज मे महिलाओं का परदे मेँ न रहना 
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अनैतिक कहलाता है, किसी देश मे मद्यपान तक अनैतिक नही समञ्चा जाता। किसी युग 
मेँ ब्राह्मणेतरों को वेद विद्या की अनुमति नहीं थी, किन्तु समयानुसार सब स्थानों पर यह 
सब परिवर्तित होता गया। इस आधार पर नीति-अनीति का कोई त्रिकालबाधित स्थिर नियम 
` निर्धारित नहीं किया जासकाहै।' | 

यदि " हत्या" को अभियोजक अनैतिक घटना मानते हैँ तो मेँ कहंगा कि आज शासन 
जितना अनैतिक व्यवहार करता है, कदाचित ही कोई अन्य इस प्रकार करता हो। क्योकि 
उनको अनेक बार गोली चलानी पड़ती है, इसमें अगणित हत्या होती है।* हत्या ' अनैतिक ` 
है, यदि इसको तत्व अथवा सिद्धान्त मान लिया जाए, फिर तो हमें अपने सभौ देवी- 
देवताओं को अनैतिक मानना पड़ेगा। जिन देवी -देवताओं को हम आज तक गर्व से मुरारि, 
त्रिपुरारि अथवा महिषासुरमर्दिनी आदि विशेषणं से विभूषित करते है, अब से भविष्य मे 
उनको अनैतिक मान हत्यारे विशेषणो से सम्बोधित करना पड़ेगा। तब तो हम यही करेगे 
कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं अपितु हत्या के लिए प्रवृत्त किया धा। उसका 
निष्कर्षं हमको यह निकालना होगा कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अनीति सिखाई। नीति- 
अनीति निष्कर्षं निकालते समय हमें घटना के मूल मेँ निहित उदेश्य को ध्यान रखना होगा। 
_ मेँ इसी सिद्धान्त को मानता हू | 
` मेसं यह भी कहना है कि अभियोजकोँ का नीति अथवा अनीति का प्रश्न सामने लाना 
न तो नियमानुकूल है ओर न्‌ ही उनको इस प्रकार का कोई अधिकार प्रा €।अमुक वकौल 
` अमुक पक्ष की ओर से कार्य कर्‌ रहा है, अतः वह सत्य का पक्षपाती हे, ठेसा मान कर 
-चलना उपयुक्त नहीं। शासकीय पक्ष के अभिभाषकों को जो शुल्क मिलता हे, यदि उससे 
अधिक शुल्क बचाव-पक्ष की ओर से दिया जाता तो वही वकोल बचाव-पक्ष को ओर 
से बहस कर सकते थे। एेसी स्थिति में उन्होने नीति का पक्ष छोड़ दिया है; एेसा नहीं कहा 
जा सकता। अतः वकीलों को नीति-अनीति की छानबीन करने का इस न्यायालय को 
अधिकार नहीं है" ` 

' सम्बन्धित घटना कानून के अन्तर्गत निषिद्ध अथवा दण्डनीय है या नहीं, इतना ही 
न्यायालय के सम्मुख वकील प्रस्तुत कर सकते है। नीति-अनीति क छान-बीन के रिप 
हमारे देश मे धर्म के व्यासपीठों की कमी नहीं है। यह उनका काम है, वे करते रहेगे। देश 
के विधान की सीमा लिखित रूप में है। उसी लिखित विधान के अंतर्गत इस न्यायालय 
की सीमा निर्धारित है। इसलिए यह न्यायालय केवल घटना कौ वैधता अथवा अवेधता पर - 
ही विचार एवं निर्णय कर सकता है। यह धर्मपीठ नहीं है।इसलिए घटना, धर्म अथवा अधमं 
या नैतिक या अनैतिक है, इसका निर्णय न्यायालय नहीं कर सकता।' 

श्री दप्तरी ने नथुराम के इस आलोचनात्मक वक्तव्य पर आपत्ति प्रकट को थी। तब 
 नथूराम ने न्यायमूर्ति को कहा था, “ श्री दप्तरी के “अनैतिक ' शब्द के प्रयोग पर मुञ्धे यह 
 टीका-टिप्पणी करनी पडी थी। यदि वे उस अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग न करते तो इस प्रकार 
का विवाद ही नहीं उठता। " अवैध ' शब्द का यदि उन्न प्रयोग किया होता तो मै उस 
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विषय में मोन रहता।'' इसके बाद नुराम तुरन्त ही कानून की अन्य बातों की ओर मुड्‌ 
गए थे। (= 
समय-समय पर इस प्रकार से उत्पन कटुता अन्तिम दिवस समाप्त हो गई थी। 
अभियोजक, पुलिस अधिकारी आदि सभी ने उस दिन उदारता का परिचय देते हुए परस्पर 
विदाई ली धी। सबको विदित था कि एक दिन पुनः हम सब इस प्रकार एकत्रित होगे, किन्तु 
उस दिन का वातावरण ही भिन होगा। वह दिन होगा निर्णय का दिन। | 
एेसा अनुमान किया जा रहा था कि लगभंग एक मास बाद निर्णय कौ तिथि ज्ञान हो 
जाएगी। उस दिन तिथि निश्चित नहीं की गई थी। हम नित्य की ही भांति, खेल-कूद, पदन - 
आदि मे अपना समय बिता रहे थे। जिन वकीलों ने इस अभियोग में हमारी सहायता को 
थी उन सभी को हमने बन्दीगृह के अधीक्षकों की अनुमति से धन्यवाद के पत्र लिख दिए 
ये। कभी-कभी हम न्यायालय मेँ हुई विचित्र घटनाओं पर चर्चा किया करते थे। कुछ दिन 
बाद्‌ हमको सूचना मिली कि दिनांक १०-२-१९४९ को निर्णय सुनाया जाएगा। 
ज्यो -ज्यों निर्णय का दिन समीप आता जाता था, त्यों त्यों हमारे मन मेँ तनाव-सा 
बढता जाता था, परन्तु बह सह्य था। उसके दो कारण थे। एक तो हम अनेक व्यक्ति एक 
ही नाव के नाविक थे ओर दूसरे यह कि हमने अपने बचाव के लिए भले ही बहुत कुछ 
कहा होगा फिर भी हमारा अन्तर्यामी यह तो जानता था कि उस अवेध घटना को परिधि 
में हम कहँ खडे है। इसलिए दण्ड हुआ तो कोई अनपेक्षित बात होगी अथवा अन्याय - . 
होगा, एेसा हमारे किसी के मन मेँ नहीं था। यह बात दूसरी है कि यदि दण्ड हुआ तो हम 
उसका प्रतिवाद उच्च-न्यायालय में करेगे, एेसा हमने भले ही मन में सोचा हो। 
आत्मवंचना का कोई कारण नहीं था। हमारे मन की अब तक यह स्थिति हो गई थी 
कि हम कठोरतम दण्ड के लिए संभवतः उद्यत थे। इस कारण मन पर तनाव आते हुए भी 
उससे वेदना नहीं होती थी। = 
दिनांक १०-२-१९४९ का सूर्य उदित हुआ। सभी अभियुक्त एक प्रकार की उत्सुकता 
से दैनिक कर्म में प्रवृत्त एवं उससे निवृत्त हुए। ओर फिर न्यायालय जाने को बाट जोहने ` 
लगे! उस दिन पुलिस का विशेष सुरक्षा प्रबन्ध था। 
` न्यायालय भर गया था। अधिवक्तागण भी बैठे थे। नित्य न्यायालय मेँ उपस्थित रहने 
से कई लोगों को हम पहचानते थे। आज भी उनमें से अनेक जन यहाँ उपस्थित थे। मन्द 
मुस्कान का आदान- प्रदान हुआ। वकीलों का अभिवादन एवं परस्पर कुशल कषेम पृछना भी 
हुआ। ० 
न्यायमूर्ति के आने कीं घोषणा से न्यायालय मे पुनः सननाटा छा गया। उस शान्ति मे 
गंभीरता थी। भाग्य किसके जीवन से कैसा खेल खेलता हे, यह सुनने के लिए मानों सभी 
ने सोंसरोक ली थी। 
ज्यो -ज्यों एक-एक करके प्रत्येक अभियुक्त के विषय में न्यायमूर्ति निर्णय सुनाते गए 
त्यों त्यों अभियुक्तो के मन का तनाव शान्त होता गया। उनके मानस को निश्चिन्ता प्राप्त 
, होती गई। निर्णय का सारांश इस प्रकार धा- 
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नथूराम मृत्युदण्ड, अन्य दण्ड जोड १९ वर्ष्‌। 
नाना आपटे मृत्युदण्ड, अन्य दण्ड जोड़ १७ वर्ष। 

करकरे ‡ आजन्म कारावास, अन्य दण्ड जोड १७ वर्ष। 
मदनलाल र आजन्म कारावास, अन्य दण्ड जोड़ १५ वर्ष। 
शंकर किस्तैया ; आजन्म कारावास, अन्य दण्ड जोड़ १२ वर्ष। 
गोपाल गोडसे : आजन्म कारावास, अन्य दण्ड जोड़ १५ वर्ष। 
सावरकर ; निर्दोष, अतएव बन्धनमुक्त। 

डो ० परचुरे आजन्म कारावास। 

बड़गे : क्षमा का साक्षी, अपेक्षाओं की पूर्ति की, 

अतः बन्धनमुक्त। | 


दण्डितं को दिया गया दण्ड; सभी दण्ड साथ-साथ ही भुगतने का विधान था 
जो आरोप लगाए गए थे उनमें से कुछ आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे। नथूराम ओर 
नाना आपटे को न्यायमूर्ति ने कहा था कि अन्य आरोपों से आप लोगों को मुक्त किया जाता 
` है। इसी प्रकार अन्य अभियुक्तो को भी जो आरोप उन पर सिद्ध नहीं हो सके थे, उनसे 
मुक्त घोषित किया था। 
` - शंकर किस्तैया का दण्ड ७ वर्षं कर दिया जाए, एेसा अभिमत न्यायाधीश ने अपने 
निर्णय-पत्र में व्यक्त किया था। 
निर्णय-पत्रं २०४ पृष्ठों मेँ टाइप हुआ था, मुद्रित होने पर उसके ११० पृष्ठ बने। हमने 
अपना दण्ड सहज से स्वीकार तो कर लिया था; किन्तु उससे हमारा समाधान नहीं हआ 
था। उस सहजा का प्रदर्शन करने की हमारी बहुत इच्छा थी। सौभाग्य से हम एेसा कर 
सकने में सफल हए, क्योकि अभियोग खुले न्यायालय में चलाया गया था, ओर सभी लोग 
हमारी इस सहजता को देख सके थे। 
जिस समय निर्णय सुनाया जा रहा था, हम सब शान्ति से उसको सुन रहे थे। जब निर्णय ` 
सुनाया जा चुका तो स्तब्धता छा गई। तब हम अभियुक्तो ने एक स्वर से निनाद किया-- 
' स्वातन्त्य लक्ष्मी कौ जय, हिन्दूराष्टर की जय, अखण्ड भारत अमर रहे, बन्देमातरम्‌।' 
इस प्रकार इस नाटक का पटाक्षेप हुआ। आज तक जिस रंगमंच के प्रकाश में हम 
अभिनय करते रहे थे उससे अन्धकार में विलीन हुए। वह अन्धकार कितने समय तक रहेगा, 
यह तो केवल भाग्य ही जानता था। 








दिनांक १०-२-१९४९ को गांधी-वध अभियोग सम्बन्धी न्यायालय का निर्णय सुन 

कर हम में से यदि कोई व्याकुल हुआ होगा तो वह दिगम्बर बड़गे हो सकता है। यद्यपि 
वह हम में नहीं था, किन्तु हमारे सामने बैठा धा। निर्णय सुनकर वह रोया था। 

बड्गे की भावनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। यदि वह क्षमा का साक्षी नहीं 
होता तो अभियुक्तो की पंक्ति मे खड़ा होता। उसको भी उसी प्रकार कोई दण्ड मिल जाता। 
उस पर शासन ने जो शर्त लगाई थी उसका उसने भली प्रकार पालन किया था, अतः उसको 
क्षमा प्राप्त हो गई थी। उसको एक दिन का भी कारावास भुगतना नहीं था। सम्भावित संकट 
से म पूर्णतया बच गया, यह जान कर कोई भी सुख की साँस लेगा, आनन्दित होगा, उल्लास 
के अश्रु भी प्रवाहित कर सकता है। | 

परन्तु बड़्गे के अश्रु उस प्रकार उल्लास के अश्र नहीं े। जिस षड्यन्त्र को सिद्ध करना 
अभियोजकों के लिए अत्यन्त कठिन कार्य था, उस षड्यन्त्र को सिद्ध करने में बड्गे की 
साक्षी ने महत्त्वपूर्णं सहायता प्रदान की थी। अपने मन से वह जिनका सहयोगी बना था 
उन्हीं सहयोगियों को अंधेरे में ठकेलने में उसने शासन की सहायता की थी ओर उसके 
पुरस्कार स्वरूप उसको मुक्ति प्राप्त हुई थी। यह मुक्ति न तो निर्मल धी ओर न ही आदर 
सहित, जैसी कि सावरकर जी की थी। बड्गे जानता था कि उसकी वह मुक्ति कलंकित 
मुक्ति है। उस मुविति से मिलने वाला आनन्द विशुद्ध नहीं था। उस मुक्ति से उसके मन 
को सुख नहीं मिलता था। उसकी अन्तरात्मा ने उसे अवश्य धिक्कार था, जिससे वह रो 
पड़ा था। 

बड़गे के सम्बन्ध में निर्णय सुनकर अथवा उससे पूर्व भी जब वह क्षमा का साक्षी 
बना था, हमारी भावनां कलुषित रही होगी, ठेसा सोचा जा सकता है, किन्तु वस्तुस्थिति 
वैसी थी नहीं। 

दण्ड सुनाने के बाद हम लोगों को कहाँ रखा जायेगा, यह सम्भवतया पहले ही निश्चय 
हो गया था। निर्णय सुनाने के एक घण्टे बाद हमको वहीं लालकिले के कारावास में ले 
जाया गया ओर मध्याह के अल्पाहार के रूप में मिलने वाले चने दिये गए। हमे सोचते 
थे कि दण्ड के कार्यान्वयन का प्रारंभ तो दुःखदायी नहीं है, बाद का देखा जाएगा। 

शाम तक दण्डितों के कपडे, बरतन ओर शय्यावस्त्र आदि वस्तुएँ आ गई श्रेणी का 
निदेशन होने के कारण हमको * सी ' श्रेणी मेँ रखा गया था। अर्थात्‌ हमारे कक्षो मे से मेज, 
चारपाई आदि निकाली गई ओर भोजन भी उसी श्रेणी का दिया गया। 


(२१३) 
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उन दिनों की बात है जब हम न्यायाधीन अर्थात्‌ * अण्डर ट्रायल! थे। कहीं से एक 
बिल्ली का बच्चा आकर चारभित्तियों के कोटेदार तारों मे उछल कूद करने लगा। मनोरंजन 


` के लिए हमने उसको अपने समीप बुला लिवा। तनिक आश्वासन पाने पर वह बाड़ के 


अन्दर आ गया। हमने उसको दृध पिलाया। उसको वह स्थान भा गया। तब से वह हमारे 
साथ ही रहने लगा, किन्तु अभियुक्त बन कर नहीं। जब उसका जी करता वह अंगों को 
सिकोड, छलांग लगाकर कोटिदार तारों को पार कर्‌ बाहर निकल जाया करता था। मानो 
बह हमें स्मरण कराता हो कि बन्दीगृह का निवासी होने पर भी मँ स्वतन्त्र ह॑ 

लालकिले के कारागार में नूराम ओर मेँ एक ही कोठरी में रहते थे। उस बिल्ली 
का निवास भी वहीं था। 

निर्णय की रात को भी नित्य की ही भाँति बिल्ली हमारे कक्ष मे आई, परन्तु उसको 
कुछ परिवर्तन-सा दृष्टिगोचर हुआ। ेसा उसके हाव-भाव से प्रतीत हुआ था। कोठरी में 


उस समय मै अकेला ही था। नित्य की भाति वहोँ चारपाई नहीं थी। मानो उसको लगा होगा 


कि उसकी अब वहँ आवश्यकता नहीं है। उसकी “बी ' वर्गं की श्रेणी सम्भवतया छौनी 
गई है। | 

मैने उसको अपने समीप बुलाया, उसको पीठ पर हाथ फेरा। उसको अपनी शय्या 
के भीतर कर्‌ ढक दिया ओर वह आराम से सो गई। 

थोड़े समय बाद भै अपने सहज भाव से करवट ली तो बिल्ली एकाएक चौकी ओौर 
शयन से बाहर निकल कर भाग गई, मानों उसके सिर कोई भूत सवार हुआ हो। मुञ्चे भी 
पावो मे बेडियाँ होने के कारण, जिनका कि अभी अभ्यास हुआ नहीं था, शब्द से असुविधा 
होती थी ओर उसी ध्वनि से चौक कर बिल्ली भी वहाँ से भागी थी। सोने से पूर्वं पहली 
बार हमारे पावों में दंडा-बेडियाँ आदि पहना करके कोठरी मेँ बन्द किए गए थ। 

` रात को ग्यारह बजे इधर-उधर घूमकर बिल्ली को नथूराम का कक्ष भी मिल गया। 


वह स्थान उसको सुरक्षित प्रतीत हुआ। उस कोठरी में घुस कर म्याऊ-म्याऊँ करती वह 


नथूराम के शयन में घुस कर सो गईं। 

निर्णय सुनाने के दिन एक तो उस दिन के नयेपन के कारण अथवा एक के बाद एक 
इस प्रकार स्थितियों मे निरन्तर एवं शीघ्र होने बाली घटनाओं के कारण एेसा लगा कि दिन 
शीघ्र ही बीत गया है। दूसरे दिन प्रातः हम उठे तो एक नये ही संसार में ह । सारा क्षत्र हमे 
निर्जन ओर उदासी से भरा-सा लगता था। हमारे मुख की क्या स्थिति है, यह देखने के 
लिए हमारे पास साधन नहीं था, क्योकि हमारे दर्पण पिछले दिन ले लिए गए थे। परन्तु 
मन की दशा वेदनामयी है, इसकी प्रतीति मन ही मन होती थी। रात्रि को नींद भी भली 
प्रकार इसलिए नहीं आई थी कि पावो में बेडियाँ पड़ गई थीं। उससे नींद में रुकावट आती 
थी। तनिक करवट पलरी तो बेड़ी खनखनाती थी, मानों कह रही हो, "मेँ हँ संभालो मुञ्चे । 
पैर बह संदेश मस्तिष्क को देते थे। इस प्रकार बह समस्त शरीर को ज्खंकृत कर्‌ नींद बिगाड़ 
देती थी। जैसे किसी निद्रालु प्रसूता को उसका बच्चा रोने पर उसकी सास या मों जगा कर 


` उस बच्चे को संभालने के लिए कहती है, ठीक वैसे ही इन बेदी रूपी बच्ये को संभालने 
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के लिए मस्तिष्क रूपी सास बन्दी रूपी प्रसूता को जागृत कर देती थी। 

तदपि शान्ति से सोये थे नथूराम ओर नाना आपटे। उनको बेड नहीं पहनाई गईं थी, 
हमे उनके प्रति इससे थोडी-सी ईर्प्या-सी होती थी। हमें तुकाराम का यह कथन ` 
विपरीतार्थक प्रतीत हो रहा था।" हे ईश्वर तुम हमें चीरी के समान छोटा ही रखना, क्योकि 
चींटी को खाने के लिए बहुत चीनी मिल जाती है, जबकि विशालकाय हाथी को तीक्ष्ण 
 अकुशके मार खाने के कारण घाव हो जते हँ।' छोरापन तो हमें प्राप्त हुआ था, किन्तु 
अंकुश की मार भी हम पर ही थी। उलटे बडुप्पन उनके पक्ष मेँ आया था ओर सुख कौ 
नींद के क्षण भी वही चख रहे थे। वास्तव में वे अर्थात्‌ नथूराम व आपटे भाग्यवान थ। 

हमारी अवस्था कैसी भी क्यो न हो, किन्तु हमें एक सुख था। अपनी दयनीय अवस्था 
को कोई न देखे, विशेष कर निकटस्थ परिजन तो न ही देखे, ठेसा हम चाहते थे। मनुष्य 
कभी-कभी रास्ते पर जब गिरता है तो उसको चोट पहंचती है, किन्तु उसकी चोट तब 
ओर बढ़ जाती है जब वह अनुभव करता है कि उसके गिरने को अन्य लोगों ने देखा ह 
ओर फिर वह चोट की पीडा भूल लज्जा बचाने के लिए जट से उठ कर अपने मार्गं पर 
चलने लगता है। 

उन चार दिनों मे नाते में से कोई भी मिलने के लिये न आए, ेसा मन में विचार आता 
था। क्योंकि हमें सन्देह होता था कि कहीं मन की वेदना मुद्रा पर दिखाई दे गई तो? जब 
मन स्थिर हो, एेसा स्वयं को विश्वास हो जाए तो फिर घर वाले मिलने के लिए आएं तो 
अच्छा है, किन्तु बाद में हमने अनुभव किया कि हमारा भय अकारण था। | 

पुनरावेदन अर्थात्‌ अपील के लिए हमारे वकीलों की दौड़ जारी थी। दो-तीन दिन के 
अन्दर ही उन्होने हमसे भेट की। हमारे मन के दुःख का प्रकटीकरण किसी के भी सम्मुख 
नहीं हआ। हमको धीरज देने की आवश्यकता नहीं है, ेसा देखकर अधिवक्तागण को 
सान्त्वना मिली। अल्प समय में ही उन्होने पुनरावेदन के प्रारूप तय्यार किए ओर फिर 
दिनांक १४-२-१९४९ को हमारे हस्ताक्षर करवा कर्‌ दिनांक २२-२-१९४९ को हमारे 
आवेदन पंजाब उच्च- न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए्‌। 

बन्दीगृह के हमारे अधिकारी भी वही थे। हम भी वही थ, स्थान भी वही था। रूपान्तर 
हआ था तो केवल नियमों मे। कल जो अभियुक्त थे, वे आज दण्डित बन गये थे। कल 
तक जिन पर सन्देह था, अब उसकी पुष्टि हो गई थी। अब हम सब दोषी थे, अपराधी 
थे ओर तदनुसार कारावास भोग रहे थे। र । 

दो-चार दिनों मे हमारा दैनिक कार्यक्रम भी निश्चित हो गया। हमें लिफाफे बनाने 
का काम दिया गया। उस विशेष बन्दीगृह मेँ ओर कुछ काम देना संभव भी नहीं था। 

प्रातः उठने के बाद नित्यकर्म से निवृत्त होने के अनन्तर दस बजे तक काम लिया जाता 
था। उसके बाद एक घंटा भोजन ओर विश्राम के लिए होता था। फिर्‌ ग्यारह से चार बजे 
तक काम। उसके बाद बरामदे मे टहलना होता था। पाँच बजे भोजन आता था। भोजन के 
बाद कमरा बन्द होता था। प्रतिदिन कक्ष बदल दिया जाता था। . 

रात्रि के समय मल-मूत्र आदि त्याग के लिये एक मिट का बर्तन रखा रहता था। उस 
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समय हम अकले ही थे। कमरे मेँ यदि दो हों तो मूत्रत्याग में भी संकोच होता था। अन्य 
उपाय न होने पर धीरे-धीरे उसका भी अभ्यास हो गया। निर्लज्ज बनने की शिक्षा कारावास 
मेँ मिलती हे। | 

हमने अपने लिए उच्च-श्रेणी दिए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिए। कुछ दिन तक 
प्रतीक्षा करने के उपरान्त मदनलाल ने अनशन आरंभ कर दिया। पोँंच-छः दिन बाद उसने 
अनशन समाप्त कर दिया। श्रेणी मिलने सम्बन्धी कुछ पत्र समाचारपत्रं में भी प्रकाशित 
हुए थे। लगभग एक मास के बाद शंकर किस्तैया को छोड कर शेष सभी को "बी, श्रेणी 
मिल गई थी। य॒दि संक्षेप मेँ कहा जाए तो यही कहना होगा जैसा कि मँ पहले कह चुका 
हूँ कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने गांधी-वध की पृष्ठभूमि को ध्यान मे रख कर्‌ हमारी 
श्रेणी में परिवर्तन करवाया था। पक्षपात रहित हौ कर उनकी उदारता की प्रशंसा मेँ करना 
चाहता हू। 
दण्ड सुनाए जानेके बादभी दो मास तक हमको उसी लालकिले के बन्दी-गृह मे 
ही रखा गया था। अपना आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने कौ अनुमति नथूराम को मिल गई थी। 

अप्रैल के मध्य में हमको मोटर मार्ग से दिल्ली से अम्बाला कारागार में ले जाया गया। 
नियम के अनुसार यात्रा के समय नथूराम ओर नाना आपटे के पैरों मे भी दंडा बेड़ी डाली 
गई। अम्बाला पहुँचने पर वह निकाल दी गई। मोटर से हम नीचे उतरे, खुला आंगन देखा। 
यद्यपि उस आंगन मेँ हम मुक्त भ्रमण नहीं कर सकते थे, तदपि उतना विशाल ओंगन देखने 
का अवसर तो ओंँखों को सुलभ हुआ था। उस दर्शन मात्र से मन में तृप्ति-सी हुई। नथूराम 
ओर आपटे को फँसी की कोटरी में ले जाया गया। हम शेष बन्दियोँ को हमारे लिए निर्धारित 
कोठरियों में दूंसा गया। 

हमारे क्षेत्र के भीतर जो ओंगन था उसमें घुमने-फिरने की हमको अनुमति थी। सामने 
लकड़ी का द्वार था। उस द्वार के मध्य में दो इच व्यास का छिद्र था। जिससे बाहर का दृश्य 
थोडा-सा देखा जा सकता धा। 

प्रातः के समय सामने के ओंँगन में कार्यालय का कार्य सम्पन होता था। नए आए 
बन्दियों के अधिपत्र अर्थात्‌ वारंट की परीक्षा करना, उनकी अपनी वस्तुओं की सूची बनाना, 
उनका भार तौलना, उनकी ऊंचाई आदि नापना, शरीर पर अंकित चहो को रजिस्टर में 
अंकित करना, उनका काम आदि लिखना, इस प्रकार का कार्य उस कार्यालय मे हुआ करता 
था। बन्दी को तुरन्त वस्त्रालय में भेजा जाता था। उसको दण्डित के वस्त्र प्रदान किए जाते 
थे। 

चार-छः दिन अम्बाला बन्दीगृह में भी हमारा कार्यक्रम निश्चित करने में लग गए। 
हमें कुर्सिंयाँ बुनने ओर बोँस कौ तीलियों के परदे अर्थात्‌ चिक ' बनाने का कार्यं दिया 
गया। वह काम हम शीघ्र ही सीख गए ओर हाथों मेँ गति भी आ गई। उसके प्रतिदान के 
रूपमे अधीक्षकों ने हमें विशेष छूट दी। विशेष अर्थात्‌ जो सामान्यतया दी जाती थी उससे 
चार दिन अधिक। दिन का अधिकांश समय काम मेँ व्यतीत होता था। शेष समय बिताने 

में विशेष कष्ट नहीं होता था। उस समय के लिए भी कुछ साधन हमको दिए गए थे। 


५ 
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बाहरी संसार मे, किसको क्या शोभा देता है, इसके कुछ संकेत निर्धारित होते है । प्रथम 
्रेणी मे जो यात्रा करता है उसके वस्त्र धोबी के धुले एवं व्यवस्थित होने ही चाहिएं यह 
मनुष्य की धारणा होती है। ऊलजलूल-सा प्रतीत होने वाला कोई व्यक्ति यदि प्रथम्‌ श्रेणी 


मेँ देखा जाए तो उसके विषय मेँ सन्देह होना स्वाभाविक माना जाता हे। वह हमे 


विरोधाभास-सा प्रतीत होता है। हम यह भी सोच लेते हैँ कदाचित कि वह मनुष्य गलती 
से वहाँ बैठ गया होगा। 

यदि किसी घर में हमें बैडमिंटन की रके टंगी दिख जाए तो उसके अनुरूप इस विषय 
मेँ तर्क अथवा कल्पना करते हँ। उसके हत्थे पर पडने वाली उंगलियोँ कोमल होगी, वह 
किसी युवती की मुदरी होगी, तो वह युवती सुन्दर होगी, प्रसाधनों मे लिपटी होगी, आधुनिक 
वेशभूषा ओर केश सञ्जा से सज्जित होगी, इस प्रकार का तर्क मन मे उठने लगता है। 
अधिकांश तर्क सत्य भी सिद्ध होते हैँ, किन्तु जब कभी वस्तुस्थिति इससे विपरीत दिखाई 
देती है तो अपने तर्क लड्खडाने लगते है, | 

प्रायः जिसे लड़कियों का खेल माना जाता है, वही बैडमिंटन का खेलं अर्थात्‌ उसको 
सामग्री हमें दी गई थी। शरीर पर बन्दीशाला के खदर के कपडे, पैरो मे लोहे की दंड- 
बेडियं ओर हाथ में बैडमिंटन के रकेट जैसा दृश्य यदि किसी ने देखा तो वह विभिन 
रग-बिरंगे फैन्सी डैस-वेश की स्पर्धा में सर्वप्रथम आने वाले व्यक्तियों मे उन खिलाडियों 
की गिनती करेगा। हम तो अनेक प्राचीरों के भीतर बन्द थे, वहाँ बाहर का कोई व्यक्ति 
दर्शक बन कर कैसे आ सकता था, पारितोषिक लेने का अवसर प्रतिदिन खोया जाता था। 
हम खेलते थे। 

मन में तर्कं कुछ भी उठता हो, फिर भी सन्ध्या के समय उस खेल को भी बडे मनोयोग 
से खेलते थे। बेडी की ताल पर खेलने की धीरे-धीरे हम लोगों की आदत पड़ गई थी। 
कभी असमय पर वर्षा होने से आंगन में कीचड़ हो जाया करता था। उस फिसलन मे संभल 
कर खेलने मे अपना एक विरोष ही आनन्द था। अपने को सम्भालने के प्रयत्न मं ही यदि ` 
कोई गिर गया तो जो कोई दो-चार पुलिस वाले वहाँ खडे रहते थे उनको मनोरंजन का 
अच्छा साधन मिल जाता था। कहते थे, फिर से। 

प्रमाणं से युक्त अभिलेख ग्रंथ मुद्रित हो रहे थे, पुनरावेदन सुनने कौ शिमला मे 


व्यवस्था शीघ्र ही होने बाली थी। ग्रन्थ की एक-एक प्रति हमको दी गई थी। नथूराम स्वयं 


ही अपना आवेदन प्रस्तुत करने वाले थे। इसलिए उनको एक अतिरिक्त प्रति भी दी गई 
थी। प्रायः एसे पुनरावेदनों के लिए न्यायपीठ पर दो न्यायमूर्ति बैठा करते थे। इस अभियोग 
के अभिलेखों की अधिक मात्रा ओर अभियोग का महत्व ध्यान में रखकर इस प्रकरण 
में न्यायासन पर तीन न्यायाधीशों की योजना हुई थी। ¦ | 
दिनांक १४-४-१९४९ को अभिलेख ग्रन्थ हमारे हाथों मे आए थे। १५ दिनों बाद 


न्यायालय मे उपस्थिति का दिन था। नथूराम ने उन्हें तुरन्त पदना ओर िप्पणी करना आरंभ 


कर दिया था। दिनांक २ मई, १९४९ को शिमला उच्च-न्यायालय मेँ सुनवाई प्रारंभ हुई। 
समाचारपत्रं मे प्रकाशित होने वाली वार्ताओं से हमको शिमला मे चलने वाले 
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काम-काज का अनुमान था। ९ या १० जून को परिचर्चा पूरी हुई थी। कुछ दिनों बाद विदित 


हुआ था कि निर्णय दि. २१-६-४९ को सुनाया जावेगा। 

उस दिन शिमला में सुनाया जाने वाला निर्णय उसी दिन हमको अम्बाला में विदित 
हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई थी। शाम तक हम निर्णय के विवरण की प्रतीक्षा 
कर्‌ रहे थे। शाम को हमको विदित हुआ कि निर्णय एक दिन बाद अर्थात्‌ दिनांक २२- 
६-१९४९ को सुनाया जाएगा। हमे कुछ विचित्र-सा लगा। इतने दिन तो हमने प्रतीक्षा ही 


की थी। एक दिन ओर प्रतीक्षा करने में क्या बिगड़ सकता था। क्या हम यह सोचते थे कि 


उच्च-न्यायालय से हमें मुक्ति मिल जाएगी? जो हो, मन को कुछ बुरा-सा ही लगा। 
इस अवस्था में हमें मनुष्य स्वभाव की एक विशेषता को विचार करना पड़गा। जो 
कुछ प्रतिकूल है वही हमारे भाग्य में लिखा हे, एेसी मन की धारणा होने पर ओर उस 
प्रतिकूलता के लिए मन कौ सिद्धता होते हुए भी मन लोभी होता है, इस तथ्य को भुलाया 
नहीं जा सकता। कदाचित विधाता अनुकूल ही हो जाए, इस प्रकार को आशा मन में स्थान 
बना लेती है, कदाचित उसी में जीवन की प्रेरणा होती है अथवा प्रतिकूलता मे से भी कुछ 


अनुकूलता का अवसर प्राप्त होगा। आज भले ही न हो, कल होगा। कुछ तो परिस्थिति 


साथ देगी, इस आशा पर वह मार्ग देखता दिन काटता है। 

उस एक दिन के विलम्ब से मन बहुत ही व्यग्र हुआ था। काल अपनी गति से चलता 
है। घडी की सुडयों को तो आगे पीछे सरकाया जा सकता है, किन्तु काल के चक्र मेँ हम 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शनैः शनैः दिन भी बीतता गया। दूसरा दिन भी 


 निकला। शाम तक आशंका चरम सीमा तक पहुंचने बाली थी ओर फिर अपना-अपना 


भाग्य समञ्ज कर तब हमें अपने मन को उस नई परिस्थिति के अनुकूल ढालना धा। 

निर्णय की घोषणा हुई। नथूराम, नाना आपटे, करकरे, मदनलाल ओर मेरे आवेदनों 
को अस्वीकार कर लिया गया। रोष बचे डो० परचुरे ओर शंकर किस्तैया, उन्हें मुक्त कर 
दिया गया। 

° परचुरे ने तो ग्वालियर के न्यायाधीश के सम्मुख स्वीकारोक्ति दी थी। लालकिले 
के विशेष न्यायाधीश ने डा. परचुरे को दोषी ठहराया था। उनको भी आजन्म कारावास 
का दण्ड दिया गया था।उच्च-न्यायालय के तीनों न्यायाधीशों को वह स्वीकारोक्ति अग्राह्य 
प्रतीत हई। विशेष न्यायाधीश का निर्णय उनको अनुचित प्रतीत हुआ ओर उन्होने अपने 
निर्णय में डो० परचुरे को मुक्त कर दिया। 


कहाँ तो आजन्म कारावास का दण्ड ओर कहाँ निर्दोष निर्मुक्ति। इन दोनों के अन्तर - 


को समञ्जना बड़ा कठिन है। कष्टमय बन्दी-सा एकाकी जीवन बिताते हुए कभी शरीर थक 
जाने से, कभी मन को आघात परहंचने से मृत्यु का ग्रास बन जाना, यह आजन्म कारावास 


की परिणति हो सकती है। इसके विपरीत जीवन विताने का अधिकार प्राप्त होना, यह निर्दोष 


मुक्ति का परिणाम होता है। दण्ड के रूप में चार-सादे चार मास का कारावास ही ° 
परचुरे को भुगतना पड़ा था। 
ओर शंकर किस्तैया। किसी एक खंड में अटका हुआ, परन्तु बाद में उस ज्युण्ड के 





त 
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साथ पैर रखने वाला यह पद्मशाली जातिका लड़का। कद मेँ मञ्ञोला, रंग से काला, शरीर 
से हद्रा-कट्रा ओर खुरदरा। शोलापुर से दक्षिण के तेलुगु भाषौ प्रदेश मे कहीं उसका घर 
होगा। उसे अपने मोँ-बाप का स्मरण तो आता था, किन्तु उसका आज का स्थान ही एेसा 
था कि वहौँ पर वह उनके स्मरण के अतिरिक्त ओर कुकर भी नही सकता था। जब 
तक उसको दण्ड घोषित नहीं किया गया था तब तक उसको दूर ही रखा गया था, हमसे 
भी नहीं मिलने दिया जाता था। इससे उसकी पूछताछ करना हमारे लिए भी सम्भव नही 
था। बड़गे के पास नौकरी क्या की, उस भयंकर षड्यन्त्र मे उसको फसा लिया गया। बिना 
पतवार की नौका की भति नियति की तरगों के साथ वह लहरोता था। मुञ्े कहँ जाना 
है मेरी दशा कौन-सी है, किस वाहन से यात्रा की जाएगी, नौका का कर्णधार कौन होगा, 
इसमें से किसी भी बात का उसको ज्ञान नहीं था। उसको जब दण्ड सुनाया गया तो उसका 
भी अनुवाद उसको उसके दुभाषिये अर्थात्‌ श्रीमती कमलम्मा ने उसकी तेलुगु भाषा मे 
बताया था, परन्तु अनुबाद का अभिप्राय अर्थं तो नहीं होता। सीधे साधारण दण्ड सेभी 
ब्रह्माण्ड स्मरण हो आता है, कदचित्‌ ब्रह्माण्ड के परे पहुंचाने वाले इस दण्ड का अर्थ 
समञ्जना सरल बात नहीं थी। मै कभी मुक्त नहीं होऊँगा, सदा वंदीगृह में ही ररहूगा, इतना 
तो अर्थ उसकी समञ्ञ में तुरन्त आ गया, क्योकि पुलिस वाले हमारे साथ ही उसको बन्दीगृह 
कीओरलेजारहेथे। 
मञ्चे दण्ड क्यों दिया गया है? मैने क्या किया है ? वह सदेव अपने मन से ओर दूसरों 
से इस प्रकार के प्रश्न पृछा करता था। उसने स्वयं बड़गे से प्रतिप्रश्न किए थे। न्यायालय 
की ओर से उसको इस प्रकार की अनुमति प्राप्त हुई थी। शंकर ने प्रत्येक प्रश्न बहुत ही 
सुसंगति से पृष्ठा था। बड़गे स्वयं ही वंचना कर रहा हे, इस प्रकार मुञ्चको फसा कर वह 
स्वयं बच जाने बाला दै , ठेसी उसकी धारणां बन गई थी। अपना विषाद यद्यपि वह प्रकट 
नहौ कर सकता था तथापि दुःख तो उसको बहुत हुआ ही था। 
मुञ्े कारावास दिया गया है ओर बड़गे मुक्त हो गया है, यह भी शंकर ने देखा। इतने 
दिन दूर रहने वाले शंकर को अब हमसे सहारा प्राप्त हो रहा था। दण्ड सुनाए जाने के बाद 
पुनरावेदन का भी कोई मार्ग होता है, यह बात उसको हमारे सम्पर्क मेँ आने पर विदित 
हुई थी। हमने उसको यह भी बताया था कि यदि उच्च न्यायालय की समञ्च में यह बात 
आ जाए कि वह उस काण्ड में निर्दोष है तो उसको मुक्ति भौ प्राप्त हो सकती है। इससे 
उसको कुछ ढाढस बंधा। थोडे ही दिनों में उसने अपना भविष्य भी अपने साथी दंडितां 
के साथ जोड दिया। 
जब शंकर को यह विदित हुआ कि उच्च -न्यायालय ने उसको मुक्त कर्‌ दिया हेतो 
इससे वह प्रफुल्लित हुआ। बाहर जाकर उसको क्या करना है, इसको समञ्ञाने के लिए 
वह अपने हाव-भाव प्रकट करता था ओर कभी-कभी बोल कर भी दिखाता ा। 
डो० परचुरे को मुक्त तो कर दिया था, किन्तु फिर भी उसको एक दुःख था। उन 
इस घटना का महत्त सात था। उन्होने भी अपना जीवन हिन्दू संघठन के कार्य मे व्यतीत 
किया था। विभाजन के दिनों मे शेष भारत मे भी अनेक स्थानों पर हिन्दुओं पर आक्रमण , 
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हए थे। ग्वालियर में भी इस प्रकार का आक्रमण होने कौ संभावना थी, किन्तु उसको रोक 
दिया गया था।इसका प्रमुख श्रेय डो ० परचुरे को था। नथूराम की फोँसी किसी प्रकार उससे 
घट होगी इसकी संभावना नहीं थी। क्योकि उन्होने उस दण्ड के विरुद्ध किसी प्रकार का 
 पुनरावेदन नहीं किया था। नाना आपटे के बारे मेँ उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनका मृत्यु- 
दण्ड आजीवन कारावास आदि में परिवर्तित हो जाए, किन्तु वैसा नहीं हो सका। यही वेदना 
डो० परचुरे के मन में रह गई थी। 
शासन विशेष दयादान के अपने अधिकार को गोपाल गोडसे के सम्बन्ध में उपयोग 
करे' एेसा अभिमत अपने निर्णय में उच्च-न्यायालय ने व्यक्त किया था, किन्तु मेरा अनुमान 
है कि इस संस्तुति से शासन का क्रोध ही बढ़ा होगा। न्यायाधीश पर किसी प्रकार का आरोप 
नहीं लगाया जा सकता था, किन्तु उनकी संस्तुति की उपेक्षा तो की जा सकती थी? संभवतः 
इसी कारण शासन ने अपने दयादान के विशेष अधिकार का भी मुञ्च पर जो उपयोग किया 
वह पक्ष मे नहीं अपितु विरोध में। शासन ने न्यायाधीश की संस्तुति का प्रतिशोध मेरे साथ 
दुर्व्यवहार करके किया। ज्यों -ज्योँ दिन बीतने लगे त्यो -त्यों घटना की तीव्रता घर जानी 
चाहिए। किन्तु मेरे साथ जो व्यवहार किया गया उसके आधार पर यही कह सकता हूँ कि 
 ज्यो-ज्यों मेरी मुक्ति के दिन समीप आते गए त्यों - त्यों मेरे साथ क्रूरता बढती गई। मेरे विचार 
में यदि न्यायाधीश मेरे सम्बन्ध में सहानुभूति पर अभिमत व्यक्त न करते तो कदाचित शासन 
मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार न करता। 
न्यायालय कौ पद्धति के अनुसार उच्च-न्यायालय का निर्णय प्रथम उस न्यायालय 
के पास भेजा गया जिसने हमको दण्ड दिया था ओर उसके बाद उस न्यायालय ने अम्बाला 
बन्दीगृह में भेजा। इस प्रक्रिया में ३-४ दिन लग गए। डो० परचुरे ओर शंकर किस्तैया को 
मुक्त होने मे इसी कारण ३-४ दिन लग गए। वे दोनों इस अभियोग से निर्दोष मुक्त हो 
गए। अब हम पांच ही शेष रहे। नथूराम ओर आपटे तो फांसी की कोठरी में भेजे गए थे 
ओर मदनलाल, करकरे ओर मँ आजन्म कारावास के बन्दी अलग कोठरी में रखे गए थे। 
ईग्लैण्ड कौ प्रिवी काउंसिल उस समय के शेष खण्डित भारत का सर्वो न्यायालय 
था। उच्च- न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध वहीं पुनरावेदन किया जा सकता था। कम से 
कम अपने सम्बन्ध में पुनरावेदन न करने का नथूराम का विचार धा। उनकी धारणा थी 
कि यदि उन्होने पुनरावेदन नहीं किया तो शासन मुञ्चे फँसी दे सकेगा, किन्तु उनकी यह 


धारणा सदोष थी। क्योकि यदि अन्य अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय में पुनरावेदन करे तो ` 


उसके निर्णय होने तक प्रत्येक मृत्यु दण्डित का दण्ड अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया 
जाता है। फांसी सोक दी जाती है ओर अन्य सामान्य दण्डावधि चलती रहती है। 
दिल्ली के लाला गणपतराय एडवोकेट यद्यपि हमारे अभियोग में सावरकर जी का 
काम देखते थे, तथापि वे सभी कामों में अग्रसर रहते थे। हमारे संबंधियोँ की भेट आयोजित 
कराने से लेकर हमारी आवश्यकताओं कौ पूर्ति तक का वे ध्यान स्वयं रखते धे। आजकल 
वे सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट हे । 
शिमला उच्च- न्यायालय का निर्णय हो जाने पर लाला गणपतराय ने दिनांक २९-७- 
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१९४९ को अम्बाला बन्दीगृह में हमसे भेंट की। उन्होने नथूराम को यह जचा दिया कि 
सभी का पुनरावेदन करना उचित होगा। यह बात नथूराम ने भी स्वीकार कर ली। पहले 
की ही भांति दण्ड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत सिद्ध हत्या का आरोप ओर उसमें 
प्राप्त दण्ड के विषय में किसी प्रकार का अवेदन न करते हुए अन्य आरोपों ओर उनमें 
दिए गए सजा के विरुद्ध पुनरावेदन किया। अन्य सभी अभियुक्तो ने भी पुनरावेदन किया। 
लंदन की दो विधि संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में हमारी बडी सहायता की। ये संस्थां थी-- 
उन्ल्यू. उन्ल्यु बाक्स कं. तथा बेनेरी एण्ड कम्पनी। इन्होने निःशुल्क हमारी अपील करना 
मान लिया। केसरी के लंदन स्थित सम्बाददाता श्री द. वि. ताम्हाणकर ने अगस्त के प्रारंभ 
में लाला लाजपतराय को इस विषय में सूचना दी थी। लन्दनस्थित हमारे वकीलों ने दिनांक 
१५-९-१९४९ तक आवेदन प्रस्तुत किए। दिनांक १२-१०-१९४९ का दिन प्रारंभिक 
सुनवाई के लिए नियत किया गया था। विधि संस्थाकी ओरसेश्री मैगा कार्य देख रहे 
थे। श्री दफ्तरी भारत सरकार की ओर से काम देखते थे। 

दिनांक १२-१०-१९४९ को प्रारंभिक सुनवाई में ही प्रिवी काडंसिल ने पुनरावेदन 
अस्वीकार कर दिए थे। हमार दण्ड पूर्ववत्‌ रहा। नथूराम तथा आपटे को मृत्युदण्ड घोषित 
करने के पूर्वं तथा बाद भारत के अनेक समाचार-पत्रों ने इस सम्बन्ध में जनमत संग्रह करने 
का उपक्रम किया था। तब हमने देखा था कि अधिकांश मत फांसी के विरोध में थे। उसके 
अनेक कारण भी प्रस्तुत किए गए थे। सहसा पाठकों के इस प्रकार के पत्रों का प्रकाशनं 
उस समय समाचार-पत्रों ने बन्द कर दिया था। यदि शासन ने फांसी देने का निर्णय कर 
लिया हो तो लोकमत के आधार पर स्थिर शासन लोकमत के विरुद्ध व्यवहार करता है; 
कहीं यह बात बल न पकड़ जाए, इस दृष्टि से शासन ने सम्भवतया इस प्रकार के पत्र 
प्रकाशन प्रक्रिया को बन्द करवा दिया होगा। 

इस सम्बन्ध में हरिजन ' के उस समय के सम्पादक स्वर्गीय श्री किशोरीलाल 
मशरूवाला ने भी कई लेख लिखे थे। उनका भी यही कहना था कि नथूराम को तो मृत्युदण्ड 
दिया जाय, किन्तु नाना आपटे के दण्ड को दूसरे दण्ड में परिवर्तित किया जाए। अपने 
निष्कर्षं में दो तर्क उन्होने प्रस्तुत किए थे, वे पूर्ण रूप से तर्क संगत नहीं थे। "हरिजन 
का प्रकाशन गांधीवाद के प्रचार के लिए किया जाता था। गांधीवाद की भूमिका में यह कहना 
कि फँसी का निर्णय न पलट दिया जाए, एक प्रकार से असंगत है। गांधी जी के जीवन 
काल में ही इस प्रकार का एक उदाहरण हो चुका था। अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानन्द 
जी की हत्या कौ थी। अब्दुल रशीद को फांसी न दी जाए, इस प्रकार का मत गांधी जी 
ने अभिव्यक्त किया था। ' आई प्लीड फोर श्री अब्दुल रशीद ', एेसे शब्द गांधी जी ने ढाका 
काग्रेस में कहे थे। उनके द्वारा उसके लिए प्रस्तुत कारणों के तत्व के रूप में स्वीकार किया 
जाए तो उन्हें गांधीवादके क्षेत्र के भीतर ही माना जाएगा। स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूबाला 
उस तत्तव के अनुसार नथूराम को फांसी न दी जाए, इस प्रकार का निष्कर्षं निकाल सकते 
थे। 
गांधीवाद के क्या अर्थ है? जिनको गांधी जी ही समञ्च सके, वही। इस प्रकार की 
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आलोचना गांधी जी के जीवन-कालमें भी होती थी। गांधी जी के बाद उनके शिष्य समुदाय 
ने फसी प्रकरण पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित किए, बह किसी भी प्रकार गांधी जी के सिद्धान्त 
के अनुसार नहीं थे। यही कहना होगा ओर यदि वह गांधीवाद्‌ के अनुरूप माना जा, एेसा 
कहना हो तो जो गंधीवाद गांधी जी के सम्मुख ही जितना विसंगत था, उतना ही वह उनके 
बाद भी विसंगत रहा, इस तथ्य का भी स्मरण रखना होगा। 
गाधीवाद के शत्र मे हदय-परिवर्तन यदि कोई प्रमुख सिद्धान्त था तो उसका प्रयोग 
तभी किया जा सकता था कि जब फांसी का दण्ड अमान्य करवा दिया जाता। नथूराम को 
दण्ड मे किसी प्रकार की छूट अथवा सान्त्वना को भी आवश्यकता नहीं थी। वे तो स्वयं 
ही फोँसी पर चदने के लिए तत्पर थे। अतः वार्तालाप द्वारा उनके मन को परिवर्तित करना 
ओर उनके पूर्वाग्रह को पलटने के लिए उनको विवश करने की न्यूनतम चेष्टा करना तो 
सहज साध्य था। गांधी जयन्ती के अवसर पर गांधी जी के तत्त्वों के अनुसार व्यवहार करो। 
इस प्रकार का उपदेश देने का अधिकार उन लोगों को प्राप्त हो सकता था, किन्तु वह भी 
नहीं रहा। अवसर होने पर भी उन्होने उस अधिकार को खो दिय।। केवल सूखा उपदेश 
उनके लिए शोष रह गया। ओर उपदेशक यह भूलते हैँ कि उस उपदेश के पेट मे भी एक 
व्यंग्य भरा रहता है। बह अर्थात्‌ ' तुम्हारा व्यवहार तो नीति युक्तं होना चाहिए। हम भले 
हौ किसी प्रकार का भी व्यवहार करे। ओर हमारे व्यवहार के विषय में किसी को कुछ 
पूछने का अधिकार नहीं है।' एेसा उपदेश केवल पाखण्ड होता है। 
इस तुलना की दृष्टि मेँ गांधी जी के पुत्र श्री रामदास गांधी के प्रयत्न सच्चे ओर 
आस्थायुक्त प्रतीत होते है। नथूराम ओर आपटे को फँसी न दी जाए, एेसा वे मन से चाहते 
ये। उनका लगातार पत्र-व्यवहार चला था। गांधी जी के दार्शनिक सिद्धान्तो के ठेकेदारो 
का नथूराम से विचार-विमर्शं हो, एेसी उनको इच्छा धी, किन्तु शासन ने उनके उदेश्य को 
पूर्ति नहीं होने दी। कदाचित शासन को लमा होगा कि ' गांधीवाद" नामक कोई सिद्धांत 
प्रचार मात्र के लिए भले ही हो, किन्तु व्यवहार के लिए नर्ही। अथवा फांसीदेनेसेही 
हम गांधी जी के सच्चे अनुयायी सिद्ध होगे, ेसी उनको धारणा रही होगी, किन्तु दोनों 
ही भूमिकां परस्पर विरोधी थी, यह स्पष्ट है। स 
नथूराम या नाना आपटे मश्रूवाला को राय पर अथवा रामदास गांधी के प्रयतत पर 
निर्भर नहीं थे। दूसरों के भरोसे उन्होने अपनी ग्रीवा को संकट मे नहीं डाला था। कोई तो 
भी हमको बचा ही लेगा, एेसी धारणा मन की दुर्बलता को व्यक्त करती है। ओर एेसी धारणा 
के आधार पर जो प्राण हथेली पर रखते हँ, जब कोई उनको सहायता के लिए नहीं आता 
है तो फिर्‌ उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। उनकी एक निष्ठा थी, उस निष्ठा के लिए 
अपने प्राण भी उनको तुच्छ प्रतीत होने लगे थे।उस निष्ठा के लिए इस सीमा तक वे उससे 
एकरूप हो गए थे। बह निष्ठा दोषपूर्ण थी अथवा योग्य या कैसी भी थी, उसके विषय 
मे विचार-विमर्थ के लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं है ओर मेरा उस पर किसी प्रकार का 
कथन उपयुक्त भी नहीं होगा, क्योकि मैं स्वयं गांधी-वध काण्ड का एक अभियुक्त धा। ` 
अतः मेरा उस पर किसी प्रकार का कथन पक्षपात रहित नहीं समज्ञा जाएगा। तथापि नथूराम 
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अथवा आपटे की उस समय की घटनाओं पर उनकी भूमिका को केवल इतिहास के संदर्भ 
मेही देखने का प्रयत कर रहे है। 
दया की याचना करना मेरे लिए वस्तुतः मृत्यु होगी, इस प्रकार के उद्गार उस समय 
नथूराम के हुआ करते थे। दिनांक ११-१९-१९८९ को चथूराम को माता-पिता कौ ओर 
से एक आशीर्वादात्मक तार प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि माता-पिता जी को एक 
सान्त्वनात्मक पत्र भेजा जाए। पत्र यदि हिन्दी या अंग्रेजी में लिखा गया हो तो उसकी तुरन्त 
छानबीन हो जाती ओर उसे गन्तव्य स्थल पर भेज दिया जाता था, किन्तु मराठी मे लिखा 
गया पत्र पहले पढ़ने के लिए बम्बई शासन के पास भेजा जाता था, वहाँ से लौट अने पर 
फिर उसको गन्तव्य स्थान पर भेजा जाता था। इस प्रकार इस प्रक्रिया में दो-तीन सप्ताह 
लग जाया करते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पत्र शीघ्र निकल जाए इस विचार से 
उन्होने हिन्दी मे लिखने का निश्चय किया। 
नथूराम के पत्र लिखने का उहेश्य था पुत्र-शोक के अवसर पर माता-पिता को कुछ 
आश्वस्त करना। नथूराम का हृदय परिवर्तन करने कौ दिशा मे कोई कार्य नहीं किया गया 
था, करने कौ आवश्यकता भी नहीं थी। अपना कार्य अवध है ओर उसका दण्ड मृत्यु है 
यह! जितना सत्य है उतना ही सत्य यह भी है कि वह कार्य विचारपूर्वक किया गया है ओर 
उसका परिणाम भुगतने का सामर्थ्यं भी उनमें हे, यह बात अपने माता-पिता के मन में बैठाने 
के लिए ही उन्होने पत्र लिखा। अधिकारी-वर्ग ने पत्र की परीक्षा की ओर उसे तुरन्त ही 
अपने गन्तव्य को ओर भेज दिया। पत्र इस प्रकार था। 
अम्बाला 
दिनांक १२-११-१९४९ 
परम वन्दनीय माता जी ओर पिता जी, 
अत्यन्त विनप्रतापूर्वक अन्तिम प्रणाम। 
आपका आशीर्वादात्मक तार प्राप्त हुआ। आपने अपने स्वास्थ्य ओर वृद्ध अवस्था को 
दुष्टि मेँ रखते हुए, यहाँ तक न आने कौ मेरी विनती को स्वीकार कर लिया, इससे मुञ्च 
बड़ा सन्तोष हुआ। आपके छायाचित्र मेरे पास ह, उनका पूजन करके ही मेँ ब्रह्म मे विलीन 
हो जाऊँगा। 
व्यावहारिक ओर लौकिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपको इस घटना से बहुत 
दुःख होगा, इसमे सन्देह नहीं, किन्तु यह पत्र मे किसी प्रकार के दुःखावेग अथवा दुःख 
की चर्चा के लिए नहीं लिख रहा हँ। आप गीता के नियमित पाठक हैँ , पुराणों का अध्ययन 
भी आपने किया हुआ है। जिन श्री कृष्ण ने गीता-ज्ञान की गंगा प्रवाहित की उन्हीं श्रीकृष्ण 
` भगवान ने राजसूय यज्ञभूमि पर-रणभूमि पर नहीं -शिशुपाल जैसे राजा का अपने सुदर्शन- 
' चक्र से वध किया हे, किन्तु क्या कोई कह सकता हे कि भगवान श्रीकृष्ण ने शिशुपाल 
का वध कर कोई पाप किया? न केवल शिशुपाल का ही अपितु अनेक अहंकारी असुरो 
का वध भी उन्होने विश्वकल्याण की भावना से किया ओर फिर गीता उपदेश द्वारा उन्हीं , 
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श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने बन्धु-बान्धवों से लडुने के लिए गाण्डीव धनुष उठाने का 
आह्वान किया था। | 
पाप ओर पुण्य मनुष्य के काम में नहीं, उसकी मनोभावना मे विद्यमान रहते है दुष्टों 
को दान देना पुण्य नहीं समज्ञा जाता, उसे अधर्म माना गया है! केवल एक सीता माता के 
कारण रामायण की कथा बन गई ओर एक द्रोपदी के कारण महाभारत का इतिहास बन 
गया। सहस्रावधि महिलाओं का शील हरण हो रहा था ओर शीलहर्ता राक्षसो के प्रति हर 
प्रकार से सहायता के यत्न हो रहे थे, इस स्थिति मेँ अपने प्राणों के भय से अथवा जननिन्दा 
कीशंकासे डर कर कुछ भी न कर मूकद्रष्टा बने रहना मुञ्ञे नहीं भाया। मेँ समञ्ता हूं 
कि उन सहस्रो महिलाओं के आशीर्वाद आज मुञ्च प्राप्त हं । 
मै अपनी मातृभूमि के चरणों पर अपना बलिदान प्रस्तुत कर रहा हू। मेरे इस कारय 
दवारा मेरा अपना कुटुम्ब ओर उसके साथ कुछ अन्य कुटुम्बियों की दुर्दशा अवश्य हो गड 
है, किन्तु मेरी दृष्टि के सम्मुख छिन-विचछिन मन्दिर, मुण्डित मस्तकों कौ शृंखला, 
बालकों की निर्मम हत्या, रमणियों की विडम्बना प्रति क्षण विद्यमान रहते ह । आततायी 
ओर अनाचारी दुष्टो को मिलने बाली सहायता समाप्त करना मने अपना कर्तव्य समञ्ञा 
था। 
` मेरा मन शुद्ध है ओर मेरी भावना भी उस प्रकार अत्यन्त शुद्ध थी। कहने वाले भले 
ही कुछ कहते रहं, किन्तु मै समञ्चता हूँ कि एक क्षण के लिए भी मेरा मन विक्षुब्ध नहीं 
हआ है। यदि संसार में कोई स्वर्ग नाम का स्थान है तो मेरा स्थान वहाँ सुरक्षित है, एेसी 
मेरी धारणा है। उसके लिए मुञ्चे किसी प्रकार की विशेष प्रार्थना करने को आवश्यकता 
नहीं होगी। यदि कहीं मोक्ष है तो उसकी कामना मु ह। | 
दया के नाम पर अपने जीवन की याचना करना मुञ्चे तनिक भी रुचिकर नहीं। ओर 
भारत शासन को धन्यवाद देता हूँ कि उसने स्वतः ही मुञ्च पर किसी प्रकार कौ दया दर्शा 
कर मेरे मृत्युदण्ड को नहीं घटाया। दया की भिक्षा के आधार पर जीवित रहने को मे 
वास्तविक मृत्यु मानता हू। मृत्युदण्ड देने वालों में मुञ्चे मारने को शवित नहीं हे। मेरा बलिदान 
मेरी मातृभूमि अत्यन्त प्रम से स्वीकार करेगी। मृत्यु मेरे सामने नहीं आई अपितु म॑ स्वयं 
ही मृत्यु के सम्मुख जाकर खड़ा हो गया हू। मे मृत्यु कौ ओर प्रसनवदना दृष्टिपात कर 
रहा हँ ओर वह भी एक मित्र की भोति मेरा आलिंगन करने के लिए आतुर है। 
आपुले मरण पाहिले म्यां डोला, 
तो जाहला सोहव् अनुपम। 
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जनम मृतस्य च। 
तस्मादपरि हार्येऽर्थे नत्वं शो चितुमर्ह॑सि॥ 
गीता के तो श्लोक-श्लोक में जीवन ओर मृत्यु की समस्या का विवेचन भरा हुआ 


 है। ज्ञानी मनुष्य को शोक-विह्ल करने कौ शक्ति मृत्यु मे नही है। मेरे शरीर का तो नाश 


हो जाएगा, परन्तु मै विद्यमान रहूंगा। सिन्धु नदी से कन्याकुमारी तक भारतवर्षं को पूर्णतया 
स्वतन्त्र करने का मेरा ध्येय-स्वप्न मेरे शरीर की मृत्यु से मिटना संभव नहीं। 
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शासन ने आपको मुञ्चे मिलने की अन्तिम स्वीकृति नहीं दी। शासन से किसी भी प्रकार 
के सदभावना की अपेक्षा न रखते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि अपना शासन किस पकार 
मानवता के तत्त्व को अपना रहा है। 

(माता-पिता जी वृद्ध है, वे लोग पूना में रहते है । उनका इतनी लम्बी यात्रा कर मुञ्चसे 
मिलने के लिए आना संभव नहीं है। अतः उनसे मिलने के लिए एक बार मुञ्चे वहाँ ले जाया 
जाए जिससे कि वे मुञ्ञसे मिल सके ओर फिर वहीं यरवदा (पूना) बंदीगृह में मुञ्चे फोंसी 
दे दी जाए, इस प्रकार की विनती नथूराम ने राजकर्ताओं से की थी।उसको शासन ने स्वीकार 
नहीं किया। इसी का संकेत उन्होने अपने पत्र में ऊपर किया है।) 

मै सम्ञता हूँ कि आपको इससे अधिक लिखने कौ आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रगण 
ओर चि० दत्ता, गोविन्द, गोपाल आदि आपको कभी भी मेरा अभाव खटकने नही देगे। 
मै अप्पा से पुरे विस्तार से बात करूगा, वह आपको सब कुछ समज्ञा देगा। 

इस देश मे लाखों मनुष्य एेसे होगे जिनके नेतरो से इस बलिदान से अश्रु प्रवाहित होगे। 
वे लोग आपके दुःख में सह भागी है। इसमें संदेह नहीं है कि आप भी स्वयं को ईश्वर को 
निष्ठा के बल पर संभाले रहंगे। ॑ 

अखंड भारत अमर रहे। वन्देमातरम्‌। 
आपके चरणों मे सहस्र प्रणाम। 

आपका 

नथूराम 

नाना आपटे के जीवन में यदि यहं घटना न हुं होती तो बे आज एक बहुत कुशल 

प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध होते। अर्थात्‌ किसी भी प्रकार का कोई व्यापारिक संस्थान उनके 

सदृश कुशल प्रशासन के लिए अपर्याप्त कार्यकषत्र था। उनकी आकांक्षा देश के प्रशासन 
मे सहायता करने कौ थी। शासन के पास ' प्रशासन" पर उनका एक 'शोध-ग्र॑थ' है वह ` 
किसी भी दृष्टि से ' आपत्तिजनक ' नहीं माना जा सकता। उसका महत्त्व द्विगुणित हे। फांसी ` 

की छत्रछ्ाया में रहते हुए उन्होने उसे लिखा था ओर उसमे उन्होने कई मूलभूत तत्वों को 

प्रस्तुत किया है। शासन उस ग्रन्थ को कभी मुक्त करेगा। मै उसके लिए प्रयलशील हूं, किन्तु 

मेरे प्रयत एकाकी है। कभी कोई गुणों का पारखी शासकीय अधिकारी उस ग्रन्थ को परखेगा 

` तो निश्चित ही उसको जनोपयोग के लिए मुक्त करेगा ओर कदाचित उसका सम्मान भी 

होगा, इसमें मुड़ सन्देह का कोई आभास नही, केवल किसी प्रकार किसी सुयोग्य व्यक्ति 

का ध्यान मात्र उस ग्रन्थ की ओर चला जाए, इतना ही करने की बातहै। ` -~ ` 

नाना आपटे ने भी अपने अन्तिम दिनों मे कई पत्र लिखे है। श्री करकरे को लिखा 

उसका पत्र तो बहुत ही मर्मस्पशीं है। सभी पत्रो में नाना कौ दृढता का परिचय प्राप्त होता 

है। किसी दिन यदि वे पत्र हाथ में आए तो पाठकों को भी उनको पदने का सुअवसर सुलभ 

होगा। र । 

दोनों ने कई पुस्तकों पर कुछ न कुछ सन्देश अथवा पत्र भी लि लिख कर रखे है। उन 

पुस्तकों का परीक्षण करेके उनको उनके सम्बन्धियों को दिया गया है। गरुगोविन्दसिंह के 
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चरित्र ग्रन्थ (जीवनी ) पर नथूराम ने मुञ्चे एक छोटा-सा पत्र लिखा है। इस समय वह पत्र 
मेरे पास है। उसमे उन्होने लिखा है-- ` 
चि० गोपाल को, 
कुरुक्ेत्र ओर पानीपत की पावन भूमि से चल कर आने वाली वायुं मेँ अन्तिम श्वास 
ले रहा हू! पंजाब गुरुगोविन्दसिंह की कर्मभूमि है। भगतसिंह, राजगुरु ओर सुखदेव का 
यहोँ बलिदान हुआ। लाला हरदयाल तथा भाई परमानन्द, इन त्यागमूर्तियों को इसी भूमि 
ने जन्म दिया था। । 
उसी पंजाब की पवित्र भूमि पर मेँ शरीर त्याग रहा हँ। इस बात का मुञ्ञे सन्तोष है। 
जब खण्डित भारत पुनः अखण्ड भारत बनेगा तब उस समय खण्डित पंजाब भी पहले 
की भाँति पूर्ण पंजाब हो जाएगा। यह सुकार्य शीघ्र ही सम्पन हो, यही अन्तिम इच्छा है। 
। तुम्हारा 
दिनांक १४-१९-४९ नथूराम वि. गोडसे 
गुरुगोविन्द के चरितरग्रन्थ में एक पने के रिक्त भाग पर तथूराम का निम्नलिखित 
समर्पण-पत्र लिखा है। उस पन्ने पर लिखित समर्पण-पत्र के शब्दों का अनुवाद इस प्रकार 
“जिन पुण्यवान सति सावित्री स्त्रियँ ने ओर निर्दोष बालकों ने धर्म की निष्ठा के कारण 
प्राणार्पण किए ओर जिन सहस्रावधि वीर व्यक्तियों ने गुरु गोविन्दसिंह का जयघोष कर 
मानवता की रक्षा के लिए पंजाब की भूमि पर शरीर त्यागे उन पवित्र आत्माओं को।' 
दूसरे दिन अर्थात्‌ दिनांक १५-११-१९४९ को प्रातःकाल ८ बजे यथाविधि नथूराम 
ओर नाना आपटे को फांसी दी गई। दाह - संस्कार कारागार के भीतर ही किया गया। क्रिया 
कर्म कारागार के एक ब्राह्यण अधिकारी ने किया। जिनको फोँसी दी गई उनको अन्तिम 
संस्कार के बरे मे कोई भावना हो अथवा न हो, किन्तु उनसे सम्बन्धित व्यक्ति, जिनमें 
कारागार के अधिकारी भी आ जाते है, की कुछ भावनाएँ थीं। इस सम्बन्ध मे शासन ने 
जितनी विवेकाधीन शक्ति थी उसकी परिधि में ही उन भावनाओं का प्रदर्शन हो, एेसा उनका 
मत था। इसलिए कई लोगों ने स्वयं आगे बढृकर्‌ क्रिया-कर्म करना स्वीकार किया। मृत 
शरीर का दहन कारागार के एक खुले प्रांगण मेँ हुआ। दहन करने पर उस भूमि को खोदा 
गया ओर उसमे घास के बीज बोये गए। उस स्थान पर दो वृक्ष लगाये गए। यह सब वृत्तान्त 
तत्कालीन वहोँ के बन्दियो ने मुञ्े दिल्ली बन्दीगृह मेँ मिलने पर बताए थे। मने अपनी आंखों 
से स्वयं यह सब नहीं देखा। 
दोपहर के एक डेढ बजे बन्दीगृह खुला। प्रात का भोजन किसी ने भी नहीं किया था। 
भोजन पकाया गया था ओर बोँटा भी गया था। रजिस्टर मे यह नहीं लिखा गया कि भोजन 
की हड़ताल की गई, अपितु यही लिखा गया कि भोजन बँटा गया। बन्दीगृह भी एक प्रकार 


से परिवार का स्वरूप ही बन जाता है। बन्दीजन सुख-दुःख के साथी बन जाते है। एेसे 
प्रसंगो मे बन्दीगृह के सभी बन्दियों पर दुःख की छाया छा जाती है। कारावास के 
` अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फोँसी देने का कार्य यदा-कदा करते रहना पडता है। इस 
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कारण उनका मन पक्का हो चुका होता है, इस प्रकार की यदि किसी की धारणा हो तो 
मे समञ्जता हूँ कि यह धारणा ठीक नहीं है। वस्तुस्थिति इसके विपरीत होती है। फोँसी के 
दिन किसी किसी जेलर के घर पर भी चूल्हा न जलने के उदाहरण मुञ्चे ज्ञात है। 

अधिकारी वर्ग के साथ नथूराम ओर आपटे के बहुत अच्छे सम्बन्ध थे। यद्यपि बन्दीगृह 
का यह नियम है कि अधिकारीगण बन्दियों ओर विशेषतया फांसी प्राप्त बन्दियों से निकट 
सम्पर्कं स्थापित न कर, उस पर भी यह तो राजनीतिक प्रकरण था। अतः इसके बन्दियों 
से तो काम से काम', इतना ही सम्बन्ध नियमानुसार होना चाहिए, किन्तु नियम ही सब 
कुछ नहीं होते। बन्दी का व्यवहार ओर उसके बोलचाल का अधिकारोगणों पर बहुत प्रभाव 
पड़ता है।*काम से काम ' का तात्पर्य यह है कि किसी अन्य व्यवहार के कारण बंदी किसी 
प्रकार चिद्‌ न जाए ओर अधिकारीगण की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचाए। परंतु दोनों ओर 
इस प्रकार के नियम का उल्लंघन होने की संभावना है अथवा नहीं, यह वे लोग बन्दी के 
व्यवहार से जान जाते हँ। कारागार के अधिकारीगण अपनी सेवावृत्ति के सुदीर्घ जीवनकाल 
में मनुष्य स्वभाव के अनेक रूपों का अनुभव एवं निरीक्षण कर चुके होते हे । अपने उस 
अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर ही वे नए आने वाले बन्दियों के स्वभाव एवं व्यवहार 
का वर्गीकरण करते रहते हेँ। 

जब वे अनुभव कर लेते हँ कि दण्डित का स्वभाव अच्छा है, वृत्ति चिडचिडी नहीं 
हेतो वे भी बन्दी सेनियम के विपरीत दो-चार अधिक ओर अच्छे शब्दों का प्रयोग कर 
लेते हँ। इस प्रकार बोलते-बोलते ही उनका बन्दी से परिचय बदृता जाता है। एक दूसरे 
के मन को समञ्जने का अवसर आता है। अन्ततोगत्वा अधिकारी तो बन्दी के मन को समञ्जन 
का यत्न करते ही है। 

एक दूसरे को समञ्जे की जितनी उत्सुकता अधिकारीगण को होती है उतनी ही बन्दी 
को भी होती है। बह भी अब तक के अपने अनुभव के आधार पर अधिकारियों का वर्गीकरण 
करता है। इस प्रकार शनै: शनै: परिचय बढ जाने पर परस्पर स्नेह संबंधों का निर्माण होता 
है। नथूराम ओर नाना आपटे को अम्बाला कारावास मे लगभग नौ-दस मास रहना पड़ा 
था। उस सुदीर्घ अवधि में अधिकारियों ने उन दोनों को भली प्रकार परखा धा ओर उसी 
के आधार पर उनसे सम्बन्ध बद थे। उनके प्रति उनकी भावना बहुत ही मृदु थीं। 

नियम यही हे कि शासकीय कर्मचारी सक्रिय राजनीति से पृथक्‌ ही नहीं, अपितु 
अलिप्त रहं । बन्दीगृह के कर्मचारी इसका अपवाद नहीं हो सकते। नियमों की अपेक्षा तो 
यही थी कि अम्बाला कारावास के अधिकारीगण नथूराम ओर आपटे से अधिक बातचीत 
न करें। 

क्या मनुष्य स्वभाव के अनुसार कोई भी कर्मचारी कभी राजनीति से अलिप्त रह सका? 
देश विभाजन के कारण उन अधिकारियों के घरों पर भी उन घावों की पीड़ा विद्यमान थी। 
राजनीति के कारण जो हत्यां हुई थीं वह यदि कहीं कोरिया अथवा वियतनाम में हुई 
होती तो सम्भवतया ये कर्मचारी अथवा अधिकारीगण उससे अलिप्त रह सकते धे, किन्तु 
क काः दृष्टिकोण केसा भौ क्यों न हो, उनकी किसी प्रकार की कोई राजनीतिक विचारधारा 
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*हो अथवा न हो, राजनीति उनके घर पर आकर धमकी थी, उसका प्रहार न केवल उनके 
घरों पर अपितु उनके शरीरो -पर भी हुआ था, क्योकि दे शासकीय सेवा मे भले ही नियुक्त 
हो, किन्तु थे तो वे हिन्दू हे। उनकी अपनी पैतृक भूमि पर उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा 
था। अत; जिस मार्ग से भी ओर जिस उपाय से भी संभव हो उससे, पाकिस्तान बने पंजाब 
से,उन्होनि भारतीय पंजाब में आकर सहारा खोजा था। इस प्रकार ये अधिकारीगण अनिच्छा 
से किन्तु अनिवार्यरूपेण राजनीति प्रभावित हुए अपने अंग पर लगे घावों के विषय में यदि 
नहीं बोलेगे तो क्या करेगे? मार्गे गलत हो अथवा निर्दोष तदपि उन फांसी का दण्ड प्राप्त 
दण्डितों ने कुछ तो उनके ओंँसुओं का प्रतिशोध लेने का यत्न किया था, एेसी उनकी धारणा 
क्यो नहीं हो सकती? विभाजन के समय पंजाब में क्या हुआ, इसका विवरण उन अनेक 
पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों अथवा ग्रन्थों से उतना उपलब्ध नहीं हो सकता जितना कि हमे | 
उन अधिकारियों की वेदना भरे स्वरो को सुनकर हुआ। वे मन खोल कर हमें सब बताते 
थे। न 

नथुराम ओर आपटे को भी जो देश के विभाजन ओौर रक्तपात से उत्तेजित थे, उद्धिग्न 
मन की उस उद्गाथा को सुनने मे अत्यधिक रुचि थी। उसे वह स्वयं पर बीती घटना जैसा 
ही समञ्ञते थे। यही कारण है कि शिमला मे जब उच्व-न्यायालय में नथूराम ने अपना तर्क 
दिया था तो वहौँ पर उपस्थित दर्शकों के मन को भी उन्होने उद्धिग्न कर दिया था। दर्शकों 
को एेसा प्रतीत हआ जैसे ये कोई उनके सह भागी ही हो श्रोतागणो को भी नथूराम ने अपने 
वक्तव्य से एकाकार कर लिया था। यदि उस श्रोतावृन्द को निर्णय करने का काम सोपदिया 
जाता तो मुक्तकण्ठ से वे लोग उनको निर्दोषं घोषित कर्‌ देते। यह मेरी अपनी ही धारणा 
नहीं है उस समय न्यायपीठ पर आसीन श्री खोसला ने इसी प्रकार के भावों का अपनी 
पुस्तक में एक स्थान पर उल्लेख किया हे। मेरे कहने का अभिप्राय तो केवल इतना ही 
है कि प्रत्यक्ष परिस्थितिं का दर्शक या भोक्ता नथूराम ओर आपटे कौ भावना को समञ्जता 
ओर सराहता था। ` 
ेसा प्रतीत होता था कि अपनी भावना व्यक्त करने के लिए अधिकारीगण को नथूराम' 
ओर आपटे के रूप मे उपयुक्त श्रोता उपलब्घ हो गए है ! यही कारण था कि शासकोय 
नियम का अपवाद वे सिद्ध हुए। पाठक इससे सहज ही अनुमान लगा सकते हैँ कि जब 
उनके हाथ से ही नथूराम ओर आपटे को फांसी दी गई तो उनको कितना दुःख हुआ होगा। 
दो-एक घंटे के पश्चात्‌ बंदीगृहं के मुख्य अधिकारी श्री अर्जुनदास ओर उनके सहायक 
अधिकारी हमारी अर्थात्‌ करकरे, मदनलाल ओर मेरी-कोठरी में आए। उनका उदेश्य हमें 
||  सांत्वना देना था। यह कार्य उनकी कर्तव्यतालिका मेँ कही नहीं लिखा था, किन्तुथे तो 
||| ` वे भी सहदयी मानव। फिर नथूराम ओर आपे से उनके सम्बन्धे जितने निष्ठ थे, उतने 
| ही हमारे साथभीथे। | 
श्री अर्जुनदास कुछ समय तक तो हमारे सम्मुख खड़े के खड ही हे। सम्भवतः वे 
. शब्द खोज रहे होगे। बोलने के लिए न ' अधे में स्पन्दन तो हुआ, किन्तु स्पष्टतः शब्द 
बाहर नहीं निकले। उनके गले कौ की क्रिया से एेसा लगता था कि उन्होने मुंह 





~~ 
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पर अटके धूक को निगला है। उन्होने एक बार पुनः प्रयत किया, किन्तु सफलता नहीं 
मिली। तीसरी बार उनके मुख से जो स्वर निकला वह किसी प्रकार का कोई शब्द न हो 
कर, केवल एक सिसकी ही थी। 

कौन जाने कि क्या बात थी, किन्तु हम तीनों मेँ से किसी के भी आंसू नहीं निकले 
धे। ' नियति के नियमों में हम कैसे परिवर्तन कर सकते है ?' केवल इतना ही मैने उनसे 
कहा था। अर्जुनदास ओर निकट आए। उन्होने हमारी पीठ पर हाथ फेरा ओर बिना कुछ 
शब्द भी मुख से निकाले वे पुनः चले गए। मँ समञ्जता हूँ कि मेरे कथन से उनको ही 
सान्त्वना-सी मिली थी। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उन्होने अपने सहकारी से कहा, ' हम ` 
आज व्यर्थ ही आए। हमें एक-दो दिन बाद आना चाहिए था।' किन्तु इतना निश्चित है 
कि उनके आ जाने मात्र से ही हमको भी एक प्रकार से सान्त्वना-सी प्राप्त हुई थी ओर 
उससे हमारा दु ःखभार कुछ हलका हुआ था। 

हमारे लिए वह दिन उदासी का दिन था। फँसी का दण्ड दिए जाने तक तो हमारे चित्त 
स्थिर धे। बहुत ही विचित्र वातावरण में बहुत प्रातःकाल हमारी नथूराम ओर आपटे से भेट 
हई धी। प्रातः चाय कोफी हमने साथ ही पी थी। थोड़ा बहुत हास्य-विनोद भी हुआ था। 
एसा प्रतीत होता था कि उस समय हमारे मनो पर किसी प्रकार का बोड्घ है ही नहीं। मानों 
वे लोग भूल गए हों कि उनको थोडे समय बाद ही फँसी मिलने वाली है ओर उसी प्रकार 
उन्होने हमको भी यह तथ्य भूलने के लिए विवश किया धा। 

समय सबके घाव भर देता है। हमारा दुःख शनैः शनैः न्यून होने वाला था। 

करकरे ओर मेँ प्रातःकाल उठकर कुछ पठन-पाठन किया करते थे। गीता के अनेक 
अध्याय हमने कण्ठस्थ किए थे। | 

किसी भी प्रकार के विचार व्यक्त करने के लिए मनुष्य के पास बहुत बड़ा शब्द भण्डार 
होना चाहिए। इस अभिलाषा से हमने लघु अमर कोष भी कण्ठस्थ किया था। अनेक सूत्र 
ओर अनेक स्तोत्र हम पदा करते थे। उनके अर्थं समञ्लने का हम प्रयत्न करते थे। करकरे 
को यदि अशिक्षित कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगा। मराठी अथवा गुजराती की चार- 
पाच कक्षा तक भी उनकी शिक्षा नहीं हई थी, परन्तु शिक्षा ओर व्यवहार का सदा परस्पर 
सम्बन्ध होना ही चाहिए, यह युक्तियुक्त नहीं है। कम से कम करकरे तो इसके अपवाद 
थे ही। 

करकरे की विवेचन पद्धति बुद्धियुक्त होती थी। कदाचित वह आयु कै. कारण हो। 
उस समय उनको आयु ४२ वर्षं को थी। उन्हँ व्यवहारिक ज्ञान अच्छा था। उनकी उच्च- 
शिक्षा नहीं हुई अथवा उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, इसका उन्हें दुःख होता था। उनकी 
पढने की इच्छा थी ओर हम दोनों के पास समय भी था। उन्होने कारागार मेँ अंग्रेजी शिक्षा 
ए.बी.सी.काआरंभकियाथा।दो वर्षो मेही वे टाइम्स अथवा फ़्री-प्रेस के अग्रलेख 
पटने लग गए। न केवल पद्ने अपितु समञ्जे ओर समञ्ञाने भी लग गए थे। 

हमारा नित्य क्रम चल रहा था ओर हमारा विचार उसको चालू रखने का ही था। हमारा 
कारावास हमारे सामने था, उसको पार करना था। मन ही मन यह विश्वास था कि एक 
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न एक दिन हमारी मुक्ति होगी ही। किन्तु आगे चल कर वह विश्वास डगमगाने लग गया। 
बंदीवास के आरंभ में तो हमें यह व्यथा नहीं थी। 
नित्य की ही भति हम दूसरे प्रातः उठे, नित्य कर्म से निपट कर स्नान आदि किया। 
मन में चिन्तन न करने पर भी खिनता का अनुभव होता था। हम गीता पढने के लिए बैदे। 
खिन्नता में शब्द भी ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते थे। 
मेँ भगवान्‌ कृष्ण की मूर्तिं पर ध्यान कर अपनी चित्तवृत्ति को केन्द्रित करने का यत्न 
कर रहा था। मेँ श्लोक के बाद श्लोक पदता जा रहा था। दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक 
पर हम आए-- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्ह॑सि॥ 
(अर्थात्‌, हे अर्जुन, सभी प्राणियों की आत्मा अमर है। ओर उसका नाश नहीं किया 
जा सकता। अतः तुम्हें इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए।) 
यदि मेरी चित्तवृत्ति केन्द्रित हुईं तो वह इस श्लोक के भावार्थं पर नहीं। अपितु नथूराम 
ओर आपटे को मृत्यु की घटना से। न त्वं शौचितुमर्ह सि", यह कैसे संभव है? क्या 
स्थितप्रज्ञता इतनी सरल बात है? मेरी ओंँखें भर आई। पठन रुक गया। लगभग आध पौन 
घण्टे तक मेँ खुले मन से रोया था। 
दोपहर को घर के लोग मिलने के लिए आने वाले थे। मेरा ओंसुओं का बंध फिर 
टटेगा, एेसी शङ्का मुञ्चे सदैव बनी रहती थी। भेंट हुई ओर पर्याप्त लम्बी हुई। मन में एकत्रित 
सारी बातें मै बोल गया था। मन उदास होने पर भी दुःखावेग रुदन के रूप में प्रकट नहीं 
हआ। हमारे धर के लोगों ने अधिकारियों से विनती की कि उनको नथूराम ओर आपटे 
के दाह-संस्कार का स्थान दिखाया जाए ओर वहाँ की थोडी मिट लेने दी जाए। किन्तु 
अधिकारी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सके। उसके लिए उन्होने खेद व्यक्त किया। 
जो बात उन अधिकारियों के अधिकार में नहीं है, उसके लिए आग्रह करने का कोई 
अर्थं नहीं, एसा विचार घर के लोगों ने किया। जो अपने अधिकार में है ओर जिसके लिए 
अधिकारी रुकावट नहीं डालेगे, बह हमें करना चाहिए, इस प्रकार का उन्होने निश्चय 
किया। 
नथूराम ओर नाना की वस्तुं उनके सम्बन्धियो को सौँपी गई पुस्तक ओर कागज- 
पत्रों की परीक्षा पहले ही कर रखी थी। वह भी लौटाये गए। ह 
घर के लोग बंदीगृह से बाहर निकले। मेरी पत्नी सिन्धु, बन्धु दत्तात्रय ओर गोविन्द, 
इन सभी ने बन्दीगृह को साष्टांग प्रणाम किया। सिन्धु ने मुदरी भर धूल अपने ओंचल में 
बोँध ली। भावनाओं की इस चरमसीमा पर तत्रस्थ सभी सिपाहियों एवं अधिकारियों को 
ओखिं भी भर आई! 
जहाँ ये लोग ठहरे हए थे, बँ सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए थे। पंजाब की उस समय 
की भावनात्मक पृष्ठभूमि का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है । वहाँ एकत्रित जनसमुदाय ने उस 
धूल को अपने मस्तक पर लगाया। नथूराम ओर नाना आपटे के सम्बन्धि को विदाई देन 
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के लिए अम्बाला स्टेशन पर सहस्रं की संख्या मे नर-नारी एकत्रित हुए थे। 

हमारे नैमित्तक कार्यक्रम जारी थे, किन्तु अब हमे अम्बाला बंदीशाला मे कोड रस 
नहीं रह गया था। मेरे ओर करकरे का कारावास के स्थान परिवर्तन की प्रार्थना करना संभव 
था, अतः हमने बम्बई प्रांत में जो अब महाराष्ट बन गया है, भेजे जाने के लिए प्रार्थना 
की थी। 

नथूराम से भेंट नहीं हो सको, इसका माता-पिता जी को दुःख रहा। अब जीवन भी 
कितने दिन का है, कम से कम मे गोपाल से ही भेट हो जाए, इस दृष्टि से उस वृद्धावस्था 
मे भी उन्होने अम्बाला तक की यात्रा करने का निश्चय किया। वे कहते थे कि यात्राके 
कष्ट से स्वास्थ्य बिगड़ जाए ओर उससे मृत्यु भी हो जाए तो कोई हानि नहीं, इस स्थिति 
तक उनका निश्चय पहुंच गया धा। तीन-चार मास बाद छोटे भाई गोविन्द को साथ लेकर 
वे अम्बाला आए ओर मुञ्चसे भेट को। 

अधिकारी- वर्ग ने एक नीति अपना ली थी। उनका कहना था कि तुम लोग महाराष्ट 
के हो। आज नहीं कल तुम्हारा स्थानान्तरण महाराष्ट के किसी बंदीगृह के लिए हो जाएगा। 
वहोँ जाने पर तुम हमारे विषय मेँ क्या धारणा रखते हो, यह सदा स्मरणीय बात रहेगी। 
तुम लोग सभी नियमों का विधिवत पालन करते हो, अतः तुमको किसी प्रकार का कष्ट 
होना हमारे लिए कलंक की बात है। हमने तुम्हारे साथ भला व्यवहार किया था, इसकी 
तुलना तुम वहोँ जाकर कर सको, एेसा हम चाहते ै। हमारी अपेक्षा इतनी ही है कि यहं 
रहते हुए हमने आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नही किया, ठेसी भावना आपके अथवा 
आपके सम्बन्धियों के मन में हमारे सम्बन्ध मे न आए, 

एक बार यों ही हमने अधिकारियों से पूछा कि“ हमारे गांधी-वध कांड के अभियुक्त 
होने पर भी आपका हमारे प्रति बड़ा सौजन्यपूर्णं व्यवहार रहता है। क्या इससे आप लोगों 
पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं आयेगा?,! ई 

वे बोले ," अभी तक तो आपत्ति किसी ने की नहीं, यदि को होती तो हम उसी क्षण 
अपना रुख पलट लेते, किन्तु हमारे कुछ स्थाई आदेश या नियम भी है। उनसे हम अपने 
को सुरक्षित अनुभव करते ह । | 

^कैसे नियम?' 

“बन्दी यदि ठीक प्रकार से नियम का पालन करे तो नियमानुसार जो कुछ उनके साथ 
किया जा सकता है , बह सब करना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार की देष की भावना 
मतरखो। न केवल इतना, अपितु कुछ नियम एेसे होते हँ जो लचीले अथवा द्रअर्थक होते 
है। उनका उपयोग हम निर्भयता से करते ह। इससे हम अपने को सुरक्षित समते है।' 

नरै प्रमाण तो सिद्ध नहीं कर सकता, किन्तु इस सबके मूल मे सरदार पटेल धे, एेसा 
मेरा अनुमान है। वास्तव मे यदि वे जीवित रहते तो आगे चलकर हमारी जो दुर्गति हुई बह 
न हृं होती। ओर हमें मुक्ति भी ५-६ वर्ष पूरव ही मिल जाती। | 

| अधिकारियों के सौजन्य के कारण माता-पिता जी से मेरी ज भेंट हुई, बह बड़ी ही 
= शति से हई वे अपन सुल -दःख कौ बा क तक 9 २ ० "मे शांति से हई। वे अपने सुख-दुख की बातें कर्‌ सके ओर भैं उन्हे सात्वना के कुछ शब्द - 








२३२ अँधेरे पथ की यात्रा 


कह सका। भेट के बीचमें ही कोफी का समय हुआ तो मैने उनको ककोफी बना कर दी। 
वे बडे आश्वस्त से हुए। 

कुछ दिनों के उपरांत मेने गीता के ११ ओर १८बें अध्याय का मराठी मे समश्लोको 
रूपांतर कर माता-पिता जी को भट स्वरूप भेजा था। 

मेरी पत्नी अपने पत्रो मे लिखा करती थी कि “मैं पंजाब की बन्दीशाला से स्थानान्तरित 
होकर न आऊँ! निदानं पक्ष में स्वयं से मेँ इस प्रकार का कोई प्रयत न करू। स्व° श्री रामभारऊ ` 
मण्डलीक एक बार मिलने के लिए आए थे। तब उन्होने भी उसी प्रकार कौ सम्मति दी 
थी। 

दिल्ली शासन ने हमे ' बी ' श्रेणी दी थी। परन्तु हमारी कल्पना थी कि महाराष्ट मे 
स्थानान्तरित होने पर इस स्थिति मे कोई अन्तर नहीं आएगा। एेसा भी हमें लगता था कि 
धर के लोगों को मिलने आने के लिए महाराष्ट का कोई भी बंदीगृह सुविधाजनक होगा, 
परंतु इससे भी अन्य एक प्रलोभन था, जिससे मेँ प्रभावित हुआ था। अर्थात्‌ दो वर्षो के 
'बाद मिलने वाला अवकाश अर्थात्‌ फर्लो के नाम से कही जाने वाली चौदह दिन की घर 
जाने की पुरी छ्ूट हमें मिल जाएगी, एेसी आशा प्रतीत होती थी। इसलिए हमने प्रार्थना- 
पत्र दिए थे ओर उनको पीछे लेने के लिए हमने किसी प्रकार कौ कार्यवाही नहीं को थी। 

अम्बाला बन्दीगृह में रहते हए हें द्ब्यून, हिन्दुस्तान टाइम्स ओर स्टेट्समेन 
समाचार पत्र मिला करते थे। प्रताप, मिलाप ओर एकम्दो हिन्दी के प्रादेशिक-पत्र भी मिला . 
करते थे। बन्दियों की संख्या के अनुपात से ही समाचार-पत्र दिए जाते थे, किन्तु परस्पर 
आदान-प्रदान, कर हम उन समाचार-पत्रौँ को देख लिया करते थे। 

हम चारो बन्धुओं मे यदि पढने का चस्का नहीं था तो वह मु्ी को नहीं था। मेँ बहुत 
धीरे से पठता था। अग्रज पढने मेँ मै बहुत अटकता था। हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्णं होने 
के बाद मै कोलिज में पटने के लिए नहीं गया था। अब पदने का अवसर प्राप्त हुआ ह, 
इसलिए वाचनक्षमता बानी चाहिए, एेसा मैने सोचा, किन्तु आलस्य के स्वभाव को सहसा 
घटाना कठिन था। धीरे-धीरे मने पटने की आदत डाली। | 

एक दिन सहसा हमारे स्थानान्तरण के प्रार्थना-पत्र पर स्वीकृति मिल गई। मदनलाल 
पंजाब का ही था, इसलिए उसके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं था। वह वहीं रहने वाला था। 

अम्बाला बन्दीगृह में हमने जो काम किया वह मन से किया था। उसमें हमारा स्वार्थ 
धा, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं। क्योकि उसमें हमारा समय अच्छा बीत जाया करता _ 
 था। ओर जो काम किया बह ठीक प्रकार से किया जाए एेसी चाह होने के कारण किया 
हुआ कार्य अच्छा ही होता था। | 

हम कुछ दिनों मेँ हौ अपने प्रान्त मे जाने वाले हँ, इस समाचार से मन में प्रसनता 
हृं थी। अनपेक्षित रूप से एक दिन अधिकारियों ने हमारी प्रसन्नता में ओर वृद्धि कर दी। 
प्रातःकालीन भ्रमण चल रह! था। अधिकारी हमारे पास आपए। हमारी रिपोर बुक्स हमारे 
पास थी। प्रमुख अधिकारी ने उन्हे हाथ में लिया, उस विभाग के जेलर को निर्देश कर वे 
बोले . ' शर्मा जी ! तुम कोई ध्यान नहीं देते। इतना अच्छा काम इन्होंने किया, क्या इसके 
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लिए इन्हे विशेष चट नहीं देनी चाहिए? आप मेरे पास इनको पुस्तक (हिस्टरी बुक्स) 
रख दीजिए।' 

अधीक्षकों का अधिकार है किवे वर्षं भर मे तीस दिन की चूट दे सकते है। ४-५- 
६ दिन की विशेष छूट हमको दी गई थी। अधीक्षक ने हमारी रिपोर्ट बुक्स में बीस दिन 
की ओर छूट अंकित की। इसमें हमें सन्तोष हुंआ। हमने चूट को अपिक्षा से काम किया 
था अथवा नहीं, किन्तु अधिकारियों ने हमारे कार्य का मूल्यांकन किया है इससे हमे सन्तोष 
था। हमने मन में निश्चय किया कि ओर उत्तम काम करेगे, जिससे कि हम विशेष च्यूट 
के पात्र सिद्ध हो सकै। ओर फिर उसी प्रकार का कार्य करने का अभ्यास हो गय। 

अब तक हमको दो बार बड़ी लम्बी छूट दी गई थी। दिनांक २६-१-१९५० को भारत 
गणतन्त्र घोषित किया गया था। इस उपलक्ष्य मे हमें ४० मास कौ छूट दी गई थी, मार्च 
१९९५० मेँ पंजाब के कारावास विभाग के प्रमुख अम्बाला बन्दीगृह में आए। उनको वर्षं 
मे ६० दिनों की छूट देने का अधिकार था। बन्दी का व्यवहार अच्छा हुआ तो मासमें५ 
दिन की चछूट देने का उनका अधिकार धा। ओर तदनुसार ही उन्होने वहाँ अधिकारियों को 
आज्ञा दी थी। इससे हमको ५५ दिन की छूट मिल गई। इस आधार पर हमको ये कारावास 
की दीर्घता दोनों ओर से जलने वाली मोमवत्ती- सी प्रतीत हई। एक ओर तो एक-एक दिन 
करके हम उसको जला रहे थे ओर दूसरी ओर कभी नियम के अनुसार ओर कभी वैकल्पिक 
अधिकार से तो कभी राज्य के किसी विशेप आनन्दोत्सव के कारण हमे छूट दे कर्‌ 
अधिकारी उसको जला रहे थे। बीच में ही कहीं दण्ड रूपी यह मोमबत्ती जल जाएगी ओर 
हम मुक्त हो जाएंगे, इस कल्पना से ही हम मुक्ति का-सा आनन्द लेलेतेथे। 

हमारा स्थानान्तरण होने बाला था। तीनों का विच्छोह होगा। इस दृष्ट, से मदनलाल 
ने एक छोटे से समारोह का आयोजन किया धा। अधिकारियों ने भी हमे विदाई दी धी। 
उनके द्वारा हमारे अंचल मे डाली गई छट भव्रिप्य मे हमारे काम मे आने वाली वस्तु थी, 
उसका हमारे लिये बहुत मूल्य था। 

हमारे लिए अमृतसर से पिंजडे के आकार ` प्रकार का एक स्वतन्त्र रेल डिच्च मँगाया 
गया। आज कल उस प्रकार के डिन्च देखने मे नही आते। व्रिटिश काल मे उनको ! प्रिजनर्सं 
बोगी ' कहते थे। दिनांक १६-५-१९५० को हमारी प्रस्थान तिथि निश्चित हुई। उस दिन 
दोपहर को हम निकले थे।उस डिन्े को पैसेंजर गाडी से जोड़ा गया धा। इस प्रकार दिनांक 
१९-५-१९५० की शाम को हम नासिक वन्दीगृह में पहुचे थे। 
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शुक्रवार दिनांक २०-१०-१९५० को दशहरा था। नासिक बन्दीगृह मेँ बह हमारा 

पहला ही दशहरा था। हमको जिस विभाग मेँ रखा गया था वहाँ से कई कक्षो बाले प्रांगण 
की छठे कक्षावलि बन्दी कक्ष में उस दिन जाने के लिए कहा गया। ` 

दण्डितों के पास वस्तु तो सीमित ही होती हैँ, अतः उन्हे समेट बटोरकर दूसरे स्थान 
पर ले जाने मे कोई अधिक समय नहीं लगता। मैने ओर करकरे ने सामान बटोरा ओर निर्दिष्ट 
स्थान पर रहने के लिए गए। हमे आज तक छोटे कक्ष में रखा गया था। अतः यहाँ जाना 
एक प्रकार से बिना प्रयत्न सीमा पार करना था। प्राचीन काल में दशहरे के दिन शत्रु को 
जीतने के लिए हिन्दु राजाओं की सेना शत्रु की सीमा पार कर घुसती थी। 

नासिक बन्दीगृह १९३० के लगभग बनाया गया था। जो अपने समय में ्रेष्ठतम माना 
जाता था। आज भी अन्य बन्दीगृहों की अपेक्षा वह बन्दीगृह अच्छा प्रतीत होता है। इसकी 
रचना अच्छी की गई है। सुरक्षा ओर सुन्दरता, दोनों की ही ओर विशेष ध्यान देकर उसका 
निर्माण किया गया है। 

बन्दीगृह के प्रमुख द्वार के दोनों ओर कार्यालयं है। अन्दर के हार से बंदीगृह मे जाने 
पर बाई ओर अस्पताल का ओंगन ओर दायीं ओर रोग-नियेध विभाग अर्थात्‌ 0५०1111९ 
वाई ओर धान्यागार है। प्रमुख रास्ते पर ओर सामान्यतया बंदीगृह के मध्य भाग मे एक 
गोलाकार तीन मंजिली बुर्ज है। इसको स्तूप कहते हैँ। बाई ओर अर्द्ध गोलाकार मैदान पर 
एकांतियोँ को रखने के छः वाई हैँ तथा प्रत्येक वाड के दो विभाग है। प्रत्येक विभाग में 
३३ ओर २२ कक्षो की दो पंक्तियाँ है। दाई ओर के एेसे ही अर्ध गोलाकार के प्रांगण पर 
उसी प्रकार के ६ कक्ष है। उसमें प्रकोष्ठ ओर होल है । उसमें से चार विभागों को अब दो 
मंजिला किया गया है। | 

स्तूप पार करके आगे बदृने पर पीछे की भित्ति के समानन्तर उद्योग शालाएं हे । 

नए बन्दी के आने पर उन्हें प्रथम दस दिन निरोध-विभाग मे रखने की प्रथा है। यदि 





कोई दण्डित किसी प्रकार का कोई छत रोग लेकर आया होगा तो वह दस दिनों में भली ` 


प्रकार विदित हो जाएगा ओर रोग अन्दर नहीं फैला पफएगा। निरोध विभाग मे दस कक्षो 
की तीन पेक्तियाँ है। 

प्रत्येक विभाग में पानी रखने के लिए सीमेंट के जलाशय बने हैँ। कपडे धोने के लिए 
दलुए पत्थर लगे ह । शोचस्थल में फ्लश लगे हुए हैँ। पानी का संचय अपर्याप्त होने के 
कारण पलश का उपयोग नहीं हो पाता। 


(२३४) 
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बन्दीशाला के अपने कई दुधारू पशु है। कई जोडियां बैल की हँ । बंदीगृह के बाहर 
उद्यान है। उसमे शाक भाजी बोई जाती है। कभी ज्वार भी बोई जाती है। बन्दीशाला कौ 
खुली जगह पर भी पशुओं के लिए घास उगाया जाता हे। | 

डद सहस्र लोगों के रह सकने की व्यवस्था नासिक कारागृह में है। दो मंजली बन 
जाने से ओर भी अधिक बन्दी रह सकते है । कुछ वर्षो मे बन्दीशाला मे सामान्यतः २००० 
से २२०० तक लोग रहने लगेगे। . 

राशन पद्धति का प्रभाव बन्दीगृह के भोजन पर भी हुआ करता था। कई वर्षं तक लाल 
ज्वार की रोरियोँ मिला करती थीं जो बहुत घटिया प्रकार की थीं। उसी ज्वार के आटे को 
कांजी अर्थात्‌ तनिक लूण डाल कर पकाया हुआ पतला पदार्थ, प्रातः दिया जाता था। रोटी 
के साथ एक बार दाल ओर एक बार सन्जी हुआ करती थी। अनन-पूर्ति के लिए दलहन 
कासाग एक बार दिया जाता था। 

सप्ताह मे चौदह भोजन। उनमें से एक भोजन चावल था। ओर एक चपाती का हुआ 
करता था। इतवार को दो ओंस गुड ओर तेल दिया जाता था। 

प्रातःकाल का भोजन दस बजे ओर शाम का भोजन चार बजे होता था। क्षमे या 
बैरक मे भोजन ले जाना वर्जित था। 

अभ्यस्त बन्दियों के लिए नासिक बन्दीगृह चुने जाने से वहाँ उसी वर्ग के लोग हुआ 
करते थे। बम्बई को लक्ष्मी का निवास माना जाता है , इसलिए बार-बार चोरी करने वालों 
का भी वह घर है। वह से दण्डित को यह्ँ भेजा जाता है। 

दिनांक १९-५-१९५० को हमको नासिक बन्दीगृह मेँ लाया गया धा। रोग-निरोध 
विभाग केवल हमारे लिए रिक्त किया गया था। अधीक्षक, प्रमुख जेलर ओर उस विभाग 
के जेलर के अतिरिक्त ओर कोई हमारे पास न जाए, एेसा नियम था। हमारे साथ उस विभाग 
मे एक मेहतर का काम करने वाला बन्दी रखा गया।विभागके द्वार पर बारी -बारी से सिपाही 
नियुक्त रहते थे। प्रातःकाल डोक्टर आया करते थे। हमारी डाक लाने-ले जाने का काम उसी 
विभाग के जेलर किया करते थे। सप्ताह मे दो बार अधीक्षक चक्कर लगाया करते थे। 

अम्बाला बन्दीगृह में हमने कई मास बिताए थे। उसके बाद हमारे पैरों की बेडिरया 
उतारी गई थी। अम्बाला से नासिक की यात्रा मेँ सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पैसों मे बेडियाँ 
डाली गई थी। नासिक पटंचने पर दूसरे दिन अर्थात्‌ दिनांक २०-५-१९५० को वह निकाल 
दी गई। 

हममे ' क्रिमिनल्स' का लेश-मात्र भी अस्तित्व नहीं है, यह बात थोड़े ही दिनो मे 
निरीक्षण करने पर नासिक के अधिकारियों को भी विदित हो गई ्थी। 

हमे यदि वहँ अनुभव हुआ तो केवल इस बात कां कि वरहो के लोगो मे हमारे सम्बन्ध 
मे अनेक भ्रान्त धारणा अथवा पूरवाग्रह थे। जैसे-जैसे उनकी हमसे प्रत्यक्ष बातचीत होती 
गई, तनिक परिचय बढा, वैसे -वैसे एक-एक करके पूर्वग्रहों का लोप होता गया। तब 
अनजाने में की गई कल्पना ओर वास्तविकता मे जो अन्तर है, बह उनकी समञ्च में आने 
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निरोध विभाग में ही हमको काम दिया जाना था। पहले हमको हाथ से कपडे सिलने 
का काम दिया गया। बाद में निवाड़ बुनने का काम हमने किया। वेतन पद्धति प्रारम्भ हो 
गई थी। काम के परिमाण मेँ वेतन मिलता था। इस वेतन का दर बाहर काम करने पर मिलने 
वाले वेतन का पौँचवोँ अंश होता था, बाहरी विश्व में वेतन-दर पलटता रहा, किन्तु बन्दीगृह 
विश्व में वेतन-दर स्थिर रहा। हमको दिन मे कभी दो आना ओर कभी चार आना वेतन 
मिलता था। 

जो भी कार्य दिया जाएगा वह सब करने ओर उसमें अपनी कुशलता दिखाने के प्रयत्न 
हमारे सदैव रहते थे। अधिकारीगण भी हमको वैसा अवसर देते रहते थे। उन दिन श्री लदरूस 
नामक एक विदेशी सञ्जन उस बन्दीगृह के अधीक्षक थे। उन्होने एक दिन मुञ्ञसे पूछा कि 
क्या मै लकड़ी का प्रेटवर्क कर सकंगा। मैने उनसे कह दिया कि मेँ प्रयत्न करके देखृगा। 
उन्होने उस कार्य की सामग्री दिलवा दी। आठ दिन बाद उस काम में मेरी प्रगति देखकर 
उन्होने मुञ्ञे उत्साहित किया। यह सब निरोध विभाग में ही हो रहा था। 

हमको वहौँ आये पाँच मास हो गए थे। कुछ समय बाद हमारे ऊपर्‌ के बन्धन कुछ- 

कुछ शिथिल होने लगे थे। बीच-बीच मेँ कोई बन्दी भी हमको कपड़े सीना अथवा निवाड़्‌ 
बुनना सिखाने के लिए आया करते थे। 

त्यौहार का दिन वास्तव में बन्दी के लिए मानसिक यातना का दिन हुआ करता है। 
क्या अपनी अनुपस्थिति में घर के लोगों को यह उत्सव अच्छा लगेगा? यदि हम लोगों 
को कुछ मिठाई खानी भी पड़ जाती थी तो उस समय घर के लोगों का ध्यान आए बिना 
नहीं रहता था। क्या आगे का त्यौहार हम घर के लोगो मे बैठकर मना सकेंगे? एक-दो 
नहीं, अपितु अनेक विचारों से मन उद्विग्न हो जाता था, परन्तु यह सब प्रारंभ मेहीहोता 
है। क्योकि कारावास की अवधि दण्डित को स्मरण रहती हे, अतः वह उन भावनाओं को 
अपने विवेक सै दबाकर रखने का प्रयत्न करते-करते अभ्यासी बन जाता है । भावनावश 
सभी बन्दी त्यौहार के दिन इस प्रकार की उद्विग्नता दिखाते हँ । कुछ दण्डितं को हमने रोते 
भी देखा दै, परन्तु एेसे दण्डितों को भी ठेसी परिस्थिति में आनन्द प्राप्त करने का अभ्यास 
पड़ जाता है। | 

बन्दियों को मिलने वाला गुड, घी, तेल, बेसन, चावल आदि पदार्थो का संग्रह करके 
त्यौहार के दिन उनसे पकवान बनाना, प्रायः एेसी प्रथा सभी बन्दीगृहों मे है। प्रतिदिन का 
अन बन्दी के लिए पर्याप्त होता है, परन्तु नित्यप्रति उसी प्रकार का भोजन खाने से उसके 
प्रति मन मे अरुचि उत्पन हो जाती है। फिर दो सहस्र बन्दियों का भोजन दिन -रात बनाना 
पड़ता है, इसलिए उस पकाए हुए अनन मेँ किसी प्रकार की रुचि नहीं रह जाती। प्रात दस 
बजे बैटने बाली रोरियोँ जब प्रातः ६ बजे बनकर तय्यार होगी तभी अन्य वस्तुओं को पकाने 
के लिए समय मिल सकता है। इसलिए कभी कच्ची, कभी जली तथा कभी कुछ अन्य 
प्रकार की हुआ ही करती है। इसलिए एक दिन के परिवर्तन से कुछ तो अच्छा लगता ही 
है। उसमें भी कुछ आनन्द आता ही है। 

बंदीशाला में बिक्री-केन्द्र खोलने की योजना कार्यान्वित हुई थी। उस विक्रौ-केन्द्र 
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मे या कैटीन मे खाद्य-पदार्थं रखे जाते थे। मिलने वाले वेतन का दो-तिहाई भाग दण्डित 
उसके लिए व्यय कर सकता है। त्यौहार के दिन जलेबी, बँदी, चिवड़ा जैसे पदार्थं भी उस 
विक्री -केन्दर मे प्राप्त होते थे, परन्तु विक्री -केन्द्र का प्रमुख उदेश्य बन्दी को बीडी, सिगरेट 
आदि मिले, यही था। त्यौहार के दिन मात्र मिष्ठान जैसे खाद्य पदार्थ पूरक अन के रूप 
मे लेकर त्यौहार मनाया करते धे। 

दण्डित को एक स्थान से दूसरी स्थान स्थानान्तरण के लिए कोई कारण ही देना पड़ता 
हो, एेसी बात नहीं है। आन्तरिक प्रबन्ध की सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार के परिवर्तन 
एकाएक करने पड़ जाया करते हँ। हमारा यह स्थानान्तरण भी इस प्रकार के प्रबन्ध के 
अन्तर्गत था। हमारे न पने पर भी हमारे कानों मे कारण की भनक पड़ी थी। 

यह दशहरा हम ओर अलग ढंग से मनाए, यह बात कई बन्दियों के मन में आई धी। 
उन्होने योजना बनाई। सामग्री एकत्रित की। सम्बन्धित उद्योगशालाओं मे सामग्री बनवाकर 
लाए। निरोध विभाग ओर प्राचीर के वीच लम्बी घास बहुत उग आई धी। उसके परे धोबी 
घाट था। काम के निमित्त उस भाग में भी बन्दियों का आना- जाना होता था। ऊपर के उत्साही 
बन्दियों ने उस घास मे एक उपयुक्त स्थान देखा ओर वहाँ मद्य कौ एक हाथ भद्री लगाई। 

उन्होने दशहरा मना भी लिया होता, परन्तु उनका दुर्भाग्य आड आया। एक बन्दी को 
उसके श्रम के लिए एक बोतल मिलनी चाहिए धी। उसको चौ थाई देकर विदा कर दिया 
था। मामला तूल पकड गया। उसने मार पिटाई की, पोल न खुल जाए इसके लिए उसको 
अधिक दिया। 

दशहरा दूसरे दिन था। किन्तु, जिस दिन हाथ में वस्तु हो उसी दिन त्यौहार, इस विचार 
से प्रेरित होकर कुछ दण्डितों ने उसी दिन उस मदिरा को पचा लिया। तब उसको स्मरण 
हुआ कि उस पर अन्याय हुआ है। इगड़ा करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता 
वैध मार्ग से ही न्याय प्राप्त करना चाहिए, एेसा विचार करके वह सीधे जमादार के पास 
गया ओर उसने जमादार को यह बात समद्ा दी कि वास्तव में उसका एक बोतल का 
अधिकार किस प्रकार बनता है। 

जमादार ने माँग की कि सारी मदिरा उसके पास जमा कर दी जाए। उसने कहा कि 
बह तो समाप्त हो गई है। उसकी साँस से भी इस बात की पुष्टि होती थी। जमादार अपने 
अधिकारियों को वहाँ लाया। वैज्ञानिक पद्धति की उस हाथ-भटी की व्यवस्था का पंचनामा 
तैयार हआ। सम्बन्धित बन्दियों को बन्द कर दिया गया। अन्यो को यह समञ्जने में विलम्ब 
नहीं हआ। उन्होने अपने रखे प्रमाण को तुरन्त उदरस्थ करके नष्ट कर दिया। 

उन आठ-दस बन्दियों की रसिक-मण्डली को बन्द रखने के लिए निरोधं-विभाग 
को हमसे रिक्त करवाया गया था। इसलिए उस दिन हमारी बिदाई कक्षावलि के छठे विभाग 
के लिए हुई थी। ू 

पहरेदारों से सुरक्षित बंदीशाला की उस दो सहस्र बन्दियोंँ कौ बस्ती में मद्य को भद्र 
मिलना, वास्तव में सनसनी का विषय धा। 


मद्य न्दौ अधिनियम पर उन दिनों कार्यवाही तीव्रता से होने लगी थी। मद्य का व्योपार 
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उपयोग ओर व्यवहार छिप कर करने वालों को डराने के लिए अनेक पर अभियोग लगाए 
जाते थे। उसके लिए पुलिस पार्टी बढ़ाई गई धी। अनेक संशितो को सजा दी जाती थी ओर 
उनको बंदीशाला की चार दीवारी के भीतर डाला जाता था। इस आतंक से लोगों का नैतिक 
मूल्य बदे, उन्हें मदिरा के व्यापार से भय लगे, ठेसी उस एक्ट कौ अथवा एक्ट बनाने वालों 
की अपेक्षा थी। 

मोरार जी मन्त्री थे। अब इन दण्डित अपराधियों का क्या होगा? ओर सबसे अधिक 
"मराठा ' के सम्पादक आचार्य अत्रे को यदि इस गृह-मन्त्रालय के गर्भगृह की सुरा की भदुी 
की केवल गंध आई तो मोरार जी का क्या होगा? इस कल्पना से ही पेट में खलबली मच 
गई थी। यद्यपि उस प्रकरण से हमारा किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं था। 

कारावास की सनसनीपूर्णं घटनाओं का प्रायः जिस प्रकार निपटारा होता है उसी प्रकार 
उस हाथभटरी काण्ड का हुआ। बन्दियोँ को बंदीगृह के अन्तर्गत दण्ड हुआ ओर सारा प्रकरण 
दबा दिया गया। 

कक्षाबलि के छटे विभाग में अन्य भी कई बंदी रखे गए थे। वह प्रांगण बड़ा था। हम 
उसमें घूम-फिर सकते थे। उन दण्डितों के साथ बोल सकते थे। 

कई दिनों बाद हमको शिक्षा- वर्ग चलाने का काम दिया गया। वाचनालय की व्यवस्था 
देखने का काम भी हमको दिया गया। सब काम हम नई-नई कल्पनाओं का उपयोग करके 
ही किया करते धे। अधिकारियों ने भी समय-समय पर हमको उत्साहित किया। हमारा 
समय काम में अच्छे प्रकार कटता था। समारोह के समय पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
की आयोजना करके हम उस समारोह को सम्पनन किया करते थे। 

शैक्षणिक-वर्गं के लिए पैसे या छूट अर्थात्‌ रिमिशन (याऽऽ) मिलता था। हमने 
दूट की मोग की। 

नासिक जेल में आए हमें दो वर्षं हो गए थे। दिनांक १०-५-१९५२ को हमको * बी ' 
तरेणी से निकाल कर ' सी ' श्रेणी में रख दिया गया। हमको ' बी ' श्रेणी दिल्ली शासन से 
मिली थी। राजनीतिक बन्दियों के वर्गीकरण के जगडे के लिए भगतसिंह ओर उनके 
सहयोगियों ने आन्दोलन किया था। यतीन्द्रनाथ ने आमरण अनशन किया था। उसमें उसका 
अन्त ही हो गया था।उस समय के शासन ने राजनैतिक आन्दोलन के दण्डितों के वर्गीकरण 
का विचार किया। राजबन्दियों को आगे चल कर्‌ जो सुविश्वीएं मिलती गई उसका प्रारंभ 
एक बलिदान से हआ था। एेसा हमें इतिहास- चक्र से विदित होता है। 

जिस समय हमको श्रेणी दी गई थी उस समय इस अभियोग का स्वरूप राजनीतिक ` 
माना गया था ओर हमको उसके प्रमुख अंग माना गया था। चार वर्षो के बाद हम तो 
परिवर्तित नहीं हुए थे, पलट गई थी तो केवल बम्बई राज्य के प्रमुखो की दृष्टि। 

हमको "बी ' वर्ग दिए जाने कौ बात को हमारे अधिपत्र पर (वारंट पर) लिखा गया 
था। उसमें यह भी लिखा गया था कि किसके अधिकार से ओर कौन-से पत्र के आधार 
पर हमको यह श्रेणी दी जा रही हे। बम्बई राज्य हमारे इस वर्गीकरण में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप करे, इसका कोई कारणं दिखाई नहीं देता था। हमारा सारा ध्यान हमको दिए गए 
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कार्य पर केन्द्रित रहता था। अधिकारीगण द्वारा हम पर रखे गए विश्वास का उत्तर हम उसी 
प्रकार दे रहे थे। ¦ 
मदनलाल पंजाब का होने का कारण उसको अम्बाला, फिरोजपुर, जालंधर आदि 
बन्दीगृहों में रखा गया। उसको भी हमारे साथ ही ' बी श्रेणी मिली थी। बाद में हमको 
विदित हुआ कि उसकी बी ' श्रेणी हटाने की चेष्टा भी बम्बई शासन ने की थी, किन्तु 
इसमें उसको सफलता नर्ही मिली। संविधान ने सभी को समान न्याय का अधिकार दिया 
हे। बम्बई राज्य ने इसका अर्थं कदाचित सभी को समान अन्याय होना चाहिए, एेसा किया 
ओर मदनलाल का वर्ग तोड़ने के लिए अव्यापारेषु व्यापारः" चरितार्थ किया। 
पंजाब राज्य की दृष्टि बम्बई राज्य की भाति'दूषित, कलुषित अथवा प्रतिशोधात्मक 
नहीं हुई थी। बम्बई राज्यकर्ताओं के कहने पर भी उन्होने मदनलाल कौ श्रेणी को नहीं 
परिवर्तित किया। अपने चंगुल में फंसे बन्दियों के साथ हम अन्याय करं, इस विचार से 
बम्ब राज्य ने हम पर यह अन्याय किया था। 
इसके लिए हमने केन्द्र शासन को पुगरावेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु बम्ब राज्य का 
हम पर लादा गया निर्णय पलटा नहीं गया। एेसे समय में सरदार पटेल को स्मृति आना 
अपरिहार्य था। तब तक उनका देहान्त हो चुका था। बम्बई राज्य के प्रतिशोध से जलने वाले 
व्यक्तियों को मनमानी करने का अवसर प्राप्त हो गया था। गांधी जी को सुरक्षा के सम्बन्ध 
मे की गई अकर्मण्यता के एसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोपों का प्रतिशोध इस प्रकार लिया 
जा सकता है, एेसी भावना भी इस प्रतिशोधात्मक कार्य के पीछे शासकौय अधिकारियों 
की हो सकती है। 
जब हमको नासिक लाया गया तो प्रथम ५-६ दिनों में मुञ्चे अपनी पत्नी की ओर से 
एक-दो पत्र प्राप्त हुए। उनमें से एक तो अम्बाला से नासिक को पुनः प्रेषित किया हुआ 
ही था। पंजाब छोडकर मत आओ, यहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, ऊपर 
के अधिकारीगण छोटे मन के हँ, यही उस पत्र का सारांश था। नासिक के पते पर्‌ भेजे 
पत्र में भी पत्नी ने इसी बात का संकेत किया था कि यहौँ का शासकगण तुम्हारे साथ 
दुर्व्यवहार करेगा। 
पत्र देते हए जेलर ने मुञ्चसे पृष्ठा, ' तुमसे प्रतिशोधात्मक व्यवहार होगा, इस प्रकार 
की आशंका तुम्हारे घर के लोगों को क्यों है ? पंजाब में आप लोगों को क्या अधिक मिलता 
था ओर यहाँ क्या कम मिलेगा?' 
इसके उत्तर मेँ मैने इतना ही कहा, ' यहाँ आए तो मुञ्चे थोड़े ही दिन हुए हैँ । मेरी पत्नी 
का भय ज्ूठा सिद्ध हुआ तो अच्छाहीहै।' 
हमारी श्रेणी छीन कर बम्बई शासन ने प्रतिशोध का यह प्रथम प्रहार हम पर किया 
था। जब मनुष्य यहं समद् लेता है कि अन्याय का प्रतिकार होना संभव नहीं तो वह उस 
अन्याय को निगल कर विद्यमान परिस्थिति में स्वयं को सुव्यवस्थित करने कौ चेष्टा करता 
है। ' सी' श्रेणी मिलने पर हम उसके अनुसार अपने को ढालने लगे। | 
बम्बई राज्य मे समान श्रेणी के बन्दियों को उपलब्ध होने वाली सुविधाएँ हमको भी 
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मिलने लगेगी, एेसी हम आशा करते धे। दीर्घ कारावास के बन्दी को दो वर्ष को अवधि ` 
भुगतने पर दो सप्ताह के लिए घर जाने की छदी उसको दी जाती है। उस छदट्री को प्रावकाश 


, अर्थात्‌ फर्लो कहा जाता है। यह सुविधा जिनको प्राप्त है, उस वर्ग के बन्दियों मे ही हमारी 
गणना थी। उसके अनुसार मने भी प्रावकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। 


उसके उत्तर मे कहा गया, ' आपके प्रावकाश पर घर जाने पर शान्ति भंग का भय है 
अतः आपको प्रावकाश नहीं दिया जा सकता। 

शान्ति को भय, यह बात जितनी ही संदिग्ध थी उतनी ही अतिव्याप्त भी, तदपि 
सम्बन्धित अधिकारियों का एेसा दही मत था। उनका सन्जेक्टिव सैरिस्फेक्शन ही 
(अवास्तविक सन्तोष ही) ठीक माना जाता है ओर उस पर निराकरण के लिए अवसर 
नहीं होता। 

नियमित अवधि आ जाने पर मने पुनः आवेदन किया। अप्रैल, १९५४ में उत्तर आया-- 
गांधी- वध अभियोग मेँ बन्द होने के कारण आपका प्रावकाश आवेदन स्वीकार नही किया ` 
जा सकता।' स्थानीय परिस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को जैसा लगता 
है ओर जिसको वे कारण के रूप में प्रस्तुत करते ह, उससे यह सर्वथा भिन ओर परे था। 


“गांधी-वध अभियोग के दण्डित ' इस प्रकार का एक नया वर्गं शासनाधिकारियों ने निश्चित 


कर लिया था। वह किसी वैध आधार पर नहीं था ओर न ही विधान-सभा से इस प्रकार 
की कोई स्वीकृति प्राप्त थी, परन्तु अन्याय करने का अधिकार हमको मिला है उसका 
उपयोग हम करेगे इस भावना के आधार पर हमारे साथ यह व्यवहार किया जा रहा था। 
ज्यों -ज्योँ दिन बीतते जाएंगे त्यों -त्यों शासन की दृष्टि न्याय विमुख होती जाएगी, इसको 
आशंका पहले से ही हो गई थी। 

वाचनालय, शिक्षा वर्ग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये एक प्रकार से शिष्ट कार्य थे। इस 
उपक्रम में बन्दियों से सदैव सम्बन्ध आता रहता था। समाज के विभिन स्तरो से आए हुए 
बन्दियों के स्वभाव विरोष परखने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्या अपराध प्रवृत्ति सभी 
वर्गो मे समानरूपेण विद्यमान होती है, इसका अनुभव भी हुआ। अपराध क्यों होते हैँ अथवा 
किए जाते हैँ, इस विषय का भी कुछ-कुछ ज्ञान हुञ। ॑ 

स्वयं को यश मिले, यह मनुष्य की सहज इच्छा होती है, किन्तु यह भी वह जानता 
है कि यश गुणों के कारण ही मिलता है। दण्डित के विशेष गुणों को सराहा गया, उसको 
प्रोत्साहित किया गया तो वे भी अनेक सराहनीय कार्य कर सकते हैँ । एक चित्रकार किसी 
की हत्या के अपराध में दण्ड भुगत रहा था। बंदीशाला मे उसके उस गुण को अवसर 
दिया गया। उसने उत्तम गलीचों का निर्माण किया ओर उनमें से एक गलीचे को लन्दन 


में एक प्रदर्शनी में रखा गया था। 


हस्तलिखित पत्रिका प्रकाशित करना पाठशाला के विद्यार्थियों का कार्य समङ्ञा जा 
सकता है, किन्तु दण्डितों की तो श्रेणी ही विभिन होती है। नासिक के बन्दि ने इस प्रकार 
का एक हस्तलिखित पत्र निकालने का उपक्रम किया। किसी का सुन्दर सुलेख, किसी को 
चित्रकला, किसी की लेखन कला, किसी की कविता रचना, इन गुणो को किसी एक स्थान 
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पर अवसर प्राप्त हो, इस उदेश्य की दृष्टि से हस्तलिखित-पत्रिका की योजना बनाई गई। ` 
इस विषय मे अधिकारियों का दृष्टिकोण अनुकूल था। कई अंक निकाले गए। उसकी प्रशंसा 
ऊपर तक के अधिकारियों मेँ हई थी। | 

एक दण्डित चित्रकार मेरे सानिध्य में था। उसकी सहायता से चित्रकला सीखने का 
विचार मेरे मन में आया। उसके लिए घर से सामग्री मंगवाई गई। मैने रेखाएं खींचना आरंभ 
किया तो मेँ सोचने लगा कि मेरी इस दिशा मेँ बहुत प्रगति हो रही है। एक हस्तलिखित 
पत्रिका में मेने महर्षि कर्वे का चित्र बना कर दिया, परन्तु उस पर उनका नाम नहीं लिखा 
था। क्योकि उन दिनों समाचार-पत्रों मे महर्षिं कर्वे के अनेक चित्र देखने मे आया करते 
थे। 

मेरी प्रशंसा हो, इस दृष्टि से मैने उस चित्र को चित्रकला के एक जानकार को दिखाया 
उसने उस चित्र को क्षण भर तक देखा। मँ आतुर था कि वह कहे “चित्र. बहुत ही सुन्दर 
हे, पहला ही प्रयत्न होने पर भी किसी सुप्रतिष्ठित कलाकार की कला ही इसमें उतर आई 
है, तुम अच्छे चित्रकार हो।' ओर इस प्रकार की प्रशंसा मै सुनु! । 

उस जानकार व्यक्ति ने मुंह खोला ओर बोला " मेरा विचार है कि टैगोर की दाढ़ी को 
थोड़ा लम्बा दिखाना चाहिए।' मैने उसकी होँ में हँ मिलाई ओर शीघ्रता से चित्र उसके 
हाथ से ले लिया। ओर फिर उसके बाद चित्रकला के चवकर में नहीं पड़ा। 

दण्डितों के गुणों की सक्रिय प्रशंसा तथा पुरस्कृत करने के साधन अधिकारियों के स 
हाथ में होते हे। शक्षणिक या सांस्कृतिक क्षेत्र के इस हस्तलिखित पत्रिका के लिए बंदियों | 
कोदो बार पोच दिन कौ चूट दी गई थी। केवल मुञ्े वह छूट नहीं मिली थी। एक नहीं 
दो बार मेरी रिपो बुक मेँ छूट देने के सम्बन्ध में लिखा गया था, किन्तु बादमेंउसको ` 
निरस्त कर दिया गया था। करकरे का नाम उस पत्रिका से सम्बन्धित नहीं था। प्रश्न मेरे 
तक ही था। अधिकारियों ने जजूठे भय के कारण मुञ्च पर यह अन्याय किया था। इसका मेरे 
मन पर प्रभाव पड़ा। मेरे श्रम का उचित मूल्यांकन नही हुआ, इस प्रकार की भावना जब 
प्रमिक के मन में उठती है तो वह उतनी तत्परता से श्रम नहीं करता। इस बात का ध्यान 
अधिकारीवर्ग न नहीं रखा। इस प्रकार के अन्याय से मन मे उदासीनता आ जाया करती 
है। परन्तु फिर, क्या बात है। यह तो छोटी-सी ही बात है आगे ठीक मूल्यांकन होगा, इसं 
प्रकार मन में सोच कर नये उत्साह से कार्य मे मन को प्रवृत्त कर लिया करता था। 

शेक्षणिक-संवाद या बोधप्रद नाटक में करकरे अद्वितीय व्यक्ति था। प्रसंग उपस्थित 
होने पर मेँ कुछ-कुछ पद्य रचना कर लिया करता था। शैक्षिक-वर्ग मे कई बार कुछ दण्डित 
उत्तम गायक मिल जाया करते थे। उनका उपयोग कर करकरे उनसे उस पद्य को गंवा लेते 
थे।इस प्रकार दो-दो घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम किए जाते थे। हमारे दवारा प्रचलित शिक्षा 
कार्यक्रम भी आदर्शं होते थे। इन वर्गो को अथवा हमारे द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों 
को अधिकारीगण कारा की दर्शनीय वस्तु मानते थे। बाहर से आए हुए उच्व-अधिकारियों 
के सम्मान मेँ भी हमसे इस प्रकार के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा आयोजित करवाए जाते 
थे | । ॥ 
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उन उपक्रमो के लिए बन्दियों को सदा छूट दी जाती रही ओर कभी-कभी तो वह 
छूट नौ-नौ दिन तक की भी होती थी, किन्तु हमको उससे सदा वचित ही रखा गया था। 
विनोद-बुद्धि कारा की परिधि में भी मिल जाती है। व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार 
॑ मनुष्य किसी भी परिस्थिति में विनोद का अवसर दढ ही लेता है। मधुर विनोद अवश्य 
| । ही रोचक प्रतीत होता है, क्योकि उसमे किसी को व्यंग्य का लक्ष्य नही बनाया जाता ह। 
| | अधीक्षकों का दौरा जारी था। प्रार्थना करने वाले दण्डित पंविति मेँ खडे थे। किसी 
| कोची के लिए आवेदन करना था तो किसी को घर तार भेज कर भेट करने के लिए 
| बुलवाना था। किसी को पुनरावेदन करना था तो किसी को नए कपडे चाहिए थे। 
| यथोचित आदेश देकर अधीक्षक अगले बन्दी के समीप बद्‌ जाते थे। सहसा एक बन्दी 
|| ने बड़ी अधीरता से कहा, ' बहुत अत्याचार होता है, महाराज।' 
| | । इसको कुछ अधिक कष्ट दिया गया है अथवा मारपीट की गई होगी इस प्रकार को 
मनोभावना से अधीक्षक ने उससे पूछा, * क्या जुल्म होता 
' कुक कहावतें, अनेक सन्त बचन, कुछ उपदेश पूरक श्लोक, इनके फलक बना कर 
| ।  बन्दीगृह में स्थान-स्थान्‌ पर लगाए गए थे। जहाँ पर वह बन्दी खड़ा था उसके पीछे एक 
| पेड था ओर उस पेड़ पर भी इसी प्रकार का एक बोई टांगा गया धा। उस पर लिखा था-- 
सदा सच बोलो- उसकी ओर संकेत कर बन्दी बोला," यहोँ से जाते हुए बो पद्ना पडता 
दै, इससे बहुत कष्ट होता है।' | 
दण्डित के तर्कं मे कुछ त्रुटि है। इसकी अनुभूति अधीक्षक को हुई, किन्तु उनको 
क्रोध नहीं आया। उन्होने शान्त स्वर से दण्डित से पूछा," तो क्या उस बोई को उतार ले?! 
“नही महोदय! मेरा अभिप्राय यह नहीं है। मँ समञ्ञता हूँ कि इसके शब्दों मे थोडा 
परिवर्तन करवा दीजिए! | 
"कौन से शब्द ओर क्यों हटाने चाहिए?! | | 
| “यह देखिए मान्यवर ! कारा मे भी इधर-उधर से, जेब मे नहीं तो टोपी मे, टोपौ नरह 
| तो तौलिये में हम सदैव चुराकर कुछ न कुछ लाते हँ । चाहे वह खेत को मूली हो, ब्रघार 
के लिए मिर्च हो ओर नहीं तो रसोईघर के चने ही हों। चुराकर लाई गई सूखी उहनियो 
` से हम कोटरी में उसको पकाते द। भोजन कैसा मिलता है, यह तो आपको विदित हौ है। - 
। लाल ज्चारी ओर वह भी दर्गन्धयुक्त। गन्दे तेल की भांति दीखने वाली तरकारी, गन्दी दाल। 
| इस प्रकार हंडी के बिना हमारे दिन किस प्रकार कट सकते है। (“ हंडी ' अर्थात्‌ छिपा कर 
| जलाया गया चूल्हा ओर पकाया हुआ अन्न।) ओर चोरी बिना हंडी किस प्रकार पक सकती 
| है। किसी अधिकारी ने कभी पकड़ लिया तो ' यह मेरा नहीं ', इस प्रकार कह कर्‌ हम अपना 
| पिण्ड छरा लते है दण्ड ओर अभियोग को यलते ह । यदि सदैव सच बोलना हो तो हमारी 
| कारावधि भी नहीं कट पाएगी ओर आपको केवल अभियोग चलाने का हौ काम करना 
पड़ेगा। ` 
जोड के सम्बन्ध में दण्डित को निश्चितरूपेण क्या कहना है, यह जानने के लिए 
| अधीक्षक ने उससे पूछा, "इस बो मेँ क्या परिवर्तन किया जाए? 
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बन्दी बोला, "अभी तो ' सदा" कौ जगह ' कभी-कभी ' कर दीजिए। इतना ही भार 
हम पर्‌ रहने दीजिए। जब वह पच जाए तो फिर यह बोई लगवा दीजियेगा।'' 

कृत्रिम गंभीरता से अधीक्षक ने आज्ञा दी, ' जमादार । इसको एकान्तिका में बन्द कर 
दो ओर इसके कक्ष मेँ "कभी-कभी सच बोलो ' यह बोई लगा दो। जब इसको इतना गले 
उतर जाए तो फिर इसको इस बोई के नीचे से जाने देना।' | 

एक वर्ष नित्य से अधिक ठंड पड़ी थी। प्रायः जाडे के दिनों मेँ दो कम्बल मिलते 
थे, परन्तु उससे भी ठंड कम नहीं होती थी। एक ओर कम्बल दिया जाए, इस प्रकार की 
संस्तुति डक्टर ने को थी। वस्त्रागार में कम्बल थे भी, परन्तु बड़ों के आदेश के बिना उनको 
वितरित नहीं किया जा सकता था। अधिकारियों ने इसके लिए आज्ञा मँगी थी। 

४-५ दिन हो गए, फिर भी कम्बल नहीं मिले। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ईोक्टर 
ने एक ओर कम्बल देने की संस्तुति की है, यह बात दण्डितं को विदित हो गई थी। एक 
दिन शाम को कई दण्डित विनती करने के लिए कार्यालय में आए। अधिकारियों ने कहा, 
^ हम प्रमुख कार्यालय के अदेश की प्रतीक्षा में हे । उत्तर आने में २-४ दिन लग सकते है। 
यह देखो, तुम मे से किसी को पढ़ना आता हो तो कार्यालय को लिखा यह पत्र देख लो।' 
एेसा कह कर उन्होने पत्रों की फाइल प्रार्थनाकर्ताओं के सम्मुख रख दी। 

पत्र मेँ लिखा गया था, यह बात सच थी, किन्तु बिना कम्बल लिर्‌ लौट जाने का 
अभिप्राय था रात को ठंड से ठिदुरना। इस भय से एक बन्दी ने कहा, ' महाराज! आपने ` 
पत्र लिखा है, इस पर तो हमारा विश्वास है। पत्र का उत्तर आने तक उसकी एक-एक प्रति 
हमको दीजिए ताकि उसी को अपने कम्बलो के साथ जोडकर ठंड कम होती है या नहीं, 
यह हम देखेगे।' 

इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वचन बोलने पर अधिकारी उस बन्दी पर्‌ क्रोधित हुए। उस 
बन्दी को एकान्तिका मेँ बन्द कर्‌ दिया ओर उसको तीन के स्थान चार कम्बल दिए गए। 
प्रातःकाल तक अधिकारियों का क्रोध शान्त हो गया था। उन्होने अनुभव किया कि ठंड 
से त्रस्त होकर ही बन्दी के मुख से इस प्रकार के शब्द निकले धे। दौरे पर आते ही उन्होनि 
उस बन्दी को कक्ष से मुक्त करवा दिया ओर फिर शाम को सभी बन्दियों को एक-एक 
अतिरिक्त कम्बल दिया गया। ज्ञात नहीं, एेसा वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से हुआ 
याकल के संवाद के परिणामस्वरूप। 

नासिक काराके बलों मे से एक बेल की बड़ी विचित्र लत थी। खाकी वस्त्रों को 
देखकर वह चौंक जाया करता था। दण्डितं के साथ वह चुपचाप काम करता; परन्तु यदि 
खाकी कपडे पहना हुआ सिपाही या अन्य कोई उसके समीप आया तो वह बैल उसको 
मारने के लिए दौड़ता था। 

इसके आधार पर दण्डितों ने एक कहानी कौ रचना कर डाली थी। उनका कहना था 
कि पूर्व जन्म में यह बैल दण्डित रहा होगा ओर सिपाहियों ने इसके साथ मारपीट की होगी। 
उससे वह मर गया होगा। उसके फलस्वरूप अब यह इस जन्म मेँ सिपाहियों से अपना 
प्रतिशोध ले रहा होगा ओर उन्हें अपने निकट नहीं फटकने देता। 
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परन्तु इससे भी अधिक चुभने वाला एक व्यंग्य दिल्ली के बन्दियों ने सुनाया था। 


सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में मै दिल्ली जाया करता था। भोजन के समय प्रांगण कौ प्राचीर्‌ 


पर बहुत कवे एकत्रित हो जाया करते थे। भोजन के बाद बन्दी रोटी के टुकड़े उनके पास 


 फेकते ओर कहते, ' आओ, अफसरो। यह रहा तुम्हारा अंश।', उन फके हुए टुकडों को 


कौवे आकाशमेंही चोंचमेंउठालेतेथे। 

इन शब्दों की पृष्ठभूमि के विषय में अपने मन का जब कौतूहल मैने व्यक्त किया 
तो दो-चार बन्दियों ने मेरी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, ये कौवे अपने पूर्वं जन्म 
में इस बंदीगृह के कर्मचारी थे। उनकी क्षुधा शान्त नहीं हुई ओर बेचारे मर गए। अधूरी 
इच्छा की पूर्तिं के लिए उन्होने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हँं कोौवोँ की योनि प्रदान की 
जाए। क्योकि मनुष्य जन्म की माँग करने पर पुनः बन्दीगृह मेँ अधिकारी के रूप मे जाने 
की कोई संभावना नहीं थी। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। इस जन्म कै कौवे होने से 
हमारे भोजन से पूर्वं वे अपनी क्षुधा शान्त करने .की उतावली नहीं करते। हमारा भोजन 


हो जाने के बाद उच्छिष्टान से ही उनकी तृष्ति होती है।' 


ठेसे-एेसे तीव्र व्यंग्य बन्दीगण रचा करते थे, यह जानकर पाठकों को भी विस्मय होगा। 
मनुष्य को यदि बन्द भी कर दिया जाए तो भी उसकी प्रतिभा को बन्द नहीं किया जा सकता। 
यथाप्रसंग उसका दर्शन हो ही जाता है। यह बात समञ्च लेने पर फिर उस प्रकार का विस्मय 
होने का कोई कारण नहीँ। 

हमको जो कार्य दिया जाता, उस कार्य की पद्धति ओर उसमें हमारी प्रगति देखकर 


` हमारा उपयोग उत्पादन उद्योग के लिए किया जाए, एेसा अधिकारियों के मन में विचार 


आया । उस समय अहमदाबाद ( मूलनाम कर्णावती) बम्बई राज्य के अन्तर्गत ही था। वहाँ 
के कारागृह मे साबुन का निर्माण होता था। कारा ओर पुलिस के जनपद कार्यालयों को 
वह साबुन दिया जाता था। 

नासिक में यदि साबुन का उत्पादन किया जाए तो उससे आस-पास के जनपदों को 
साबुन देने में सुविधा हो जाएगी। इस नीति से नासिक बन्दीगृह में दिनांक १९-८- १९५५ 
को साबुन उत्पादन का काम प्रारंभ हुआ। इस विषय के जानकार अधिकारियों ने कईं प्रकार 
के प्रयोग किए। अनेक प्रयोगो के उपरान्त द्रव्यो का परिमाण निश्चित हुआ ओर निर्माण 
कार्य को नियमित किया गया। 

जिन दिनों प्रयोग चल रहा था, उन दिनों मै अपने ज्ञान के लिए टिप्पणियाँ बना कर 


रख लिया करता था। हाथ में लिए काम की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ ` 


पुस्तक मंगाने की अनुमति प्राप्त की। उद्योगशाला में अपनाई गई तकनीक ओर पुस्तक में 
दी गई तकनीक की तुलना करके अधिकारियों की अनुमति से आवश्यक हेर-फेर किए 


 गए्‌। 


ंदीशाला का सारा कार्य मनुष्य के हाथ ही होता था। बहुत से काम अति कठिन 
` ओर श्रमसाध्य हुआ करते थे। उत्पादन समय पर हो, इसके लिए कभी रात को भी कार्य 
` करना पड़ता था। विभाग एक में साबुन कौ फैक्टरी धी। इस फैक्टरी मेँ काम करने वालों को 
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सुविधा के लिए उसी कक्ष में रखा जाता था। बन्दीगृहों के काम में आने बाला कीटनाशक 
फिनायल भी इसी फैक्ट्री में बनाया जाता था। इसका परिमाण बन्दियों ने स्वयं प्रयोग द्वारा 
ही निश्चित कर लिया था। ¢ 

थाना के कारागार में स्याही बनाने का उद्योग था। थाना मेँ आर्द्रता अधिक होने के 
कारण स्याही फैक्टरी का नासिक स्थानान्तरण करने का निश्चय हुआ। ओर उसके अनुसार 
डद्‌ वर्ष बाद स्याही का उत्पादन भी नासिक मेँ आरंभ हो गया। सभी रासायनिक 
उद्योगशालाएँ एक स्थान पर रखने के उदेश्य से यह निर्माण भी कक्ष विभाग १ मे ही रखा 
गया। 

कच्चे द्रव्यो से स्याही का निर्माण करना पडता था। हरड को कूटना, मायफल का 
चूर्ण बनाना, हरड का छिलका पीसना, यह सब चक्की पर किया जाता था। कई दिन वहाँ ` 
स्वयं जा कर काम का ठीक प्रबन्ध करा दिया। बन्दी को मिलने वाला पारिश्रमिक चार 
आने से कभी रुपया तक हमको भी मिला करता था। 

कच्चे सामान का हिसाब, परिमाण ओर स्याही की विभिन अवस्थाओं की प्रक्रिया 
पूर्णं करते हुए रात हो जाया करती थी। अधिकारियों के कहने पर स्वीकार किए गए दायित्व 
को पूर्ण करना ही चाहिए, यह बात सदैव मन में रहती थी। 

ऊपर के उद्योग के अतिरिक्त एक बेकरी का उद्योग भी आरंभ किया गया था। करकरे 
प्रारंभ में उस उत्पादन का कार्य देखते थे। मेरे पास हिसाब का काम था। बाद में उस विषय 
के जानकारों की नियुक्ति की गई। केवल उत्तरदायित्व मात्र हमारा रंह गया था जो 
अधिकारियों की ओर से हमको सौंपा गया था। 

लम्बी सजा के दण्डितों की पाँच वर्ष कौ कारावधि पूर्णं होते ही उनकी मुक्ति या 
च्ूट के प्रकरण पर विचार करने के लिए परामर्शदात्री समिति के सामने रखा जाता था। जिस 
स्थान में दण्डित रहता हो, उस स्थान के पुलिस अधिकारियों की संस्तुति, जिला अधिकारी 
की रिपोर्ट, न्यायालय का निर्णय ओर बन्दी का सामान्य बरताव, यह तथ्य विचार के लिए 
हुआ करते थे। पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण छूट का विचार करना समिति के क्षत्र मे नहीं 
हुआ करता था। समिति दण्डित की मुक्ति के लिए शासन को अपनी संस्तुति लिख कर 
भेजती है अथवा यह भी लिख देती है कि एक निश्चित कालावधि के बाद इस विषय को 
पुनः प्रस्तुत किया जाए, ओर इसी बीच यदि चौदह वर्ष का समय पूर्णं हो जाए तो फिर 
उसके लिए समिति की संस्तुति की प्रतीक्षा नहीं की जाती। 

१९५४ में हमारा विषय परामर्शदात्री समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति 
ने निर्देश दिया कि इस विषय को दो वर्षं बाद पुनः प्रस्तुत किया जाए। १९५६ मे जब विषय 
समिति के समक्ष रखा गया तो समिति ने पुनः एक वर्षं की अवधि निर्धारित कर दी। इसी 
बीच हमारे १४ वर्ष की कालावधि पुरी हो गई। 

अवधि पूर्ण होने से ६ मास पूर्व दण्डित का व्यौरा शासन को भेजना होता है। इस समय 
छूट को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, क्योकि वह १४ वर्षो की गणना मे आ जाती है। 
इसके लिए स्थानीय अधिकारियों की संस्तुति ओर न्यायालय का निर्णय विचारणीय होते 
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। 
| | 1 है। परन्तु यदि समय पर अन्य संस्तुति अनुकूल न भी हों तो भी बन्दी के अपने गुणावगुणों 
| | पर भी कार्यवाही करने का शासन को अधिकार होता है। 
| इस समय एक ओर बात पर भी विचार किया जाता है। कारावास के नियमों में यहभी 
| | । व्यवस्था है कि न्यायालय में जिन विषयों पर चर्चा न हुई हो उनको अभियुक्त कारावास 
| | | | मे खुले मन से अभिव्यक्त कर दे। उसका उपयोग दण्डित के विरोध मेँ नहीं किया जाता। 
| इसको समाज के हित में, सत्यासत्य की खोज करने के लिए तथा उसी प्रकार को अन्य 
| ¦ घटनाओं कौ परस्पर तुलना की दृष्टि से आवश्यक समञ्ञा जाता है। शासन इसका उस प्रकार 
प्रयोग करता है अथवा नहीं, इसका मञ्च ज्ञान नहीं है। परन्तु दण्डितं के एेसे बयान अपराध- 
|| शास्त्र अर्थात्‌ क्रिमिनर्लोजी पर खोज करने वालों के काम में आ सकते हँ, इसमें सन्देह 
नही। 
। हमारा विषय सम्मुख आने पर हमसे इस विषय में पृछा जाएगा, एेसी हमें अपेक्षा थी। 
गांधी- वध काण्ड एतिहासिक महत्व का काण्ड धा। न्यायालय के सम्मुख सभी बातें पूर्ण 
| रूप मे नहीं आ पाई थीं। कई बातें विकृत रूप में आई थीं तो कई असत्यरूप में आई थीं। 
| | | न्यायालय में अपने बचाव मेँ हमने कहा था कि हमारा गांधी-वध से किसी प्रकार का 
। सम्बन्थ नहीं है। इसलिए एेसी विकृत या असत्य बातों का निराकरण करने का प्रयता हमारे 
| | बचाव से तर्कसंगत सिद्ध होता था। इस पुनर्निरीक्षण के समय पूर्वं घटित घटनाओं का वर्णन 
| | करने मे हमको किसी प्रकार का भय नहीं था। हम कितनी ही बते खुले मन से शासन 
१ को बता सकते थे ओर उनके सत्यासत्य का परीक्षण करने के लिए शासन के पास अनेक 
। साधन थे। उनकी सत्यासत्य की पड़ताल करने पर शासन उसको अभिलेख के रूप में रख 
| | । सकता है जिससे कि जिज्ञासुओं को उसका लाभ प्राप्त हो सके। 
|| किन्तु एेसा प्रतीत हुआ कि शासन सत्यासत्य जानने के लिए उत्सुक नहीं था। हमारे 
||| ` १४ वर्षो के रिकाई को मंगाकर उसके आधार पर हमको मुक्त करने का भी शासन का 
| हेतु नहीं प्रतीत होता था अपितु उस नियम का दुरुपयोग करके अपनी दुर्भावना से हम 
| | पर अधिक अत्याचार ओर अन्याय किया जा सके, यही शासन का उदेश्य था। इसका ज्ञान 
हमे बाद मेँ हुआ। बंदीशाला के अधिकारियों को भी इस प्रकार की सूचना होगी, इसी कारण 
| उन्होने भी हमारे विषय मेँ स्पष्ट कुछ न लिख कर केवल कार्यवाही की खाना पूरी कर्‌ 
दी थी। 
संयोग से पहले गणतन्त्र के दिन हमको दया के रूप मे ४० मास की छूट दी गई धी। 
इस प्रकार दयास्वरूप मिली छूट को काटा नहीं जा सकता, क्योकि उससे छूट देने वाले 
का ही अपमान होता है। बन्दी को प्रदत्त अन्य चुट काटी जाने पर भी इस छूट को नहीं 
||| काटा जाता। इस छूट के आधार पर हमारी मुक्ति ४० मास पहले हो जानी थी। 
॥| श्री मोरार जी देसाई ने १९५२ में बम्बई विधान-सभा में हमारी मुक्ति का संभावित 
( दिन दिनांक १०-२-१९६० घोषित किया था। उनकी धारणा थी कि यदि किसी प्रकार के 


( नियमोल्लंघन के लिए हमारी चूट के अन्य दिन काट भी लिए जाएं तो उक्त ४० मास कौ 
॥ चूर तो काटी नहीं जाएगी। इस आधार पर ही उन्होने उक्त संभावित तिथि कौ घोषणा को 
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थी। नियमोल्लंघन के लिए हमारी ८ दिन की दूट काटी गई थी। इसके अतिरिक्त ओर कोई ` 


चट नहीं काटी गई थी। इसलिए हमारा विश्वास था कि मोरार जी भाई ने जिस संभावित 
दिन को हमारी मुक्ति का दिन बताया था, उससे बहुत पूर्वं हम मुक्त कर दिए जाएंगे। 

अच्छा व्यवहार रखने पर प्रत्येक वर्ष सदूव्यवहार के आधार पर मिलने वाली सारी ` 
_ ट हमें प्रतिवर्ष मिलती रही थी। नियत काम से अतिरिक्त काम करने के आधारपरभी ` 
हमको चूट दी गई थी। जहँ पैसे ओर च्ूट का विकल्प होता था वहाँ भी हमने दूट को 
ही स्वीकार किया था, वह छूट भी हमारी जुड गई थी। इस प्रकार की सभी छटों का शासन 
ने समय-समय पर अनुमोदन भी किया हुआ था। शासन ने किसी भी एक दिन की द्ूट 
के लिए आपत्ति प्रकट नहीं की थी। 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः सहजीवन ओर सामाजिक व्यवहार के जो नियम 
होते हैँ उनके पालन की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति से की जाती है । इस प्रकार के नियम समाज 
के हित की दृष्टि से समाज ही निर्माण करता है। अपने किसी अयोग्य काम से किसी अन्य 
व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि न हो, यही इन नियमों का उदेश्य होता है। उसी प्रकार 
अन्य लोगों के अनुचित काम से हमें भी किसी प्रकार की हानि न हो, यह भी मनुष्य अपेक्षा 
रखता हे। नियमानुसार व्यवहार को धर्म बताया गया ओर नियमोल्लंघन को अधर्म्य मान - 
कर उसे दण्डनीय कहा गया है। 

उपरिलिखित व्याख्या के आधार पर अपने नियमानुकूल बरताव का लाभ उसको अन्य ` 
लोगों द्वारा नियमानुकूल बर्ताव से भी प्राप्त होता है। इसलिए नियमानुसार बरताव करने पर 
उसे स्वयं ही पुरस्कार मिल जाता है। क्योकि वह तो मनुष्य का धर्म ही है, किन्तु दण्डितं 
के सम्बन्ध मे अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। 

किसी सामाजिक नियम को भंग करने पर किसी नागरिक को दण्ड होता है, तब वह ` 
दण्डित कहलाता है। एसे व्यक्ति पर स्वाभाविक ही समाज के नियमों के अतिरिक्त भी 
कुछ ओर बन्धन लागू हो जाते है । उन अतिरिक्त बन्धनो को तोडने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी, 
उसको नियमानुकूल चलाने के लिए शासन को बल का प्रयोग करना पडेगा, इससे वह 
ढीठ बन जाएगा। अतः मनोविज्ञान के आधार पर यह नियम भी बना लिया गया है कि 
यदि दण्डित ने सद्व्यवहार किया तो उसको पुरस्कार देने का उपबन्ध भी है। यह पुरस्कार 
होता है, उसकी करावधि में किसी प्रकार की कुछ कटौती। 

अनुभवसिद्ध एक बात की ओर संकेत कर दिया जाए कि दण्डित यदि जेल में सबसे 
अधिक किसी बात से डरता है तो उसकी मुक्ति के दिन के खटाई मे पड़ने से। निय का 
पालन किया तो उसकी मुक्ति शीघ्र हो जाएगी ओौर यदि नियमोल्लंघन किया तो इससे 
मुक्ति ओर भी दूर हो जाएगी, यह भय दण्डित को नियम मेँ बंधे रखने मे सहायक होता 
है। सहसरं दण्डित-जन अपने दण्ड के दिन जो प्रायः शान्ति से बिताते हैँ, उसका मूल कारण 
यही है। प्रत्यक्ष डंडे का उपयोग करने की बारी कदाचित ही आती है। 

हमारा व्यवहार नियमानुकूल था। इसमें कोई विशिष्टता है, ठेसा हमारा उदेश्य नहीं 
है, परन्तु प्रलोभन से हम भी मुक्त नहीं थे, क्योकि हम भी थे तो दण्डितं की प्रेणीमें 
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ही। नियमानुसार बर्ताव के आधार पर मिलने बाली-चूटं का हमें भी अधिकार था। शासन 


` ने हमको इस छट से वंचित नहीं किया था। यही कारण था कि हमको छूट की स्वीकृति 
मिलती रहती थी ओर समय पर शासन की ओर से उसकी पुष्टि भी होती रहती थी। 


दयास्वरूप दी गई ओर हमारे द्वारा अपने बरताव एवं अन्य प्रकार से अर्जित दूट, यह 


सब मिलाकर हमारी कारावधि के ८ वर्षं पूर्णं हो जाने पर हमारे १४ वर्ष का कारावास पूरा 


हो गया है, एेसी संस्तुति शासन के विचार के लिए भेजी गई थी। नियमानुसार द्ूट कारावधि 
के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि वह अधिक हो जाए तो उसके लिए शासन 


` की विशेष पुष्टि करवाई जाती है, एेसा नियम है। परन्तु गणतन्तर घोषणा के उपलक्ष्य में 


दयास्वरूप प्रदत्त छूट का हमारी मुक्ति पर कोई प्रभाव होने वाला नहीं था। हमारे द्वारा अर्जित 
चट भी हमारे बर्ताव के कारण थी। व्यवहार नापने का यह परिमाण शासन द्वारा ही निर्धारित 
था। अतः उसके सत्यासत्य का प्रश्न ही नहीं उठता था। 

पंजाब उच्च-न्यायालय ने मेरी अपील पर शासन को परामर्श दिया था कि मेरे विषय 
मेदया का भाव बरता जाए। मुक्ति के प्रकरण पर विचार करते समय यह तथ्य भी सम्मुख 
आना चाहिए आदि। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मुञ्ञे आशा थी कि मृञ्ञे समय से 
बहुत पूर्वं ही मुक्त कर्‌ दिया जाना चाहिए। हम निर्णय कौ प्रतीक्षा कर रहे थ। 
इसी मध्य दिनांक ११-१२-१९५६ को करकरे के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। 
विगत सात-आठ दिनों से उनमें क्षय रोग के-से कुछ लक्षण दिखाई देने लगे थे। चिकित्सा 
करने पर विदित हुए कि उन्हें फुपफुस फोड़ा जिसे अंग्रेजी में ' लंग एव्सेस " कहते हँ, उसके 
लक्षण है। उनको चिकित्सा के लिए अस्पताल मे रखा गया। दिनांक ५-१-१९५७ को उन्हे 
बाहर के सिविल अस्पताल में रखा गया। 

करकरे की पत्नी सौ. सरस्वती बाई की अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई धी। हमे 
जेल में जो कष्ट भुगतने पड़ रहे थे, उसका उनको बार-बार अनुभव-सा होता धा। कभी- 
कभी तो मिलने आए लोगों को बीच में ही छोड कर हमें काम के लिए बुलावा आ जाता 
था तो हमें काम के लिए जाना पड़ता ओर तीन-चार घण्टे तक, जब तक कि हम काम 
पूरा करके न आ जाएं, तब तक भेट करने वालों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इस 


आत्मीयता का फल समीप आने को है, किन्तु क्रूर नियति उसको भी छीनती-सी प्रतीत 


होती थी। एेसा स्पष्ट दिखाई देने लग गया धा। 
करकरे की दशा का ध्यान कर सौ° सरस्वती बाई ने शासन से प्रार्थना की कि उनके 
पति को पैरोल पर छोड दिया जाए, परन्तु सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक वर्षं 


बाद करकरे फिर बीमार पडे।उस समय उनको मधुमेह का रोग लगा। इसके साथ ही मलद्रार 


पर भी एक फोडा हो गया था। उनको निरन्तर पथ्य पर रखा गया, किन्तु बीमारी बढ़ती 
गई तभी सौ ° सरस्वती बाई ने उनकी तुरन्त मुक्ति के लिए प्रार्थना कौ थी, किन्तु एेसा प्रतीत 
होता था कि हमको अंधेरे में बन्द कर दिया है ओर अंधेरे में ही हमारा अन्त भी हो जाएगा। 
शासन की ओर से प्रतिशोध की एेसी ज्वाला-सी धधकती स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यही 
कारण है कि सौ० सरस्वती बाई की किसी भी प्रार्थना पर शासन ने कभी भी दया का भाव 
नहीं दर्शाया। 








अन्धकार ! अन्धकार २४९ 


नासिक बन्दीगृह मे उस समय डों० चह्वाण चिकित्सक थे ओर सिविल सर्जन थे 
डों० थत्ते। इन दोनों द्वारा किया गया उपचार ही करकरे के अच्छा होने के प्रमुख कारण 
कहे जा सकते है। 

तीन सप्ताह बाद करकरे को बम्बई के बंदीगृह मेँ भेजा गया। क्योकि वहाँ से उन्हें 
बम्बई के प्रख्यात जे. जे. अस्पताल में चिकित्सा के लिए रखना था। एक मास के लगभग 
वहाँ रहकर करकरे को पुनः नासिक भेज दिया गया। नासिक आने पर भी कई मास तक 
वे कारा के अस्पतालमे ही रहे। 

कई वर्षं तक मैने बन्दीगृह मेँ हिन्दी का अध्ययन किया। महाराष्ट राष्ट्रभाषा सभा कौ 

प्रवेशिका परीक्षा से प्रारंभ कर १९५६ में पण्डित परीक्षा उत्तीर्णं कौ। अन्तिम परीक्षाकौ 

पढाई के दिनों में तो काम का बोज्ञ बहुत था। प्रातः होते ही फैक्टरी का कारय प्रारंभ हो जाता 
था। ३-४ मास बाद ही शासन का वित्तीय वर्ष पूर्णं होने वाला था। कच्चे सामान का स्योक 
आ गया था। नियम अवधि में ही शासन की माँग को पूर्ण करना था। रत्रि को नौ बजे के 
बाद जेलर के समीप बैठकर सभी फैक्ट्ियों का हिसाब करना पड़ता था। इस कार्य में 
ग्यारह- बारह बजना तो साधारण-सी बात है, किन्तु कभी-कभी तो भोर भी हो जाती थी। 
काम करने में उत्साह था, क्योकि स्वयं को व्यस्त रखने से दण्डावधि का जो तनाव मन 
ओर मस्तिष्क पर रहता था, वह दूर-सा रहता था। 

इसके साथ ही यह भी विचार आता था कि कुछ अपने लिए भी किया जाए। प्रमुख 
कार्यालय ने मेरी पढ़ाई की सुविधा के लिए एक दीपक ओर एक डेस्क की व्यवस्था करवा 
दी थी। मेरी इच्छा थी कि यहाँ रहते हए पढाई के द्वारा किसी प्रकार की कोई उपाधि ही 
ग्रहण कर ली जाए, किन्तु पढाई के लिए मिलने बाला समय अपर्याप्त था। 

परीक्षा में ८ दिन शेष थे। तब मैने एक दिन अधीक्षक से कहा, "या तो आप मेरे जेलर 
को ८ दिन का अवकाश दे दीजिए या फिर इतने दिन के लिए उन्दँ उस विभाग में आने 
से प्रतिबन्धित कर दीजिए।! 

अधीक्षक को मेरी कठिनाई समञ्च मे आ गई। उन्होने जलर से कहा“ इनको पढ़ाई 
के लिए समय नहीं मिल रहा है। अतः रात की पाली बन्द कर दो। पटढाई के लिए समय 
मिलना ही चाहिए। ये इस परीक्षा को उत्तीर्णं कर ले, यह अपने लिए भी सराहनीय ही है।' 

सचमुच ही आठ दिन तक जेलर उस ओर आये ही नहीं। केवल अत्यावश्यक कार्यो 
का निपटारा करके मेँ अपनी पढाई मे लग जाया करता था। एकान्त की दृष्टि से कभी- 
कभी मैं स्तूप की पहली मंजिल पर जाकर बैठता था। परीक्षा के लिए बाहर के केन्द्र पर 
जाने की स्वतन्त्रता नहीं मिली थी। समय पर पैरों मे बेडी डाल कर भेज देते तो मेँ इसके 
लिए भी उद्यत धा, किन्तु इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। तब राष्ट-भाषा सभा ने बन्दीगृह 
में ही मेरे लिए एक केन्द्र खोला ओर उसको नासिक केन्द्र के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। 
इस प्रकार मैने परीक्षा दी। परीक्षा समाप्त करते ही अब तक जमा हुआ सारा काम मैने पहले 
समाप्त किया। वह शीघ्र ही समाप्त भी हो गया, क्योकि अब पढ़ाई की चिन्ता मन से हट 
गई थी। मेँ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। एक अधिकारी को तो इससे इतनी प्रसन्नता हई कि 
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उसने नियमों को ताक मे रखकर मुञ्चे मिठाई के दो पेड दिए। 

अधिकारियों की आज्ञा से मेँ हिन्दी परीक्षा देने वाले कर्मचारियों की भी सहायता कर 
दिया करता था। | 

दिनांक ११-४-१९५७ को हमारे १४ वर्षो कौ रिपोर्ट का निर्णय आया। उसमें लिखा 
था-- पन्द्रह वर्षं प्रत्यक्ष कारावधि भुगतने के बाद ही मुक्ति के प्रश्न पर विचार किया 
जाएगा।' अंग्रेजी के शब्द थे-“ दि क्वेश्चन ओंफ रिलीज विल बी टेकन अप आफ्टर 
कम्प्लीरिग प्फिटीन इयरस एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट।' 

यह निर्णय वास्तव में आघात पहुंचाने वाला था। उस निर्णय में प्रतिशोध की भावना 
स्पष्ट ज्ञलकती थी, उसमें क्रूरता थी, अमानुषिकता थी। कम से कम विधान-सभा की 
प्रतिष्ठा के लिए ही सही, श्री मोरार जी भाई ने जिस दिन का उल्लेख वहोँ किया था। उसके 
आस-पास ही छोडने की बात करते। 

इस आधार पर १९६४ में हमारी मुक्तता पर विचार होगा, अर्थात्‌ सात वर्षं बाद। सम्प्रति 
हमको मिली हुई च्ूट मिला कर १४ वर्ष, उसके बाद सात वर्ष का ओर कारावास ओर 
उसमे मिलने वाली न्यूनतम सवा दो वर्ष की छूट तथा कभी-कभी शासन द्वारा दी जाने 
वाली अन्य छूट, यह सब मिला कर लगभग २५ वर्षं बाद हमारी मुक्ति का विचार किया 
जाएगा। कारागार- संहिता को किसी भी प्रचलित प्रणाली के अनुसार यह ठीक नहीं था। 
इसका अभिप्राय तो एक ही प्रतीत होता था] कि यदि उस समय तक हम मर गए तो ठीक 
है, अन्यथा अवधि ओर बढाते-बद़ाते हमारी कारावधि का अन्त होने से पूर्व हमारा अन्त 
देखना शासको के मन में था। गांधी-वध के निमित्त न्यायालय ने दो बलिदान मँगे थे, वे 
यथाविधि दे दिए गए थे, किन्तु अपने दया के अधिकार का विपरीत प्रयोग कर परोक्ष रूप 
से यदि हम इसके लिए ओर अधिक बलि ले सके तो इससे हम गांधी जी के सच्चे पुजारी 
सिद्ध होगे, एसी गंध गां धीभक्त शासको कौ प्रतीत होती थी। इसीलिए उतनी ही क्रूर भावना 
से हम पर अत्याचार किए जा रहे थे। अपनी रिपोर्ट पर दिए गए निर्णय के बाद जब-जब. 
भी देश मे शासकीय नेताओं के "सदा सत्य बोलो ' इस विषय के भाषण पदा करता था 
तो मेरे मन में आता था“ शासन द्वार प्राचीरों के भीतर मुञ्च पर लादा हुआ असत्य का अँधेरा 
क्या कभी मेँ जनता के सम्मुख प्रदर्शित कर सरकगा? क्या उस प्रदर्शन केलिए मँ जीवित 
भी रहूगा?' 

बुदढापे से दुर्बल एवं चिन्ता से व्यग्र मेरे माता-पिता ने जब इस निर्णय के बरे में सुना 
तो उनके मन में जो प्रतिक्रिया हुई, वह यही कि अब उनके जीते- जी उन्हे गोपाल के स्वतन्व् 
जीवन के दर्शन नहीं होँगे। उन्हें जो यह आशा थी कि न्यायालय की संस्तुति पर विचार 
१४ वर्षं की रिपोर्ट के समय होगा, इस निर्णय ने उस पर पानी फेर दिया था ओर इस निर्णय 
के आधार पर अब उस वचन का अथवा घोषणा का भी कोई अर्थ नहीं रह गया था जिसके 
आधार पर विधान-सभा में यह कहा गया था कि हमको फरवरी, १९६० में मुक्ति मिल 
जाएगी। क्योकि वह पाकिस्तान को दिया हुआ आश्वासन तो था ही नहीं कि जिसका पालन 
करने के लिए शासन बाध्य होता है। 
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पाठक कृपया यह न समञ्ं कि उपरिलिखित रिप्पणी मैने किसी प्रकारके क्रोधया 
केवल कल्पना के आधार पर की है। काग्रेसौ विचारधारा के कटर समर्थक भी मेरे लेखों 
को पदते है ओर जब कभी उनसे भट होती है तो वे अपना अभिमत व्यक्त करते हए मुञ्चे 
कहा करते रै कि मेरे लेख संतुलिते तेते ै। उनकी इस सराहना से मुज्ञ प्रसन्नता होती 
है। मै चाहता दूँ कि उनकी यह धारणा बनी रहे , इसलिए मेरे मन मे यह रहता है कि मे 


किसी प्रकार का एकपक्षीय वर्णन न कर्ै। मैने जो भी उदाहरण यहाँ दिए हें, यदि किसी 


को उन पर सन्देह हो तो वह शासन के उस प्रकार के बर्ताव की परख कर सकते हैँ । शासन 
से पुछ कर ओर उसकी सत्यासत्य कौ पड्ताल कर ज उनको यह विश्वास हो जाए कि 
वह सच है तो फिर वे अपने शासन द्वारा अपने ही नागरिको की, न केवल नागरिको की 
अपितु विधान-सभा की भी अनुचित रति से उपेक्षा की है, इसके लिए वे शासन को निन्दा 
करे जिससे कि भविष्य मे इस प्रकार कौ दुर्नीति की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस किसी 
भरी शासन अथवा उसके कर्मचारी को न होवे। 

मीरदाद जरदाद नाम का एक आजन्म दण्डित था। विभाजन के पूर्व ही वह भारत अ 
गया था, इसलिए बह भारत का नागरिक था। भारत में ही उससे अपराध हु ओर भारत 
क्रे न्यायालय ने उसको दण्ड दिया। अपने १४ वर्षं की रिपो में उस पर होने वाले अन्याय 
का प्रतिवाद वह किससे करेगा? शासन से अथवा किसी भी न्यायालय के सामने? एेसा 
ही उसको करना भी चाहिए था। किन्तु उसने प्रतिवाद किया तो किसको? पाकिस्तान के 
उच्चायुक्त को। हिन्दुस्थान के मुसलमानों का हित देखने का कार्य भारत के शासन का है। 
पाकिस्तान के किसी नागरिक पर यदि भारत मे अन्याय होता है तो उस अवस्था मे 
पाकिस्तान का उच्चायुक्त इस विषय में कार्यवाही कर सकता है। वह शासन से प्रतिवाद 
कर उसका उपाय कर्‌ सकता है। 

किन्तु विभाजित भारत में भौ मुसलमान समाज शोष समाज से पृथक्‌ अंग ह ओर उसके 
मुसलमान नागरिको का हितचिन्तन करना भी अपना कर्तव्य है , सदैव एेसी धारणा रखने 
वाले पाकिस्तान के उस उच्वायुक्त ने भारत सरकार के पास मीरदाद के साथ हुए अन्याय 
के लिए लिखा पदी की। उसके उत्तर में " मीरदाद भारत का नागरिक है, हमारे भीतरी 
प्रशासन एवं अनुशासन मेँ हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, मीरदाद को 
याय मगन के लिए यहो के न्यायालय खुले है, ेसी दो टूक किन्तु युक्तियुक्त बात कहने 
करी अपेक्षा सरकार ने उत्तर मे लिखा यदि आज के बाद दयास्वरूप उसको कोड चट 
दौ गई तो उससे मीरदाद की कारावास कौ अवधि मे कम हो जावेगी ओर तदनुसार उतनी 
शीघ्र उसको मुविति भी प्राप्त होगी।' 

आगे चलकर एक प्रसंग पर दयास्वरूप छः मास की छूट दी गई, परन्तु चट के उस 
आदेश मे यह लिखा गया था कि पहले जिनके सम्बन्ध मे निर्णय दिया जा चुका है उन 
पर यह छूट लागू नहीं की जावेगी। 

अदेश की इस शर्त के कारण मीरदाद्‌ को छोड़ा नहीं गया। तव मौरदाद्‌ ने शासन 
करो स्मरण कराया," आपने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को जो आश्वासन दिया था क्या आप 
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उसको भूल गए है ?' 

शासन को सुधबुध आयी। बात तो सच है। हम अपने हिन्दू नागरिको को दिए गए 
आश्वासनों को ज्ुटला सकते हैँ, क्योकि हिन्दू का तो कोई राष्ट्र नहीं है, इसलिए उनका 
कोई आयुक्त भी नरहीं। हम विधान-सभा मे कहे गए शब्दों को समयानुकूल उलट- पुल 
सकते हें, क्योकि विधान-सभा कोई विदेशी सत्ता तो है नहीं। हम अपने किसी न्यायालय 
की संस्तुति को भी दुकरा सकते हैँ, क्योकि न्यायालय हमारे अधीन होते हैँ, हम उनसे 
शरेष्ठ है। परन्तु एक मुसलमान नागरिक के सम्बन्ध में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को दिए गए 
आश्वासन को यदि हमने कार्यान्वित नहीं किया तो, हमारा व्यवहार ठा सिद्ध हो जाएगा, 
इससे मुस्लिम विश्व में हमारी बदनामी होगी, संसार में अपनी आलोचना होगी, अतः 
उसका पालन होना ही चाहिए। 

इसलिए शासन ने अपने आदेश कौ अवहेलना की। चुपचाप मीरदाद को कहा गया 
"देखो, आदेश के उपरान्त भी हम तुमको उस दया का लाभ दे रहे है।' इस प्रकार उसको 
छः मास को छ्ूट देकर उसको समय से पूर्वं मुक्त कर दिया गया। | 

यदि हम क्षण भर्‌ के लिए यह भी मान लें कि वह पाकिस्तान का नागरिक था। तो 
भी परिपत्र को अवहेलना कर उसको जो छूट दी गई थी, बह भारत के अन्य नागरिक 
दण्डितों को क्यों नहीं दी गई? क्या वे भारत के नागरिक किसी विदेशी उच्चायुक्त के पास 
सहायता के लिए नहीं दौड़ पाए, इसलिए उनके साथ यह अन्याय किया गया? आज वह 
बात एक प्रकार से इतिहास कौ बात बन गई है, परन्तु इतिहास पढ़ा अथवा सुनाया भी 
इसीलिए जाता है कि जिससे उन प्रमादो की पुनरावृत्ति न हो सके। 

गोपाल से एक बार अन्तिम भेंट कर लें, इस अधीरता से दिनांक २९-४-१९५७ को 
मेरे माता-पिता नासिक कारागर मेँ आए। उनके साथ मेरा छोटा भाई गोविन्द ओर कुछ 
संबंधीः. भी थे। 

उनको भट मे अश्रुकण यद्यपि नहीं थे, किन्तु करुणा का क्रन्दन था। बह दबा हुआ 
था। मेँ प्रत्यक्ष में एेसा ही उनको दिखाता था कि मेरा जीवन साधारण चल रहा है जिससे 
कि उनको दुःख न हो। उसी प्रकार मुञ्चे लगा कि वे भी अपनी अन्तर्वेदना छिपाते हँ जिससे 
कि मँ उनकी दशा से दुःखी न हो पाऊँ। इस प्रकार की सावधानी दोनों ओर से बरती जाती 
थी। 

माँ धिसट-धिसट कर सीदियोँ चल पाई धी। मै सोचने लगा कि क्या उसकी यह 
क्षीणता अन्तिम सिद्ध होगी ? माँ मेरे लिए अंगूर लेकर आई थी, किन्तु नियम आङे आं 
गया। तब माँ को मेन ' मांगने पर हमें यहाँ भी अंगूर मिल जाते है, ' यह कहकर समञ्ाया। 
बाहर से आए हुए टोकरी भर अंगूर ओर माँ के दिए हुए चार दाने के अन्तर को मै समङ्ता 
था, परंतु अधिकारियों से विनती करना ओर उनके द्वारा असमर्थता में खेद प्रकट कर 
अस्वीकार कर देना, मुञ्चे सह्य नहीं था। यदि पंजाब में होता तो चार दाने अंगूर ही क्या 
मेँ भोजन भी ले सकता धा। 

अपनी भावनाओं को दबाकर हमने उस दिन की भेट समाप्त क्री। विदाई लेते समय 
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भी किसी ने किसी प्रकार का दुःख प्रदर्शित नहीं किया। धिसर कर ही मोँ बाहर गई। इस 
यात्रा से उसको बहुत कष्ट हुआ था। वह बम्बई जाकर गोविन्द के पास ही रहीं। दिनांक 
६-५-१९५७ को उसके देहान्त होने का पत्र मुञ्ञे देहान्त के दूसरे दिन्‌ प्राप्त हुआ था। 

दिनांक ९-५-१९५७ को मेरे बडे भाई दत्तात्रय माँ की अस्थी लेकर आए। उनके साथ 
अन्य भी अनेक सम्बन्धी थे। मुञ्चे विशेष अवकाश देने का कोई मार्गं अधिकारियों के पास 
नहीं था। शासन का हदय पसीज सकता है, यह भी नितान्त असंभव बात थी। फिर भी प्रयत्न 
किए गए, किन्तु जब सफल नहीं हो सके तो अस्थि-कलश कारा के भीतर लाया गया, 
जिससे कि गै अन्तिम दर्शन कर सकूं। अस्थि दर्शन करते हुए मेरे ओंसू टपक पड़े ओर 
वे अस्थियोँ पर गिर पड़े थे। 

दस दिन पूर्वं ही मँ मुञ्चसे मिलने के लिए आई थी, तब उसकी इच्छा गोदावरी स्नान 
करने की थी। उसके लिए उठना-बैठना भी असंभव हो गया था, इसलिए विना स्नान किए 
ही वह लौटकर चली गई थी। ओर अब उसके अस्थि अवशेष को गोदावरी में विसर्जित 
कियाजारहाथा। 

माँ के देहान्त होने के बाद मेरी पत्नी बीमार हो गई। एक के बाद एक, इस प्रकार से 
अनेक आघातों से उसका मन ओर मस्तिष्क व्याकुल हो गया था। शरीर शिथिल पड गया। 
उपचार के लिए उसको अस्पताल मेँ प्रविष्ट कराया गया। बह अचेत हो जाती थी। उस 
अचेतावस्था मे बहुत कुछ बड़बड़ाती रहती थी। ओर उसमें वह एक ही बात कहा करती 
थी, ' शासन ने अन्याय किया।' इस रुग्णावस्था में वह दो मास तक पड़ी रही। 

इसके कुछ मास बाद मेरे पिताजी का भी देहान्त हो गया। शासन के निर्णय से 
दुःखी होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि हमको सश्रम कारावास कौ कारा तो मिली 
थी,किन्तु जो श्रम हमको करने के लिए दिया जाता था उससे कहीं अधिक श्रम हम करते 
थे, किन्तु उसका न किसी कागज-पत्र मेँ लेखा-जोखा था ओर न किसी के मन-मस्तिष्क 
पर ही। हमने यह काम किसी प्रकार की दान भावना से नहीं अपितु अपने लिए किसी आशा 
से किया था। कठिन श्रम कातो वह काम था ही, किन्तु एेसी बुद्धि चातुरी का भी काम 
था कि कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति हमारी करनी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। हमने 
कैसा काम किया, इसका विवरण मेने १९५९ में अपनी पत्नी को लिखे एक पत्र मे किया 
था। 

हआ यह कि हमारे विरुद्ध निर्णय के बाद भी कार्य का बोञ्ञ घट नहीं हुआ था ओौर 
हमने भी काम से हाथ नहीं खींचा था। अधिकारी समय-समय पर परिवर्तित होते रहते 
थे। मात्र हम ही खँट की भाँति वहाँ अचल थे। दो वर्ष बाद स्थानान्तरित होकर जो अधिकारी 
आए उनमें ओर हममे उत्पादन के काम के सम्बन्ध में एक प्रकार से तीव्र विवाद उत्पनन 
हो गया था। 

कुछ भी हो, उसका दायित्व हमारा नहीं अपितु अधिकारियों का था, किन्तु हम पर 
उसका उत्तरदायित्व देकर हमारे साथ अन्याय किया गया था। अपने आन्तरिक अधिकार 
के आधार पर उस अन्याय को दबाया जाता था। हमने काम करना छोड़ दिया। हमको अलग 
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विभाग में बन्द कर दिया गया। वहाँ रह कर भी हम इस आन्तरिक अन्याय के लिए 
अधिकारियों से इगड्ने लगे।इसी अवधि में अधीक्षक का भी स्थानान्तर हो गया ओर उसके 
स्थान पर दूसरा अधीक्षक आ गया। ओर उनके आते ही एक बात एेसी हो गई कि हमारे 
विषय में उसको आरंभ में गलतधारणा हो गई। 

यह बात जुलाई, १९५९ की है। मेरी पत्नी दिनांक ८ को मुञ्जसे मिलने के लिए आई 
धीं। भेट करने के उपरान्त बह अधीक्षक से मिली। उन्होने उसको कार्यालय में बुलवाया, 
उनमें परस्पर कुछ वार्तालाप हुआ। 

मुञ्ञे ३-४ दिन बाद पत्नी का पत्र मिला। उसने मुञ्े लिखा था कि अधिकारी अच्छे 
है, ओर मुञ्चे नियमों का पालन करना चाहिए। अधीक्षक के साथ हुई भेट का दिवरण भी 
उसने दिया धा। 

अधीक्षक का पक्ष क्या है यह तो उसको विदित हो गया है, किन्तु उसे मेरा पक्ष भी 
तो समञ्लना चाहिए, एेसी मेरी धारणा थी। अधिकारियों के द्वारा ही यह समञ्ञा जाए तो 
अच्छा हो, एेसा मै चाहता था। दिनांक १४-७-१९५९ को मेने उसके लिए एक पत्र लिखकर 
अधिकारियों को दिया। उसको वह पत्र मिल भी गया। उस समय के हमारे विवाद ओर 
काम के विषय में मेने लिखा था। पत्र इस प्रकार था- 

कारा, दिनांक ९४-७-५९ 

प्रिय सिन्धु, 

अधीक्षक से भेंट करने पर तुमको अनेक बातों को जानकारी प्राप्त हुई, इसकी प्रसन्नता 
दै। यद्यपि इस बात को लगभग चार-एक मास हो गए है, किन्तु मने स्वयं ही तुमको बताना 
उचित नहीं समज्ञा था।उसका कारण यही था कि इससे मेँ तुम्हारी चिन्ता को ओर अधिक 
बदाना नहीं चाहता था। मेरे मानसिक तनाव के विषय में तुम्हं मेरे पत्रो में थोड़ा बहुत तो 
आभास मिलता ही होगा। 

दो व्यक्तियों अथवा पक्षों में हुए तनाव अथवा खिंचाव के वातावरण को शान्त करने 
के लिए अनेक व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। समय भी महत्त्वपूर्णं होता 
है।इसके साथ ही एक दूसरे से समञ्जदारी से बातचीत करने में अपधारणा हो जाए तो विवेक 
बुद्धि से काम लेना ओौर उसको दूर करना भी एक कारण बन सकता है। किन्तु जब दोनों 
पक्ष जानवृञ्च कर ओर अपने मन मेँ यह धारणा बना कर "मेरा पक्ष ही सच है ' चले तो 
उस भ्रान्ति को तीसरा पक्ष ही दूर करने मेँ सहायक हो सकता है। 

दूषित वातावरण ठीक हो, उसके लिए कोई प्रयत करे ओर उसमें किसी प्रकार का 
विघ्न आ जाए ओर उस विध्न को महत्त्व देकर वातावरण को अच्छा किया जा रहा है, 
यह कहना किसी को भी उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। इससे मूल वातावरण मे अर्थात्‌ दूषित 
वातावरण मेँ ओर वृद्धि होती है। 

इस प्रकार के सोदेश्य अथवा निरुदेश्य प्रयत्नो से किसी भी व्यक्ति का मानसिक 
सन्तुलन बिगड़ सकता है ओर फिर, मै तो एक एेसा बन्दी हँ, जिसके साथ निरन्तर अन्याय 
ही किया जा रहा है। हाँ, यदि कोई विकृत मस्तिष्क बाला व्यक्ति अर्थात्‌ पागल हो तो 
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अन्धकार ! अन्धकार २५५ 


उसको इन बातों से किसी प्रकार का सुख-दुःख नहीं होगा। स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति 
पर इसकी प्रतिक्रिया होगी ओर दुःखातिरेक से वहं असन्तुलित भी हो सकता है। इन चार 
महीनों मेँ मेरे मन पर भ्रमित बनने जितना अतिरेकी परिणाम नहीं हौ पाया, इसका श्रेय 
मनःस्थिति जानने वाले ओर सुदूर की सोचने वाले अधिकारियों को है। 

सिन्धु! सहिष्णुता समाप्त होने पर मनुष्य जो मार्ग खोजता है, जिन उपायों का 
अवलम्बन लेता है उससे क्या यही अनुमान लगाया जाता है कि उसका सन्तुलन बिगड़ 
गया है ? यदि यह मान लिया तो फिर यह भी देखना होगा कि सहिष्णुता समय से पूर्व ही 
समाप्त हई है अथवा समयावधि बीत जाने पर। यदि वह समयावधि बीत जाने के बाद 
ही हुआ है ओर अवलम्बित मार्गं भी उचित ही सिद्ध होता है तो फिर उसको तो समर्थन 
ही मिलना चाहिए। महाभारत का उदाहरण सम्मुख है। यद्यपि यहाँ पर यह उदाहरण बहुत 
बड़ा है फिर भी मेँ संकेत कर रहा हूं। कृष्ण ओर पाण्डव उस युद्ध मेँ विजयी हुए इसी 
कारण उनका चरित्र स्थिर रह पाया था। उनका पक्ष न्याय का पक्ष था, यह इतिहास कौ 
साक्षी है। युद्ध से पूर्व कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यह भी हम जानते 
है। गीता के तत्त्वों का अवलम्बन कर उनमें निष्ठा रखकर युद्ध किया ओर विजय प्राप्त 
की इसलिए हम कृष्ण को द्रष्टा कहते है। किन्तु यदि परिस्थिति विपरीत होती तो? यदि 
कौरवो की विजय हो गई होती तो? तब द्रौपदी पर किए गए अत्याचार का इतिहास में 
उल्लेख नहीं होता, ओर धृतराष्ट्र को इतिहास ने नीतिज्ञ का स्थान दिया होता। तथा द्रष्टा 
कृष्ण न होकर कौरवों का कोई क्रूर सेनापति होता। ओर सम्भवतः इतिहास में फिर यह 
भी लिखा जाता कि अपनी शक्ति का विचार न करते हुए, पाण्डव कौरवो से लडते हुए 
अपना सन्तुलन खो बैठे ओर स्वयं ही अपना नाश करवा लिया। एेसा ही निष्कर्ष तत्कालीन 
इतिहासकारो ने निकाला होता। इस बात का साक्षी इतिहास ही है कि इतिहासकायों ने सदा 
शासको का ही समर्थन किया है, विजेताओं को ही महत्त्व दिया है। 

अधिकारियों के अच्छे स्वभाव के कारण मैने यथोचित से अधिक लाभ उठाया होगा, 


एेसी यदि तुम्हारा धारणा है तो यह भ्रान्त है। सिन्धु ! हम बन्दियोँ के कुछ अधिकार होते ` 


है। कई सुविधा अधिकारियों की इच्छा से दी जाने का प्रावधान भी नियमों में है। उनमें 
से जो सुविधा अधिकारियों ने स्वेच्छा से मुञ्चे दीं उनके विषय में मेने यह कभी न कहा 
कि वह मेरा मूलभूत अधिकार था। उसके लिए मँ सदैव सम्बन्धित अधिकारी का आभारी 
रहा हूं। यदि उस प्रकार की वह सुविधा मुञ्ञे नहीं दी गई तो उसके लिए मैने अपने मन 
मे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कौ भावना नहीं रखी। 

एेसे विकल्पाधिकार का अनुकूलता से प्रयोग करने के लिए भी कुछ कसौटी होती 
है। अपने काम की दक्षता के विषय मे किंचित्‌ संकेत कदाचित मने तुमसे किया है। समस्त 
भारत के बन्दियों के विषय में तो मेँ कुछ नहीं कह सकता। हाँ, समस्त बम्बई राज्य में यदि 
पूर्ण उत्तरदायित्व से ओर कुशलता से कार्य करने वाले शीर्षतम ८-१० व्यक्तियों की यदि 


कोई सूची बनाई जाए तो उनमें मेरा भी स्थान होगा, एेसा मँ कह सकता हूं। विगत सादे 


तीन वर्षो से प्रतिवर्षं लाखों रुपयों का उत्पादन ओर पूर्णं उत्तरदायित्व का निर्वाह करते 
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| 
। । 
हुए जिसमें कि अधिकारी थोड़ा-सा भी दोष न दिखा सके, इस प्रकार का काम मेरे हाथों 
| से हुआ हे। अतिश्योक्ति रूप में नहीं अपितु चरितार्थ मे कहना पड़ता है कि दिन-रात लगाए 
| | बिना यह होना क्या संभव था? यह मेरा कोई व्यक्तिगत व्यवसाय तो था नहीं ओरन ही 
| इसमें मेरी किंचित्‌ पूजी लगी थी। जिस आशा के साथ अधिकारियों ने विश्वास करके हम 
1 पर उत्तरदायित्व सौपा था उसको पूर्णं कर उनके विश्वास को स्थायी बनाने के लिए अपना 
कण-कण सुखा कर मैने यतन किया ओर अक्षरशः अपना उत्तरदायित्व निभाया। यदि कोई 
न्यायप्रिय व्यक्ति होगा तो वह इसका समस्त श्रेय हमको देगा। काम में आत्मीयता डालना 
| यह हमारा स्वभाव बन गया था। * जितना दाम उतना काम", इस प्रकार की भावना को हमने 
| कभी पनपने ही नहीं दिया। 
। मों के देहान्त का समाचारसूचक-पत्र मुञ्च प्रातः ११ बजे के लगभग प्राप्त हुआ था। 
| करकरे अस्पताल में थे। मैने पत्र पढ़ा ओौर जेब में रख लिया। मेरा अन्तर रुदन कर रहा 
| था, उसके लिए मुञ्ञे एकान्त की आवश्यकता थी। 
| यदि मेँ दण्डित नहीं होता ओर किसी का कर्मचारी होता तो मुञ्चे दुद्र मिल जाती, 
। किन्तु सिन्धु, यहाँ कारा में किसको द्री मिलेगी? बैलगाडियाँ मेरी छाती पर खडी थीं। 
अलग-अलग स्थानों पर साबुन भेजना था। आज विशेष काम के लिए कुछ लोगो को विशेष 
| प्रशिक्षण दिया जाता है, किन्तु उस समय सारा दायित्व अकेले मुञ्च पर था अथवा डाला 
। गया कहो, जो कुछ भी है था वह मुञ्च पर ही। वैलगाडियाँ भर दी थी, भटी चालु थी, वह 
| बिगड़ न जाए, इसकी ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक था। मुञ्च अकेले व्यक्ति पर आई 
||| विपत्ति के लिए मँ ३०-४० व्यक्तियों को उसका लक्ष्य बनाना उपयुक्त नहीं समञ्जता था 
||| ओर न यह संभव ही था। 
||| दोपहर बाद चार बजे से कुछ लिखा-पदी के कार्य मे अधिकारियों की सहायता करनी 
|| पड़ती है। बह होना बहुत आवश्यक है। अपनी अड्चन के लिए क्या मै उनको असुविधा 
|| मे डाल? सच तो यह है कि मेरे पास रोने के लिए समय ही नहीं था। 
| || इसके अतिरिक्त एक कार्य यह भी था कि यदि बेकरी के पदार्थ पैक कर नहीं दिए 
। 
| 





|| जाते तो दूसरे दिन प्रात; बिक्री के लिए पदार्थं दिए ही नहीं जा सकते थे। बेकरी मेरी तो 
|| थी नहीं जिसे एक दिन के लिए बन्द कर दिया जाता। अनेक दैनिक बंधे हुए ग्राहक होते 
। . है। वे विश्वास पर रहते है । उनको मेँ कैसे निराश कर सकता था। | 
|| यह सब काम. समाप्त कर रात्रि को ९ बजे ही मुञ्ञे एकान्त प्राप्त होने वाला था। ओर 
वह तभी प्राप्त हुआ भी, उससे पूर्व नहीं। पत्र को पुन: पदृने के लिए जेब से निकाला। पटने 
|| काकोई कारणतो था नहीं। मन की बात तो ज्ञात थी ही। ओंखें भर आई। एक के बाद 
| एक, इस प्रकार अनेक स्मृतियाँ हृदय मेँ उमड्ने लगीं। उसी मन:स्थिति में मेने तुमको एक 
| पत्र लिखा था ओर प्रातः भेज दिया था। क्योंकि प्रातः फिर मुञ्चे कोल्हू मे जोता जाने वाला 
|| | था। मुञ्चे अवकाश नहीं था, कोई सान्त्वना देने वाला नहीं था। | 
॥| शीघ्रतासे किया जाने वाला कार्य जितनी ही सावधानी से क्यों न किया जाए, किन्तु 
| कहीं न कहीं ओर कभी न कभी उसमे कोई दोष निकल आना स्वाभाविक है। दाहक द्रव्यो 
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के व्यवहार मेँ भी मुञ्चे इसी प्रकार के अनुभव हुए हैँ। इस उद्योगशाला की प्रयोगशाला से 
उसकी ठीक व्यवस्था होने तक की अवस्था में मैने स्वयं कार्य करके उस अनुभव को 
प्राप्त किया है। एक बार नहीं, तीन बार इस प्रक्रिया मेँ मेरी ओंखों मे कास्टिक का पानी 
गया था। इससे एक बार तो आंख की पुतली में तीव्र घाव भी हो गया था। उस समय आंख. 
से अन्धाहो जाने का भय भी हो गया था। एक बार निचले ओष्ठ के बाहर-भीतर गरम 
तप्त कास्टिक का तरल पड़ गया था, इससे तीन दिन तक तो मेँ मुँह में कोई वस्तु डाल 
ही नहीं सका था। पूरा ओट किल गया था ओर मसूडे भी उससे प्रभावित हए थे। 

अपनी शारीरिक क्षति के लिए क्या किसी से भरपाई की माँग कर सकता धार्म 
कर भी तो कोई देने बाला नहीं । क्योकि जेल के अन्दर के उद्योग फैक्टरी एक्ट के अर्न्तगत 
नहीं आते। इसलिए उन पर क्षतिपूर्तिं ( कम्पन्सेशन) के नियम भी लागू नहीं होते। फिर 
भी, यदि कोई अड्चन अथवा कठिन काम हुआ तो उसको स्वेच्छा से स्वयं करने का 
अभ्यास बना लिया था ओर उसमें प्रगति भी की थी। इसीलिए दूसरे नये सीखने वालों को 
बिना किसी प्रकार को कठिनाई के काम सिखाना सरल हो पाया। इसी का ही परिणाम 
है कि इन सादे तीन वर्षो की अवधि मे किसी को किसी प्रकार का कोई तीव्र आघात लगा 
हो, एेसा एक भी उदाहरण नहीं है। सबको अपने-अपने काम में मैने सिद्धहस्त बना दिया 
था। 

क्या किसी भी काम को अपने हाथ से किए बिना यह सब संभव था? करकरे को 
जो फुप्फुस विकार हुआ था, उसका कारण भी डक्टर ने कास्टिक ओर कारबोलिक की 
भाप के सदैव सम्पर्कं में रहना बताया था। 

इन कामों को निपुणता से स्वयं करते हुए अधिकारियों का विश्वास प्राप्त कर उसके 
प्रतिदान में यदि उन्होने मुञ्चे कुछ सुविधा देने का विचार किया होगा तो उसके प्रति आभार 
प्रकट करना जैसा मेरा कर्तव्य है, उसी प्रकार उनको भी चाहिए कि वे एेसा न मानें कि 
उन्होने मेरे सिर पर किसी प्रकार के उपकारो का बोद्ध रखा है, अन्यथा मेँ इसके योग्य 
तो थाही नहीं? मैने जी-तोड्‌ कर शरीर की क्षति करके अपना काम समञ्च कर काम किया 
हे उसके प्रतिफल मेँ ही उन्होने मुञ्चे कुछ सुविधाएँ प्रदान की होगी, यों ही भावावेश में 
नहीं। 

वर्तमान विवाद के विषय में तुमको उस ओर से विवरण प्राप्त हुआ है, उसकी चर्चा 
मेँ नहीं करगा, क्योकि वह इस समय भी विवाद का विषय ही बना हुआ है। उसकी चर्चा 
करने से हानि की संभावना है। 

तुम्हारी एक आशंका के विषय मे केवल मै लिखना चाहता हू। मुञ्जसे नियम पालन 
ठीक प्रकार से होता है अथवा नहीं, इसके विषय में तुमने मुञ्ञसे पृचछा है। उसका निश्चित 
उत्तरतोमेँ"होँ'केरूप्मेही दे सकता हूं। मै नियमों का पूर्णतया पालन करता हूँ। तुमने 
यह प्रश्न क्यों किया है, मै इस विषय में मेँ नहीं जानता, परन्तु यदि मेरा अनुमान ठीक ` 
हे तो में तुमको सम्चाने के लिए लिख रहा ह 

एक उदाहरण देता हूं। यदि किसी दण्डित को अंदर के खेत की मूली पकाते हुए देख 
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लिया जाए तो उस पर अभियोग चलाया जाएगा, क्योकि एेसा करना नियम विरुद्ध है। परन्तु 
पूछताछ करने पर यदि एेसा विदित हो कि उस दण्डित को चार दिन से भोजन नहीं मिला 
था, उसने इस विषय में प्रतिवाद करने की चेष्टा भी की थी, परन्तु कदाचित किन्ही कारणों 
से उरःकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या होगा? इस समय के अधिकारियों 
की तो बात ही छोड़ दो, उनमें पर्याप्त दया है। परन्तु यदि अधिकारी कठोर होंगे ओर वे 
न्यायाप्रिय भी हुए तो क्या वे इसकी पूछताछ नहीं करेगे कि उसको चार दिन तक भोजन 
क्यों नहीं दिया गया? तथा उसने जो मूली खाई तो विवशता में ही खाई, इसलिए उस पर 
किसी प्रकार का नियम लागू कर उसका प्रयोग करने का कोई अभिप्राय नर्ही। यही तो 
इसका न्याययुक्त निष्कर्षं हो सकता हे। 

सिन्धु! क्या मनुष्य मात्र रोटी के टुकड़ों पर ही जीता है ? भोजन-मात्र पर तो पशु ही 
जीते है। मनुष्य को तो जीने के लिए कार्य की लालसा, प्रेम, सहानुभूति, उसके कार्य का 
मूल्यांकन आदि बातों की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए वह सभी संभव उपाय 
करता है। मेने यह भी पढाहै कि कुछ थोडे से प्राणियों को छोड़कर अधिकांश प्राणियों 
में सामूहिक जीवन की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य प्राणी तो नितान्त सम्पर्क प्रिय है, वह समूह 
के बिना रह ही नहीं सकता। मेँ सोचता हूँ कि आदि मानव ने जब समूह बनाए होगे तो 
वे प्रेम, सहानुभूति, कर्तव्य ओर प्रशंसा का आदान-प्रदान करने के लिए ही किए होगे। 
एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए निश्चित ही उन्होने समूहो का निर्माण नहीं किया होगा। 
किसी को कोई वस्तु, जिसका बह अधिकारी है, प्राप्त करने का मार्गं अन्याय करके बन्द 
कर दिया गया है यह तथ्य यदि किसी को दिखाई दे तो कौन समञ्ञदार व्यक्ति होगा जो 
इस अन्याय की सराहना करेगा? वह तो उसके निराकरण का ही उपाय करेगा। 

क्या मेँ स्वतः को अपराधी मान सकता हूँ? किसी को अपराधी मानने के दो लक्षण 
है। एक वैध ओर दूसरा नैतिक। वैध यदि कहो तो मेँ किसी भी रूप में स्वयं को अपराधी 


` नहीं मानता। नैतिक के विषय में मेरा कहना है मान लो * अ" मेरा अधिकारी है। ओर * ब ' 


अ" का वरिष्ठ अधिकारी है। मुञ्चे "अ ' से कुछ शिकायत है। वह मेँ “अ! के समक्ष प्रस्तुत 
करता हूं। मेरी शिकायत यदि * अ ' के सामने आने से पूर्व ' ब ' के पास गई तो वह निश्चित 
ही अनुपयुक्त होगी। एक ओर उदाहरण देता हूं। तुम जो मूञ्च प्रेम-पत्र लिखती हो उसके 
विषय मे यदि तुम्हारी यह धारणा हो जाए कि अमुक अधिकारी उन पत्रों को पदता है ओर 
उस अधिकारी के सम्मुख ही हम दोनों को भेट का अवसर प्राप्त हो, तो तुमको मेरे साथ 


बात करने में संकोच होगा कि नही ? उसी प्रकार कई बाते वरिष्ठ अधिकारियों तक जाने ` 


की नहीं होतीं। छिपाने की दृष्टि से नही, अपितु साधारण बात होने के कारण। दो मित्र 
परस्पर जो वार्तालाप करेगे उसका प्रत्येक शब्द ही मधुर नहीं होता। इस कारण नैतिक दृष्टि 
से अपने को दोषी मानता हूँ ओर चिंतित हो जाता ह 

सिन्धु! खुले मन के अधिकारियों से खुले मन से बात करने में मुञ्चे कभी भय नहीं 
लगता ओर न कभी किसी प्रकार का संकोच ही हुआ। वह फिर कोई बन्दीगृह का छोरा- 
सा अधिकारी हो अथवा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुञ्चे जो कुछ ठीक लगता 
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था, वह मेँ सम्बन्धित अधिकारियों को उसी समय कह कर अपने मन का बोज्ञ हलका 
कर लेता रहा हू। 

अधिकारियों के सौजन्य से मैँ अनावश्यक ओौर अधिक लाभ उठा लेता हूं, एेसी यदि 
किसी कि धारणा होगी तो उसको दूर करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुमको एक 
बात कहता ह। कुछ अधिक सम्पर्क से एेसा भी होगा कि कुछ विशेष सुविधाओं केलिए ` 
बन्दी चुनने हों तो उनमें मै निश्चित रूप मे आ सकता हँ, ठेसा अधिकारी भी सोचेगे ही। 

उपसंहार रूप में मै तुमको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि इस विषय में तुमको 
किंचित्‌ भी व्यथित नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को मुञ्च पर कभी कोई कार्यवाही करनी 
पड़ जाए ¦, एेसा कार्य मै कभी नहीं करूगा। न ही मै कोई एसा कार्य करूगा जिसके लिए 
मुञ्ने लज्जित होना पडे। | | 

इस प्रकार का मेरा व्यवहार ओर प्रवृत्ति रही तो मै समञ्जता हूँ कि इससे तुम्हे भी सन्तोष 
ही होगा। 

पत्र लम्बा हो गया है। 

सदैव तुम्हारा ही 
पूर्तिं : बुधवार रात्रि १९ बजे गोपाल 
दिनांक १५-७-१९५९ 


इसके बाद अभी मुक्ति नहीं मिल सकती, इस प्रकार का जब पुनः निर्णय आया तो 
उससे कुछ दिन तक मन बहुत अस्वस्थ रहा। मै निरन्तर यही विचार करता था कि मुञ्ञ 
पर जो अन्याय किया जा रहा है उसका प्रतिकार किस प्रकार हो सकेगा। अथवा मेँ किस 
प्रकार इसको प्रकट करै, यही मँ दिन-रात सोचता था। क्या इस विषय में न्यायालय मे 
जाया जा सकता है? क्या संविधान में इस सम्बन्ध मेँ अपने लिए कोई सुविधा है ? इस 
विषय मेँ एक्ट की भावना क्या है? कौन से अधिकार के आधार पर अपनी प्रार्थना प्रस्तुत 
की जा सकती है? इनमें से किसी बात का भी ज्ञान मुञ्े नहीं था। 

मै केवल एक बात जानता था। बह यह कि मुञ्च पर अन्याय हुआ है ओर न्यायालय 
में अन्याय का निराकरण होता है।न्यायालय धनी-निर्धन, स्वामी- सेवक, शासक-शासित, 
इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, एेसा मेरा विश्वास था। 

यह प्रश्न ही एक अलग प्रकार का था। आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है? 
कारावास के कार्य-बहन में प्रभारी शासन-संस्था का अर्थात्‌ एक्जीक्यूटिव का कितना 
अधिकार है ? न्यायालय कहो हस्तक्षेप कर सकता है ? एेसे प्रश्नों की कदाचित कभी चर्चा 
मात्र ही हुई होगी, बस उतना ही उसके आधार पर मेरा ज्ञान भी था। वकीलों केलिएभी 
यड सदैव आने बाले विषयों में से नहीं था। अतः स्वाभाविक ही वकील-वर्गं भी इससे 
प्रायः परिचित नहीं थ। | 

अगस्त, १९५७ में मैने अपने वकील के द्वारा बम्बई उच्व-न्यायालय मे प्रत्यक्षीकरण 


याचिका-'हैबियस कार्पस पैटिशन' प्रस्तुत कराई थी। न्यायालय ने उसे लोटादियाथा। 


।  । 
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वकीलों का भी दोष नहीं था, क्योकि उनके लिए भी यह विषय ही नया था।इसलिए उसके 
` सभी प्रकरणों पर भली भांति विचार नहीं किया जा सका, किन्तु इससे तो मेरा समाधान 
संभव नही था। 

संविधान, भारतीय दण्ड विधान : इंडियन पीनल कोड, दण्ड संहिता : क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड, बंदीगृह निर्बन्ध ; प्रिजन्स एक्ट आदि आदि कई पुस्तके मेन मंगाई। दिल्ली 
के एडवोकेट श्री गणपत राय से पत्र-व्यवहार द्वारा सम्पर्क स्थापित किया। अपनी याचिका 
स्वयं प्रस्तुत करै, इसके लिए स्वयं को सिद्ध किया ओर दिसम्बर, १९५७ में मने अपना 
पहला आवेदन सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया। 








अपनी लिखावर सुधारने के लिए एक-एक अक्षर का बार-बार अभ्यास किया जाता 
` है। उसी प्रकार मेँ भी सर्वोच्च-न्यायालय के विषय मेँ प्रयत कर रहा था। कभी न्यायालय 
मुञ्चे बुला लेता ओर प्रारंभिक सुनवाई के पाँच मिनट में ही आवेदन फक देता। कभी पूर्व 
श्रवण के अवसर पर तो आवेदन को स्वीकार कर लेता, परन्तु अन्तिम सुनवाई के समय 
कुछ टेकनिकल अड़चन उपस्थित कर देता ओर आवेदन वापिस लेना पड़ जाता। कभी 
न्यायालय स्वयं आवेदन पर विचार कर उसमें कुछ नया उल्लेखनीय तत्तव न पाकर मुञ् 
बिना बुलाए ही अस्वीकार कर देता। कभी तो रजिस्टरार महोदय आवेदन को देख कर लोटा 
देते। कुक तकनीकी दोषों के कारण एेसा सदैव होता रहता था। यह सब यातनां में सहन 
करता था। 

मेरे मन में शान्ति नहीं थी। शासन का तर्क अधिक शवितशाली हो सकता है, पर वह 
न्यायशील नहीं था, यह बात सिद्ध करना मेरे वश में नहीं था। 

प्रत्येक पराजय के अवसर पर मेरे ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि होती! उसकी सहायता 
सेही में आगे का प्रयत करता। दिसम्बर, १९५७ से अगस्त, १९६४ तक की अवधि में 
मैने २२ आवेदन पत्र सर्वोच्च-न्यायालय में प्रस्तुत किए थ। 

वकील के द्वारा यह कार्य कराना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योकि मात्र अधिवक्ता 
को खडा करने से ही कार्य सम्पन्न होने बाला नहीं था। मे वकील के साथ विषय पर विस्तृत 
चर्चा करना चाहता था, क्योकि एक्ट की सुक्ष्म धाराएं न्यायालय के ध्यान मे लाना नितान्त 
आवश्यक धा। ओर किसी भी वकील को इतनी गहराई से छानबीन करने का समय मिलना 
संभव नहीं था। मुञ्चे यदि अवकाश पर छोड़ा होता तो तब कदाचित यह संभव हो सकता 
था, क्योकि तब मै आराम से अवकाश के क्षणो की भति एक्ट का एक-एक अक्षर ओर 
एक-एक पंक्ति का गहन अध्ययन कर्‌ वकील के ध्यान में लाता रहता। इसके अतिरिक्त 
आर्थिक प्रश्न भी था। केवल प्रारूप सिद्ध करने में ही सैकड़ों रुपये लगते थे। यह सब मेरे 
लिए संभव नहीं था। 

कभी-कभी वकीलों से परामर्शं कर लिया जाता था, किन्तु जब उन्हें ज्ञान होता है 
कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है तो फिर उनका उत्साह 
विलुप्त हो जाता ओर वे आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते थे। कोई वकील यह 
सम्मति दिया करते कि शासनं से ही विनती कर मुक्ति का मार्ग खोजा जाए। भले ही उनके 
कथन में सहानुभूति हो, किन्तु शासन के पास जाने का कोई कारण नहीं था ओर न मार्ग 
ही। मुञ्ञे न्याय चाहिए था, उसके लिए कोई संविधान विशेषज्ञ यदि सहायता करता तो वह 


(२६१) 
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चाहिए थी। मेरा अधिकार न्यायालय द्वारा प्रस्थापित करा लेने की मेरी इच्छा थी। मेरे 
सद्व्यवहार एवं गुणवत्ता को मुख्य मान कर उनके आधार पर मुञ्ञे मुक्ति चाहिए थी। 

दिनांक २१-११-१९५७ को मैने पिटीशन इन द नेचर ओंफ हैबियस कौर्पस न° 
१४४, १९५७ से सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया था। मैने स्वयं आवेदन प्रस्तुत करने 
की अनुमति मोगी थी। उस विनती के अनुसार मुञ्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का अदेश 
न्यायालय ने भेज दिया था। | 

प्रारंभिक सुनवाई के लिए दिनांक २३-१२-५७ की तिथि निश्चित की गई। उसके 
४-५ दिन पूर्व ही मुञ्चे दिल्ली की बदीशाला मे लाया गया था। प्रातः ९-३० तक न्यायालय 
पहुंच गया था।उस समय सर्वोच्च न्यायालय संसद भवन के एक भाग में लगा करता था। 
न्यायालय के प्रांगण में पहुंचने पर वास्तुकला का वह नमूना मैने तब पहली बार ही देखा 
था। ऊैचा न्यायासन, सुन्दर कुरसिंयँ , अधिवक्ता ओर प्रेक्षको के बैठने के लिए सामने सजाई 
गई गहदेदार कुर्सिंयाँ, पदचाप न हो एतदर्थं बिछठाये गए गलीचे, मन्थरगति से घूमने वाले 
पंखे, अदृश्य दीपो का प्रकाश, इस प्रकार की सजावट थी उसकी। सर्वोच्च न्यायालय का 
अपना भवन उन दिनों लगभग ८० लाख के व्यय से बनवाया जा रहा था। लगभग ७- 
८ मास बाद अर्थात्‌ दिनांक ४-८-१९५८ को उस भवन का उद्घाटन हुआ ओर फिर 
सर्वोच्च न्यायालय को संसद भवन से वहाँ स्थानान्तरित किया गया था। 

सर्वोच्च न्यायालय की भव्यता देखने का अवसर मूञ्च प्रथम बार ही मिल रहा था। मेँ 
न्यायालय में जाकर वैठा। वकील आ रहे थे। किसी अन्य के कानों में स्वर न पहुंच जाए 
इतने मन्द स्वर से वे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। जिस प्रकार मनुष्य कोलाहल से 
भौचक्का-सा हो जाता है उसी प्रकार कृत्रिम शान्ति भी अखरती है। स्वभाव के विपरीत 

लादी गई उस शान्ति से एक प्रकार का तनाव मन पर था। | 

` स्वतन्त्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी में ही आवेदन 
स्वीकार किए जाते हैँ, अंग्रेजी मेँ ही उसे प्रस्तुत किया जाता है ओर अंग्रेजी में ही तर्क- 
वितर्क किए जते हैँ तथा अंग्रेजी में ही निर्णय सुनाया जाता है। आज तक यही प्रथा लागू 
है। 

अधिवक्ता समुदाय मेँ लगभग ५० वर्ष से अधिक आयु के जन ही दिखाई देते थे। 
विधान का गहरा ज्ञान होने के साथ-साथ अनुभव उनके पास था। 

~ 3 की तुलना में मेरा ज्ञान कितना है, मेरी शिक्षा कितनी है, अनुभव कितना है, 
इन विचारो से मन मे उथल-पुथल-सी होती थी। इस प्रकार के वातावरण में मँ अपने - 
विचारों को ठीक प्रकार से व्यक्त भी कर्‌ पाऊगा अथवा नहीं इस प्रकार का भय भी मन 
मँ उठता था, परन्तु एक विश्वास यही था कि मेरी शिक्षा, आयु, अनुभव ओर ज्ञान की 
बातें जान लेने पर भी न्यायालय मेरी तुलना वकीलों से नहीं करने वाला था। मै अपना विषय 
स्वयं ही प्रस्तुत करने बाला था, इसलिए मुञ्चे किसी वकील से स्पर्धा भी नहीं करनी थी। 

मेरे प्रकरण में पाँच न्यायधीशों की न्यायपीठ बैठी थी। संवैधानिक प्रश्नों पर प्रायः 
पच न्यायाधीशों की पीठ का ही विधान है। अपनी प्रतिवादिता मैने उनके सम्मुख प्रस्तुत 
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की। एक-एक न्यायाधीश मुञ्चसे प्रश्न पृते थे। मँ अपनी बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर 
देता था। १५ मिनट की चर्चा के बाद प्रारंभिक सुनवाई में ही आवेदन लौटा दिया गया। 

मुञ्चे मिली चट को शासन ने बाद मेँ निरस्त कर दिया ओर उसका लाभ मुञ्चे नहीं 
मिला, एेसी धारणा न्यायाधीश महोदय की बनी, किन्तु उसको सिद्ध करने के लिए मेरे 
पास किसी प्रकार का प्रमाण न्ह था। मेरी रिपो बुक मेरे पास विद्यमान नहीं थी, जिसमें 
` कि वह सब अंकित होता है। आवेदन लौटा दिए जाने पर ३-४ दिनमें ही यँ पुनः नासिक ` 
आ गया। तुरन्त ही मैने दूसरा आवेदन लिखना प्रारंभ किया। दिनांक २-१-१९५७ को 
अधीक्षक के हाथ में मैने आवेदन-पत्र दे दिया ओर उसके ४-५ दिन बाद प्रतिज्ञा-पत्र दिया। 

उस दूसरे आवेदन में मैने न्यायाधीश की धारणा का खण्डन किया ओर शंका का 
निराकरण भी। मेरा कथन था कि चट को मैने अर्जित किया था, शासन उसको निरस्त नहीं 
कर सकता था। दिनांक ८-२-१९५८ को मुञ्े बताया गया कि दिनांक १७-२-१९५८ की 
तिथि प्रारंभिक सुनवाई के लिए नियत की गई थी। मुञ्चे न्यायालय में उपस्थित करने का 
आदेश न्यायालय ने अधिकारियों को दिया था। 

दिनांक १७-२-१९५८ को २५ मिनर तक चर्चा हुई। न्यायाधीश को मेरी बात समञ्च 
मे आई तो उन्होने शासन से उत्तर देने के लिए कहा। तथा इसके लिए दिनांक ३-३-१९५८ ` 
की तिथि निश्चित की गई। यह मेरी याचिका १९५८ की पिटीशन नं. १० थी। 

शासन ने नियत तिधि पर अपना उत्तर दिया। उसके आधार पर निर्णय मेरे विरुद्ध हआ। 
न्यायाधीश ने अपने निर्णय मे बंदीगृह के यैनुअल का आधार देते हुए लिखा कि जेल 
मैनुअल के नियमों के आधार पर आजन्म कारावास का दण्ड भुगतने बाले का दण्ड दण्ड- 
संहिता की धारा ४०१ के आधार पर समाप्त करन पडता था। शासन ही उस अधिकार 
का प्रयोग कर्‌ सकता है। अतः आजन्म कारावास के दण्डित की-मुद्ि केवल शासन ही 
कर सकता है। यहोँ पर उल्लेखनीय है कि दण्ड- संहिता की धारा ४०९१ शासन को दया 
काउपयोग प्रदान करने के लिए है। अतः केवल शासन ही आजन्म दण्डित को छोड़ सकती 


हे। 

उसके बाद भी मँ आवेदन करता रहा। कभी न्यायालय मुञ्चे बुला लेता, परन्तु कारागार- 
संहिता के नियमों को निरस्त करने वाले तर्क मेरे पास न होने के कारण मुञ्चे लौट आना 
पडता था। 

दिनांक ५-९-१९६० को मेरे सातवें आवेदन के पूर्व श्रवण की तिथि नियत्‌ हुई । उस 
सुनवाई के बाद न्यायालय ने शासन को उत्तर देने के लिए कहा ओर दिनांक १२-१०- 
१९६० को.अन्तिम श्रवण के समय कतिपय टेकनिकल कठिनाइयों के कारण आवेदन को 
मुञ्चे पीछे लेना पड़ा। तुरन्त दूसरा आवेदन कर उस टेकनिकल कमी को दूर करना आवश्यक 
था। दिल्ली बन्दीगृह से ही मने अपना अगला अर्थात्‌ आठवाँ आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। 
उसके बाद मुञ्चे फिर नासिक भेजा गया। 

दिनांक १४-११-१९६० को उस आठवें आवेदन की सुनवाई हुई थी। शासन को उत्तर 
देने के लिए कहा गया था। दिनांक १३-१२-१९६० को आवदेन पर दो घटे चर्चा हुई । तब 
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निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया था। मेरा समाधान नहीं हुआ था, क्योकि मेरा मन कहता 
था कि यह सुरक्षित निर्णय मेरे विरुद्ध ही जाएगा। 

दिनांक १२-१-१९६१ को निर्णय दिया गया। कारावधि कौ परिभाषा करते हुए 
न्यायाधीश ने तीस वर्ष पूर्व प्रिवीर्कोसिल के एक निर्णय को अपने निर्णय का आधार बनाया 
थां ट्रान्सपोर्टेशन अर्थात्‌ देश निष्कासन ओर इम्प्रिजनमेट अर्थात्‌ कारावास इनमें किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं है। कारावास इस दण्ड का दूसरा नाम है, अतः बन्दी को हिन्दुस्थान 
मेँ रखा गया हो अथवा अंडमान मेँ रखा गया हो, दोनों एक ही बात हँ, इस प्रकार की 
भावना उस प्रिवीकोँसिल के निर्णय की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे ही पुष्ट प्रमाण 
मानकर उसके आधार पर अपना निर्णय दिया। विषय कौ गहनता को देखने का उन्होने 
भी यत्न नर्हीं किया। उसी निर्णय में न्यायाधीश ने आगे लिखा कि आजन्म निष्कासन या 

आजन्म कारावास प्रत्यक्षतः बन्दी की शेष आयु तक निष्कासन अथवा बंदीवास इस प्रकार 

का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु का दिन किसी को ज्ञात नहीं हो सकता, इस कारण 
उसमे से दूट नहीं कारी जा सकती। अतः छूट का आधार लेकर दण्ड की अवधि पूर्णं होने 
का तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दण्ड- संहिता ४०१ के अनुसार आज्ञा प्रसारित किए 
बिना बन्दी को स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं है, यह उस निर्णय का सार संक्षेप था। 

रोग का उपाय जिस प्रकार कई बार रोग की अपेक्षा अधिक कणष्टदायी होता है, वैसी 
ही मेरी स्थिति हो गई थी। धारा ४०९ मेंतो मात्र दया काही अधिकार निहित था। उस 
पर अड रहते हुए बन्दी को तड़फा-तड़फा कर मारने का अधिकार शासन को उसके द्वारा 
प्राप्त हो गया था! बंदी अच्छा व्यवहार करे अथवा अनुचित काम करे अथवा न करे, छूट 
प्राप्त करे अथवा न करे, अधिकारियों की आज्ञा का पालन करे अथवा न करे, किन्तु उसको 
मुक्ति शासन की इच्छा से ही प्राप्त हो सकती है। यही मुख्य लक्ष्य रह जाने के कारण दण्डित 
को दिए जाने वाले सामान्य न्याय प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं रह गया। 

दण्डित के अपने सदव्यवहार के आधार पर कारावधि की छूट प्राप्त कर्‌ लेने पर भी 
यदि कोई अन्य कारण इसमे बाधक बन भी जाए तो भी उसका सदव्यवहार मुख्य मानकर 
उसकी मुक्ति मेँ सहायक सिद्ध हो, इस प्रकार का कोई नियम ही नहीं रह गया था। शासन 
जिसको चाहे दो वर्ष मे छोड दे, पाँच वर्षं मे छोड दे, किसी को दण्ड प्रारंभ होने से पूर्व 
ही छोड दे, किन्तु जिसके प्रति उसकौ कुदृष्टि हो गई उसने कितने ही दीर्घं काल तक 
प्रत्यक्ष कारावास भुगता हो, कितनी ही छूट प्राप्त कौ हो, परन्तु जब तक उसके तन में 
प्राण है, हदय मे धड़कन है, जब तक उसकी कारावधि पूर्ण नहीं हुई ओर उसको कारावासी - 
बनाये रखने का स्वयं को अधिकार प्राप्त है, एेसा मानकर किसी को मुक्ति की आज्ञा ही 
न दे, इस प्रकार के अन्याययुक्त व्यवहार के लिए शासन को स्वतन्त्रता मिल गडई। 

शासन रूपी अन्धकार मे चलने वाले अन्याय न्यायालय रूपी प्रकाश में स्पष्ट करने 
का सामर्थ्य किसी बन्दी में शेष नहीं रह पाता। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के 
सम्मुख भी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई ओर सम्भवतया मेँ स्वयं ही अपना पक्ष भली प्रकार 
प्रस्तुत न कर पाया होऊ, यह भी हो सकता है। क्योकि न्यायाधीश के उस निर्णय से कुछ 
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एेसा आभास भी मिलता था कि मेरी बात स्पष्ट रूप से उनकी समञ्च में नहीं आ पाई। 

आजीवन कारावास का अर्थं है किसी को स्वतन्त्रता से वंचित करना, न कि उसके 
जीवन का अपहरण। जीवन का अपहरण करने के लिए विधान को एक एक लिखित धारा 
है, वह अर्थात्‌ मृत्यु-दण्ड देने की धारा। आजीवन कारावास उससे कम ही माना जाता 
है। इस दूसरी कारावधि का अन्त पुनः स्वतन्व्रता प्रदान करने मेँ हो सकता है, मृत्यु देने 


में नही। क्योकि मृत्यु देने के लिए दूसरा विधान है। ओर मृत्यु-दण्ड देने के बाद स्वतन्त्रता 


प्रदान की गई, एेसा नहीं कहा जा सकता। इस वस्तुस्थिति ओर तर्क पर आधारित धारां 
विचारणीय थीं। क्योकि आजन्म कारावास का अर्थं मृत्यु-दण्ड नहीं है, अतः इसका 
स्पष्टीकरण न्यायालय द्वारा होना चाहिए। | 

जो जल हमारी आंखों को शुद्ध दिखाई देता है उस जल से सेग भी उत्पन होते हैँ, 
एेसा सांसारिक नियम है। ठेसी अवस्था में सूक्ष्मदर्शी यन्त्र द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त 
रोग दूर करने के उपाय किए जाते ह । इसी प्रकार मेरी स्थिति में भी न्यायालय उस सृक्ष्मदशी 
यन्त्र का कार्य करे, एेसी मुञ्चे अपेक्षा थी। 

सर्वोच्च-न्यायालय के निर्णय से मैने स्वयं को असहायावस्था में पाया। उस निर्णय 
को किस प्रकार पलटा जाए, किसके सम्मुख इसे प्रस्तुत करने से बदला जा सकता है ? 
दण्डित अपनी मृत्यु का दिन नहीं बता सकता। शासन भी वह दिन नहीं बता सकता। दण्डित 
को छूट देना यदि नियमित था तो उस छूट को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व क्या द्ूट 
देने बाले पर नहीं होना चाहिए? आजन्म कारावास का दण्डित अपनी मृत्यु का दिन नहीं 
बता सकता, इसलिए उसको प्रदान की गई च्ूट का प्रयोग उसकी कारावधि घटाने में नहीं 
किया जा सकता, इस बात पर यदि शासन को दृढ रहना था तो फिर उसने हमको यह 
क्यों कहा था कि हम रक्तदान करं ओर उसके प्रतिदान में छूट अथवा पैसे प्राप्त कर ले, 
एेसा आजन्म कारावासी को क्यों कहा जाता रहा था? यह किस नियम के आधार पर किया 
गया था? दण्डित का रक्त लेकर उसको जे आश्वासन इस कारण दे देना क्योकि वह 
विवश है ओर पूर्णतया शासन के अधिकार में है ? कारावास से बाहर यदि इस प्रकार का 
कोई व्यवहार करे तो शासन उसको दण्ड का भागी मानता है। हमारी स्थिति में शासन 
बलवान था, किन्तु वह विश्वसनीय नहीं रह गया था, न्यायनिष्ठ नहीं रह गया था। सर्वोच्च 
न्यायालय के उस निर्णय को मान्य करना मेरे लिए कठिन हो रहा था ओर उसे अमान्य 
कर उसके सम्मुख ही उसके टुकड़े कर दूँ, एेसा सामर्थ्य भी मुञ्च में नहीं था। 

मैने जो छूट प्राप्त की थी उसके सम्बन्ध में न्यायालय ने टिप्पणी कौ थी कि "हमे 
ठेसा नही प्रतीत होता कि शासन अनुचित व्यवहार करेगा" उचित ओर अनुचित की व्याख्या 
किए बिना ही न्यायालय ने अपनी संभावना को व्यक्त किया धा। न्यायालय ने जिस प्रकार 
की आशा अपने निर्णय में व्यक्त की धी, न्याय की दृष्टि से बह शून्य के समान थी। पंजाब 
उच्च-न्यायालय द्वारा मेरे विषय में अपने निर्णय में व्यक्त किए गए दयाभाव को शासन 
ने किस प्रकार दुकराया था, बह मँ जानता था। न्यायालय के शब्द को मान देने का अर्थ 
है अपने प्रतिशोध की भावना को समाप्त करना, इस विचार से उस समय के शासको ने 








न्यायालय कौ संस्तुति को दुकरा दिया था। इस कारण सर्वो न्यायालय की इस आशा 
को अभिव्यक्ति को किं ' शासन अनुचित रीति से बरताव करेगा, ठेसा नहीं लगता।' शासन 
कितना महत्त्व देगा, यह मँ मन ही मन जानता था। फिर मुञ्चे न्यायालय से दया का भाव 
नहीं अपनी स्वतन्त्रता का अधिकार चाहिए था। किन्तु संभावना यही बढती जा रही थी 
कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के अपने प्रयत्नो में मै कदाचित अपना जीवन ही खो बैदूँ। इसके लिए 
शासन को कोई अतिरिक्त कठिनाई होने वाली नहीं थी। सर्वोच्च-न्यायालय के निर्णय के 
आधार पर धारा ४०१ के अन्तर्गत देने की आज्ञा कभी दी ही नहीं जाएगी। सर्वोच्च- 
न्यायालय के निर्णय द्वारा अपना अन्याय छिपाने का बहुत बड़ा साधन राज्यकर्ताओं के हाथ 
मेआगयाथा। 

इस निर्णय की प्रतिध्वनि समाचारपत्रं मे भी उठी थी। किसी ने तो इस प्रकार की 
आशंका भी व्यक्त की थी कि शासन को दिए गए, इस अनियंत्रित अधिकार का उपयोग 
कभी अन्यायपूर्ण रीति से भी हो सकता है। 

इस निर्णय को सुन कर जितना भँ विचलित हुआ था उतनी ही मेरी पत्नी भी विचलित 
हई थी। अपने हदय के उद्गार निकालने के लिए उसने मराठी भाषी दैनिक "मराठा"्मे 
प्रकाशनार्थं एक पत्र भेजा था। आचार्यं अत्रे ने उस सम्पूर्ण पत्र करो दिनांक-२६-१-१९६१ | 
के अंक में प्रकाशित किया। मेरी पत्नी की मन:स्थिति उस निर्णय सेकैसीहो गर्ईथी, 
उसका आभास उस पत्र से मिलता है। पत्र इस प्रकार था-- ` 

ˆ दिनांक १२-१-१९६१ के अंक में मेरे पति श्री गोपाल विनायक गोडसे को दिए 
गए दण्ड ओर मुक्ति के सम्बन्ध मेँ आप द्वारा लिखित सम्पादकीय पटा, अपने उस लेख 
मेँ आपने मेरे पति पर किए जाने वाले अन्यायों मे से एक अन्याय की ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए मै आपकी आभारी हू। | 

दुर्भाग्य की बात तो यह है कि शासन स्वयं को प्रशासक न समञ्च कर निरंकुश राजा 
ही समञ्जती है। आजन्म कारावास के किसी बन्दी की कारावधि को तो हम उसके प्रारंभ 
होने से पूर्व ही क्षमा कर उसको मुक्त कर दे ओर दूसरे को इतनी कारावधि दे कि जिसे 
भुगतता हुआ ही वह प्राण त्याग दे, किन्तु इसके सम्बन्ध मेँ कोई हमसे न पृष्ठे कि एेसा 
क्यो किया गया है? किसी को छोड्ना अथवा न छोडना, यह सब पूर्णतया हमारे विचार 
करने का प्रश्न है। जिसके ऊपर हमारी कृपा होगी उस बन्दी की छूट को हम सोना समन्ञेगे 
ओर जिस पर अप्रसननता होगी उसकी चूट को हम मिही समञ्ञेगे। इस प्रकार का शासकीय 
व्यवहार होता है, एेसा हमारा अनुभव है। श्री गोपाल गोडसे के विषय में पंजाब उच्च- ` 
न्यायालय के तीनों न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए इस संस्तुति को कि उनकी कारावधि 
को कम किया जाए जहाँ शासन ने कोई मान्यता नहीं दी, वहाँ उनको कारा की अवधि 
में उनके सद्व्यवहार के कारण प्राप्त छूट को भी अस्वीकार कर दिया गया। यह क्या आश्चर्य 
की बात नहीं? किन्तु 'राजा' की कृपा प्राप्त करना सरल नही। 

यहाँ पर मेरी पत्नी ने शासन के प्रति व्यंग कसने के लिए संत तुकाराम की पंक्ति दी 

थी-- 
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तुका म्हणे तेथे पाहिजे जालीचे। मेरा गबालाचे काम नोहे। व्यंग था (कारावास से) 


मुक्ति के लिए (शासन की ) जाति का (कांग्रेस का) व्यक्ति चाहिए। एेरा गैरा नहीं। जिस 
समय श्री गोपाल गोडसे को दण्ड दिया गया था, उस समय वे शासको के राजनीतिक जाति 
के चार आने के सदस्य भी नहीं थे तब उनको किस प्रकार शासन का कृपा पात्र होना संभव 
था? 

इसके बाद तुलनात्मक दृष्टि से मेरी पत्नी ने एक ओर उदाहरण दिया था। तीन हत्याओं 
में आजन्म कारावास का दण्ड भुगतने वाले एक व्यक्ति पर शासन ने किस प्रकार कृपा 
की ओर उसको कितनी शीघ्रता से मुक्त किया इसका विवरण देकर उसने यह बताया था 
कि कारण कि वह व्यक्ति अर्थात्‌ वह दण्डित एक तालुका काग्रेस कमेटी कां पदाधिकारी 
था। आगे मेरी पत्नी ने लिखा-“उसको मुक्त किया गया, इसमें कोई रोष अथवा उस 
व्यक्ति से द्वेष नहीं है। प्रश्न केवल यही है कि नियमों को किस प्रकार लागू किया जाता 
है, क्या वह न्यायसंगत रूप से किया जाता है। किस बात को परख कर बिना दण्ड भुगते 
बन्दी को मुक्त कर दिया जाता है ओर किस बात के आधार पर अवधि पूर्ण होने पर भी 
बन्दी को कारावास मेँ ही रखा जाता है, यह पूछने का अधिकार यदि न्यायालय को भी 
नहीं तो फिर जनता को किस प्रकार हो सकता है ? यह तो राजा की मनमजीं हुई। 

"सावित्री ने यम से याचना कर अपना पति पुनः प्राप्त कर लिया। उस प्रकार वर्तमान 
यम रूपी शासन से प्रार्थना कर्‌ मैँ अपना पति पुनः प्राप्त कर सर्वूगी एेसी मेरी भावना थी। 
मैने विनग्र विनती की, मन्त्री ओर उपमन्त्री के सम्मुख आवेदन किये, वह ' विचार करेगे ", 
“शर्त पर छोडेगे ', ' आवेदन भेज दो ', इस प्रकार आश्वासन मिलते थे। भोलेपन से आवेदन 
भेजे, अनेक स्मृति-पत्र भेजे, ओर छः मास बाद उत्तर आया * आपकी विनती पर विचार 
नहीं किया जा सकता।* बम्बई विधाग-सभा ने उनकी मुक्ति का दिन दिनांक १०-२- 
१९६० घोषित किया था। उसके सम्बन्ध मे सभापति को लिखा। उनका उत्तर आया कि 
“१ कुछ नहीं कर सकता। आप इस सम्बन्ध में गृह विभाग से पूछताछ कीजिए।' गृह विभाग 
से पूछा तो उसने कह दिया,“ बह केवल काम चलाऊ' उत्तर था अर्थात्‌ पूछने वाले को 
मुँह देखा उत्तर--यह तो वास्तविक उत्तर नहीं था। इसके लिए केन्द्र शासन से जानकारी 
प्राप्त करो। केन्द्र शासन ही इस विषय में ठीक-ठीक उत्तर दे सकती है। इसके साथ ही 
दण्डित का बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए।' दण्डित का बर्ताव अच्छा है, इस प्रकार का 
कारा का प्रमाण-पत्र लेकर बम्बई राज्य के पास गए तो उन्होनि उत्तर दिया, ' यह तो ठीक 
है, परन्तु यह हमारी इच्छा का प्रश्न नहीं है। ओर वास्तविकता तो यह है कि हमने केवल 
उसको अपने प्रान्त मेँ रखा हुआ है; वास्तव मे तो वे केन्द्र शासन के ही बन्दी है।' इस 
प्रकार अनेक वर्षो से शासन तथा उसके विभिन अंगः मेरे साथ छल-कपट का व्यवहार 
करते रहे है। सावित्री की उस पौराणिक कथा की एक महत्त्वपूर्ण बात मेरे ध्यान से उतर 
गई थी। वह यह कि यम का "हृदय ' धा। 

गोपाल के विषय में पंजाब उच्च-न्यायालय ने जो संस्तुति की है, उस पर यदि इस 
समय विचार नहीं किया गया है तो दूर से दूर उसके आजन्म कारावास के १४ वर्ष पूर्ण 
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हो जाने पर तो विचार किया ही जाएगा, इस आशा से उनके माता-पिता प्राण धारण किए 
हुए थे। एक पुत्र को मृत्यु-दण्ड दिया गया था ओर दूसरा आजन्म कारावास भुगत रहा था, 
इन आघातों से वे पहले ही पर्याप्त दुर्बल हो गए थे। एेसी अवस्था में जब उन्होने यह सुना 
की परीक्षण समिति का निर्णय है "१५ वर्ष प्रत्यक्ष अर्थात्‌ छूट के दिनों को भी कारावास 
केरूपमेंबिताकर २५ वर्षं से अधिक अवधि होने पर १४ वर्षो की रिपोर्ट को विचारार्थं 
भेजा जाए। उसके बाद ही छोडने अथवा न छोड़ने के विषय मेँ विचार किया जा सकेगा।' 

न्यायालय कौ अनुकूल संस्तुति की इतनी अप्रतिष्ठा इतनी उपेक्षा क्या किसी राज्य 
ने कभी को होगी ? न्यायालय के निर्णय रूपी इस पत्थर के सिर पर पड्ने पर अब गोपाल 
को स्वतन्त्र रूप में जीवित देखना हमारे लिए संभव नही, इस प्रकार की धारणा उनके माता- 
पिता कौ बनी ओर १५-२० दिन के भीतर ही उन्होने नासिक कारा में उनसे भेट की। 
बंदीशाला की दो- तीन सीडियां चदढने की शक्ति भी उनकी माता जी मे नहीं थी। २० मिनट 
उनकी भेट हुई। बड़ निर्विकार रूप से २० मिनट पूर्णं होने पर अधिकारियों ने माता-पिता 
से उठने के लिए कहा ओर उनकी माता जी सीदियों से उतरते ही जो नीचे लुदकीं कि 
फिर कभी उठ ही नहीं सकीं। ३-४ दिन में ही उनका देहान्त हो गया। गोपाल से स्वतंत्र 
रूप में मिलना होता तो अच्छा होता, इसके अतिरिक्त अन्त समय में उनके शब्द भी क्या 
हो सकते थे? माता जी की मृत्यु से पिता जी का दुःख ओर बढ़ गया। थोडे दिनों मे उन्होने 
भी शरीर त्याग दिया। 

स्वतन्त्रता के उपरान्त आजन्म कारावास के दण्डित को अन्डमान नहीं भेजा जाता। 
नियम परिवर्तित किए गए हैँ, किन्तु गोपाल के लिए भारत मे ही अन्डमान निर्माण किया 
गया है। माता-पिता जी के जीते जी शासको ने उनको मुक्त नहीं किया, थोड़े दिनों के 
लिए भी अवकाश नहीं दिया। नियमों के भीतर रह कर भी किस प्रकार क क्रूरता का बर्ताव 
कर सकते है, ब्रिटिश की अपेक्षा हम कितने बुद्धिमान हैँ, यह सिद्ध करके शासन ने 
आसुरी आनन्द का उपभोग किया। उसी शासन ने आज मेरे मुख से उर्मिला के शब्द कहने 
के लिए बाध्य किया है जिन्हें स्व. मैथिलीशरण गुप्त ने अपने काव्य में इस प्रकार संजोया 

पति को निष्कासन पिला, मुञ्चको कारागार। 
मृत्यु-दण्ड उस तात को, राज्य तुञ्चे धिक्कार॥ 

अन्तर केवल इतना ही है कि उर्मिला पर आपत्ति आई थी, राज्य-लालसा के कारण 
उत्पन हुई घटनाओं के कारण, इसलिए उन्होने राज्य को धिक्कारा ओर मुञ्च पर जो आपत्ति ` 
आई है, वह शासको के क्रूर बर्ताव के कारण। इसलिए मुञ्चे राज्य को ओर क्रूरता का पालन 
करने वाली सत्तान्धता को धिक्कार करना पडा है। हे , ईश्वर ! न्याय में पक्षपात न करने 
वालां शासक राज्य करे, एेसी मेरी प्रार्थना है। 


आपको 


 सौ० सिन्धु गोडसे 
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मैने निश्चय किया कि सर्वोच्च न्यायालय में पुनः जाऊगा। समाचार- पत्रो में कभी- 
कभी बन्दियों ओर बन्दीगृहों के सम्बन्ध मे जानकारी आया करती थी। मँ उनको लिख 
लिया करता था। न्यायालयों के निर्णय प्रकाशित होने पर अपने अनुकूल लगने वाले अंश 
को भी मै पटकर उसको लिख लिया करता था। अब तक के अपने न्यायालय के प्रयत्नो 
से भी मुञ्चे थोडा बहुत अनुभव हो गया था। उन सभी का उपयोग करके पुनः नया आवेदन 
पत्र तैयार किया जाए, एेसा मैने निश्चय किया। 

निर्णय के बाद लगभग ३-४ मास तक मेरा मस्तिष्क उसी दिशा मे विचार करता रहा। 
नित्य के सामान्य काम पर निश्चिय ही कु प्रभाव पडता था, परन्तु कार्य मे बाधा न डालते 
हए मुञ्चे अपना लेखन-कार्य चालू रखना था। व्यक्तिगत नित्यक्रमों मे मेरा ध्यान विचलित 
हो चुका था। कभी नहाने के लिए जाता ओर बिना नहाए ही लौट आता ओर फिर थोडे 
समय में ध्यान आता कि मेने तो स्नान ही नहीं किया। कुछ दिनों मँ रोगग्रस्त रहा। डोक्टर 
ने गरम पानी से स्नान करने के लिए कहा था। एक दिन गरम पानी की बाल्टी मैने नल 
के नीचे लगा दी। पानी भरता जाता ओर मेँ बरतन भर-भर के अपने शरीर पर डालता जाता। 
पानी की उष्णता कभी की समाप्त हो चुकी थी, फिर भी मेँ स्नान किए जा रहा था। 

एक बार एेसा भी हुआ कि विचारो की तन्मयता में ही मेँ स्नान कर रहा था कि सहसा 
उठा ओर मन में विचार आया कि मन में जो विचार संकलित हुए है उन्हें तुरन्त लिपिबद्ध 
कर लिया जाए। इस दृष्टि से मेँ स्नान करते ही उठा ओर अपनी कोठरी कौ ओर चल दिया। 
मन में मेरी यह कल्यना थी कि मँ वस्त्र धारण किए हुए हूं। कुछ पग आगे जाने के बाद 
ध्यान आया कि मैने तो वस्त्र ही नहीं पहने हैँ, तब लौटा ओर वस्त्र पहन कर फिर बाहर ¦ 
आया। पागल की परिभाषा यद्यपि मुञ्च पर पूर्णतया लागू नहीं हौ सकती धी, किन्तु आज 
यदि मैँ विचार करता हूँ तो सोचता हूँ कि वह उससे कम की भी कोई स्थिति नहीं थी। 
यदि पागल हो जाता तो कम से कम जो यातनाँ मन ओर मस्तिष्क तथा शरीर को 
अतिरिक्त, भुगतनी पड़ रही थीं, वह तो नहीं भुगतनी पड़तीं। 

करकरे मेरे साथ ही रहते थे। वे मुञ्चे बलपूर्वक भोजन करने के लिए बेठाते थे। वे 
मेरे अन्य व्यवहार पर भी ध्यान रखते थे, परन्तु इस प्रकार सडते हुए जीने का क्या महत्त्व 
है? मरना ही जब है तौ दूसरों के लिए तुरन्त स्थान रिक्त क्यों न किया जाए? किसी का 
ग्रास हम क्यों खा जाए? एेसे विचार मन में उठते थे। उसका प्रभाव मेरे लिखने पर भी 
पड़ता था। 

मनुष्य के मन की एक स्थिति एेसी भी होती है कि जब उसको मृत्यु का भय भी नहीं 
रहता, परन्तु जीते जी मारने का खिलवाड़ शासन मेरे साथ कर रही थी। दण्डित के साथ 
सद्व्यवहार किया जाए, बार-बार उसको उसके अपराध का निर्देश कर्‌ उसको आत्मा 
का हनन न किया जाए। जिस प्रकार उसका आत्मु- सम्मान स्थिर रह सके, इस प्रकार का 
व्यवहार उसके साथ किया जाए। उसके अन्तर को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाए, 
उसके गुणों का मूल्यांकर्न किया जाए। उसका श्रम बिना मूल्य के ग्रहण न किया जाए। | 
उसके साथ छल नहीं किया जाए। इस प्रकार की शिक्षा कारा के अधिकारियों को दी जाती 





२७० यन्त्रणा 


हे। सम्भवतया एेसा नियम होगा, किन्तु प्रत्यक्ष मे तो दण्डितों के साथ क्रूरता का ही व्यवहार 
किया जाता है, किन्तु बाहर प्रकट यही किया जाता है कि स्वराज्यकाल में बंदीशालाओं 
की योजना, कार्यप्रणाली ओर व्यवहार में अन्तर आ गया है। दण्डितों के साथ अब दण्डितं 
जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। उनको सभ्य नागरिकता की शिक्षा दी जाती है। सच्चाई 
यह हे $ कथनी ओर करनी में अन्तर है। जनता समञ्ञती है कि दण्डितों को सुख विलास 
मिलता हे। । 

इससे पूर्व मै कह चुका हूँ कि फँसी की क्रिया वास्तव में उस दण्ड की भयंकरता 
नहीं होती। एक बार मन में यह निश्चय हो जाने पर कि मुञ्च मृत्यु-दण्ड प्राप्त हुआ है ओर 
वह समय शीघ्र ही आने वाला है तो फिर भय नहीं रहता। नियम भी यही कहता है कि 
इस प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्ण किया जाए। एेसा दूसरे के दुःख को ध्यान मे रखकर किया 
जाता है। अतः इस नियम में मनुष्यता का आभास प्राप्त होता है। तिल-तिल कर तड्फा 
कर मासे की प्रक्रिया नियम में नहीं है , किन्तु किसी को यह कहा जाए कि तुमको मृत्यु- 
दण्ड दिया गया है ओर उसके गले मे फँसी का फँदा न लटकाकर उसके पैर में डोर बोधकर 
लटकाए रखना ओर यह समञ्ञना कि इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, गले मे रस्सी डालने 
से तो रक्तरजित मृत्यु होगी ओर इससे रक्तविहीन मृत्यु होगी, अतः यह दण्ड उससे मृदु 
है, इसीलिए इसका भाव भी दयायुक्त है, किन्तु उस पद्धति से उस व्यक्ति के शरीर को 
जो वेदना होगी बह वेदना शासन के इस मृदु दण्ड के तथाकथित दयापूर्ण व्यवहार से मन 
को हुआ करती थी। अधिकारियों को तो इस ठगी से कुछ भी वेदना नहीं होती थी। यह 
बात नहीं कि सर्वोच्च-न्यायालय की कोई विसंगति शासन के ध्यान में नहीं आई थी, परन्तु 
मुड्ञ पर अत्याचार करने के लिए उस निर्णय-पत्र का सहारा लिया जा सकता था, इसलिए 
उस विसंगति को दूर करा लेने की इच्छा शासन को नहीं थी। 

फांसी, आजन्म कारावास, कालापानी, कारावास, सश्रम कारावास, साधारण 
कारावास आदि दण्ड पद्धतियों का आरंभ, उनका कार्यान्वयन, उनकी स्थिति में अन्तर, 
न्यू साउथ वेल्स, आस्दरूलिया, अन्डमान का निष्कासन के लिए उपयोग, कभी शताब्दियों 
पूर्व की दण्ड पद्धति, छूट पद्धति का प्रारंभ, छूट पद्धति का हेतु, मनुष्य को अपराध प्रवृत्ति 
का उद्गम, ब्न्दीगृह पद्धति का प्रारभ, प्रिवी-कौँसिल की धारणा के दोष, सर्वोच्च 
न्यायालय की रिप्पणी में विसंगति इस प्रकार की अनेक बातों का उल्लेखपूर्णं आवेदन 
करने का मेर निश्चय था। एक के बाद एक अनेक पृष्ठ मँ लिखता जा रहा था। इसप्रकार _ . 
आवेदन का आकार बढता जा रहा था। सोते-जागते, उठते-बेठते मुञ्ञे सदा उसका ही ध्यान 
रहता। कभी असमय रात को मेरी नींद खुल जाती तो तभी उठ कर बैठ जाता ओर लिखने 
लगता। 

एक प्रकार से एक प्रबन्ध-सा बन रहा था। उसके लिए बहुत-सी जानकारी मैने 
एकत्रित की थी। अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी रचना को व्यवस्थित किया। मेने यह निर्णय 
लिया कि प्रबन्ध के रूप मेँ ही इस आवेदन-पत्र को भेज दूँ। उस प्रबन्ध को मैने “क्या 
भारतीय विधान के अनुसार आजन्म कारावास के दण्डित को कारा मे मरना चाहिए? ' 85 
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4 {1 (गा\1110 €) एा501 (170 ॥11€ [70 21 1.2५“ ? अथवा हिन्दी अक्षरों 
में हेज ए लाइफ कन्क्टि टु डाय इन प्रिद्लन अंडर दि इंडियन लो? शीर्षक दिया था। 

जैसे-जैसे कागज लिखकर पूर्णं होते जाते, वैसे-वैसे मेँ उनको घर भेज दिया करता। 
वहं से वे टाइप होकर मेरे पास आते। उसी क्रम मेँ मने कागजों का एक बड़ा पुलिन्दा 
घर भेजा। मेँ समञ्जता था कि ये टाइप होकर लगभग तीन सप्ताह तक मेरे पास आएंगे 
किन्तु इसी नीचे एक घटना घट गई। आधा पूना जलमग्न हो गया। पनशेट बध टूट गया 
था। 

दो-तीन दिन बाद समाचार-पत्रों मे इसके ओंँखों देखे समाचार के विवरण एवं चित्र 
आदि प्रकाशित होने लगे। मेरे भेजे हुए कागज जहाँ टाइप होने वाले थे वह घर भी जलमग्न 
हो गया था। यह मुञ्ञे वहाँ का मानचित्र देखने से ही विदित हुआ था। मैने उसी प्रकार चित्र 
में यह भी देखा कि मेरे बड़ भाई श्री दत्तात्रय का घर तथा वह घर्‌ जिसमें मेरी पत्नी ओर 
बच्चे रहते थे, वे सब भी पानी में डूबे हुए थे। सैकड़ों प्राणी मृत्यु के ग्रास बने होगे, एेसा 
अनुमान लगाया जाता था। समाचार भी इसी प्रकार के आ रहे धे। 

संपूर्णं डाक-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। घर का समाचार जानने का कोई भी 
मार्ग नही था। ज्यो -ज्योँ दिन बीतते जाते त्यों - त्यो चिन्ता बदृती जाती थी। कुछ कर सकने 
कौ अपनी कोई सामर्थ्यं थी नहीं। शाम होने लगती ओर कोठरी मे बन्द होने का समय 
आता कि घर के सदस्यों के चित्र आंखों के सामने तैरते दिखाई पडते। चित्रो मेँ जब यह 
स्थिति थी तो वास्तव मेँ पूना कैसा होगा, कितना भयानक, कितना उदास ! इस प्रकार की 
मन ही मन कल्पना में ही रात बीत जाया करती। 

मानो कोचड्‌ को लँघकर मार्ग निकालता हुआ-सा बहुत दिनों बाद घर से एक पत्र 
आया। लिखा था--“ हम कुशल से हँ, घर सारा पानी मेँ डूब गया था, दूसरी मंजिल पर 
पानी नहीं आया। निचली मंजिल पानी से भर गई ओर उसमें रखा अनादि सब सड़कर 
नष्ट हो गया। हम सब साथ में रहते हैँ, शेष विवरण बाद मे लिखा जाएगा। श्री दत्तात्रय 
का भी पत्र आया। लिखा था-“ भवन विद्यमान है, घर में अन्नादि से लेकर वस्त्र तक सभी 
कुछ नष्ट हो गया है। सभी लोग कुशलपूर्वक है। 

इसे भाग्य की बात ही समञ्नी चाहिए कि परिवार सकुशल रह गया था। इसके बाद 
ही तुरन्त दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ। मन में एकदम शंका हुई, मेरे कागजात का क्या हुआ होगा। 
यदि कागज नहीं रहे तो मुञ्चे उसी प्रक्रिया में से होकर फिर लिखना होगा, किन्तु क्या उतनी 
शक्ति मुङ्में अभी अवशिष्ट है ? यही विचार मन में आते हुए भी कागजात के विषय में 
उस समय पृछठना उचित नहीं समञ्चा। 

घर को सुव्यवस्थित होने मे लगभग दो मास लग गए। बीच में एक पत्र से यह सूचना 
मिली कि मेरे भेजे कागज सुरक्षित दँ। घर में पानी आता हुआ जानकर सामर््यानुसार ओर 
स्थानानुसार जितनी वस्तु ऊपर समा सकती थी। उतनी लेकर सब ऊपर चले गए थे। इस 
प्रकार वे कागज सुरक्षित रह गए थे। 

डद्‌-दो मास व्यतीत होने पर स्थिति जब सामान्य हुई तो फिर मेरे कागज भी टाइप 
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करवाए गए। सब मिलाकर १७५ टाइप किए हुए पृष्ठ थे। जिस किसी प्रकार इतना परिश्रम 
किया ही दै तो इनं कागजों को मुद्वित कराकर ही भेज दुं, एेसा मेरे मन में आया। पत्नी 
से इसकी संभावना के विषय में पृ्ठा। मुञ्चसे जितना हो सकेगा वह सब मेँ करूंगी, एेसी 
स्वीकृति उसने दी। उसने अनेक स्थानों पर इस विषय में पूछताछ की। मेरे श्वशुर ने कुछ 
सहायता कौ। आवेदन मुद्रित होने लगा। 

दिनांक २८-१०-१९६१ को मेने प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किए ओर एक टंकित प्रति 
आवेदन के साथ सर्वोच्च न्यायालय के लिए भेज दी। न्यायालय को सूचित कर दिया गया 
कि आवेदन मुद्रित किया जा रहा है, मुद्रण पूर्णं होने पर वह भेज दिया जाएगा। 

दो मास के बाद्‌ मुञ्चे आवेदन की मुद्रित प्रति प्राप्त हुई। बडे आकार के १२० पृष्ठ 
थे। ३-४ दिन उनको पढने मे लग गए। जहाँ संशोधन की आवश्यकता थी, वह किया ओर 
फिर उन प्रतियों को सर्वोच्च न्यायालय मेँ भेज दिया। आवेदन में कई नामों का उल्लेख 
था। उन व्यक्तियों को एक-एक प्रति भेजने के लिए अधिकारियों को दे दी। 

सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णय -पत्र से मुञ्चे अनेक बातें सीखने को मिली थीं। 
मैने उनका परीक्षण किया।उसके आधार पर निष्कासन अर्थात्‌ काला पानी ओर ' कारावास ' 
ये दोनों बाते एक नहीं है, इसका भेद मुञ्चे दण्डसंहिता की अनेक धाराओं से विदित हुआ। 
परन्तु उसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता धी। निष्कासन के आदेश के बाद दण्डित 
को कारा में बन्द करने के पीछे कोई वैधानिक आधार नहीं था। सावरकर जी तथा अन्य 
क्रान्तिकारी बन्दी एवं उसी प्रकार के अन्य अपराधो में दण्डित बन्दियों को नियमानुसार 
नहीं, अपितु छल-कपट के आधार पर अन्डमान आदि दुर्गम स्थानों पर कारा में रखा गया 
था, एेसा मैने उल्लेख किया था। उसके लिए कानून का उल्लेख कर अपने कथन का समर्थन 
कर्‌ स्पष्टीकरण भी किया था। यदि बंदी बनाकर रखना होगा तो वह १४ वर्षो तक ही रखा 
जा सकेगा ओर यदि च्ूट का अधिकार न भी दिया जाए तो उसको १४ वर्ष बाद मुक्त ऊरना 
ही होगा। अपने इस आग्रह को मैने नियमों द्वारा पुष्ट किया था। एक्ट कौ धाराओं का ्मैने 
पृथक्‌ विश्लेषण किया। मेरे दण्ड का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है इस विषय 
को मैने एक पृथक्‌ अध्याय में समाविष्ट किया था। मन न्यायालय को यह दिखाने का यत्न 
किया कि जिस प्रकार का व्यवहार शासन कर रहा है उसको उस प्रकार का अधिकार कभी 
भी दिया ही नहीं गया था।उस समय मेरी मन की स्थिति कुछ एेसी धी कि सर्वो च न्यायालय 
को प्रस्तुत किया गया मेरा यह आवेदन अन्तिम ही होगा, क्योकि इसके बाद मुञ्चमें वह 
सामर्थ्य ही शेष नहीं रह पाएगा जिसके आधार पर मेँ पुनः आवेदन कर स्कू। इसलिए 
इस विषय पर जितना अधिक से अधिक स्पष्ट कर सकता था, वह करने का मने यथाशक्ति 
प्रयत्न किया था। आज भी उस आवदेन की २५-३० प्रतियोँ मेरे पास है! 

मुञ्धे यह भी आभास हो रहा था कि इसके बाद मैँ कार्य मे समुचित ध्यान नहीं दे पाऊगा। 
पिछले ६ वर्षं से हम अर्थात्‌ करकरे ओर मँ नासिक कारा की रासायनिक उद्योगशाला मे 
काम करते धे। उस उद्योगशाला के प्रति हमारा एक प्रकार से अपनापन-सा हो गया था। 
हमारी छूट तो व्यर्थं सिद्ध हो गई, किन्तु उद्योगशाला को हमने स्थापित किया, उसको 
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व्यवस्थित किया, बह हमारे प्रयत्नो का फल है। रचना का एक छोटा-सा कार्यं हमने किया 
है, इस प्रकार का मानसिक संतोष हम किया करते थे। हमारी अनुपस्थिति में वह कार्य 
स्थगित होने वाला नहीं था। हमारी छूट भले ही निरर्थक सिद्ध कर दी गई हो, किन्तु वह 
कार्य तो खडा था, ओर वह कार्य अपने देश का था। भले ही लघुरूप मे हो, परन्तु शासन 
की उद्योग विषयक योजना की कार्यान्विति उससे होती थी। हमारी अपनी व्यक्तिगत हानि 
हुई, हमारे साथ ठगी की गयी, इसलिए उस उद्योगालय को नष्ट करदेने की भावना में 
भले ही वैयक्तिक प्रतिशोधात्मक समाधान होता हो, किन्तु मन का विवेक यही चाहता 
था कि इस प्रकार तो देश की हम हानि कररेगे। हमारी राष्ट्रीय भावना का आभास 
अधिकारियों को था, इसलिए हमारे विषय मे कभी वे इस प्रकार की आशंका भी नहीं 
रख सकते थे। । 

दण्डित के साथ की गई वंचना के कारण, कार्य मे दण्डित द्वारा हानि करने के 
उदाहरण कारागार में अनेक मिलते है। बदिया गलीचे बनाने वाला एक दण्डित था। वह 
शीघ्र ही छूटने वाला था। इसी बीच एक बहुत ही शीघ्रता का कार्य आया ओर उसे उस 
दण्डित को सौप दिया गया। उससे कहा गया कि इस कार्यं को तुम निरश्चित अवधि मे 
पूर्णं कर दो, तुम्हें दस दिन की ट मिल जाएगी। 

भोजन ओर विश्राम की ओर भी ध्यान न देते हुए अथक परिश्रम से उस बन्दी ने 
निश्चित्‌ अवधि मे उस कार्य को पूर्णं कर दिया। कार्य हो जाने पर अधिकारियों ने चूट 
देने मेँ आनाकानी की। उसको छूट का जो आश्वासन दिया गया था, उसका एक-एक दिन 
बीतने लगा। उसके मन पर जाने कैसा प्रभाव हुआ कि उसके मुक्त होने मे आठ ही दिन 
रह गए थे कि वह दण्डित बहुत दुखी हो गया। वह अधिकारियों के सम्मुख गिड़गिड़ाया 
कि आज उसे मुक्त कर दिया जाए। मै इतने से ही सन्तुष्ट हो जाऊंगा, आपका उपकार 
मानूँगा। मुञञे मेरे बच्चो भे ओर परिवार वालों मे जाने दीजिए, वे बेचारे तड्प रह होगे। आपके 
आश्वासन पर मै उन्हे अपनी मुक्तता का दिन दस दिन पूर्व का लिख चुका हूं। पिछले दो 
दिनों से वे निराश बच्चे मार्ग देख रहे होगे। 

न जाने क्यों, किसी भी प्रकार्‌ से हो अधिकारियों के मन में अन्यायपूर्णं विचार आ 
गया। गलीचे ककार पूर्णं हो चुका था। अधिकारी बोले, ओर आठ दिनों में क्या अन्दः 
पड़ने वाला है? दण्ड देते समय तुर छूट मिलेगी, एेसा न्यायाधीश ने थोडे ही कहा था। ध 

इस प्रकार के कठोर वचन सुन कर्‌ व्याकुल मन से वह दण्डित बोला, " विश्राम के 
समय भी काम करना होगा", यह भी न्यायाधीश ने नहीं कहा था। आपको आवश्यकता 
थी ओर मेरे पास कला थी। आपने चुट प्रदान का आश्वासन दिया ओर मैन कार्य किया।' 

"अधिक बड़-बड़ मत करो। तुरँ आठ दिन हम भूखा थोड़े रखेंगे, खाना मिलता 
रहेगा, जाओ अपना काम करो।' 

इस प्रकार का शूल के समान चुभने वाला उत्तर सुनकर उसको गिड्गिड़ाहट समाप्त 
हो गई। उसकी नग्रता भी लुप्त हो गई। वहाँ से वह उद्योगशाला मे गया ओर कैची लेकर 


उस गलीचे को उसने तिरछा करके काट क वत पकार वन 2 क । इस प्रकार उसने उसे काटाथाकि वह 4 
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किसी प्रकार से भी सुधारा नहीं जा सकता था। 

किन्तु शासन तो शासन ही था ओर एवट भी उसकी रक्षा करता है। वही हआ। यहां 
भी एक्ट ने शासन की सहायता की। उस दण्डित को पीटा गया, एकान्तिका में बन्द किया 
गया, डंडा बेडी डाली गई, उसकी छूट को काट कर मुक्ति-दिवंस को आगे बढाया गया। 
बंदीशाला के उत्पातो एवं उपद्रवो के मूल पर यदि कोई ध्यान दे तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
उसका आधार अधिकारियों का दुर्व्यवहार ही होता है। यदि उस गलीचे बनाने वाले को 
छूट का आश्वासन न दिया जाता तो निश्चित अवधि में वह कार्य पूरा नहीं हो सकता था, 
इस बात का ज्ञान अधिकारियों को था। जब उन्होने आश्वासन दिया था तो नैतिक दृष्टि 
से उसको पूर्ण करने का उत्तरदायित्व उन अधिकारियों का था। 

मै भी अधिकारियों से विवाद करना चाहता तो था, किन्तु यह भी चाहता था कि इससे 
कार्य की हानि न हो। उस विवाद के प्रारंभ से पूर्व हमने उस उद्योगशाला में एक छोरा- 
सा समारोह किया। विगत ६ वषोँ मे किस प्रकार उद्योगशाला निरन्तर प्रगति करती रही 
है, इसका विस्तृत विवरण हमने अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया। उत्पादन, वितरण 
तथा अन्यान्य सभी व्यवस्थाओं का आलेख तैयार कर रखा गया था। दिनांक २०-९-१९६१ 
को यह समारोह हआ। अपने मन मेँ यह समञ्ञता था कि मैँ उस उद्योगशाला से विदाई 
लेरहाहू। | 

दिनांक २०-१०-१९६१ को मेरा आवेदन सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। आजन्म 
कारावास अर्थात्‌ सम्पूर्णं जीवन यह तर्कं यदि शासन की ओर से प्रस्तुत किया गया तो शासन 
के ही नियमों से अनुशासन की किस प्रकार अवहेलना हो सकती है, यह सिद्ध करने का 
मेरा उदेश्य था। मेरा प्रत्येक विचार लिखित हुआ करता था। मेँ जानता था कि यह संघर्षं 
शासन ओर उसके विरोधी का विषम संघर्ष माना जाएगा ओर यह भी मेँ जानता था कि 
मै स्थानीय अधिकारियों के सम्मुख ही उनके नियमों को दोषी सिद्ध करने वाला था, 
इसलिए कदाचित मेरे साथ अधिक कटु व्यवहार किया जाएगा। ओर कदाचित उस छल 
का परिणाम मेरी मृत्यु भी हो सकती है। 

दण्डित के परिधान मे टोपी के आधार पर उसका वर्गं पहचाना जाता था। पाँच वषं 
या उनसे थोड़ी कारावधि वाले को सफेद टोपी, जिसके पाँच वर्ष से अधिक शेष है उसको 
पीली योप, विशिष्ट अर्थात्‌ अभ्यस्त दण्डित को काली टोपी ओर भाग जाने के अपराध 
मे दण्डित को लाल योपी पहनाई जाती थी। अभ्यस्त दण्डित की संज्ञा "दुबारा! है। 

हमको पीली टोपी पहनाई गई थी। अर्थात्‌ नियमानुसार हमारी कारावधि पाँच वर्ष से 
अधिक शेष थी। 

मुवित की अन्तिम तिथि से प्रारंभ की भुगती हुई कारावधि को गणना के आधार पर 
अवधि निर्धारित की जाती थी। हमारे विषय में अन्तिम दिन निश्चित नहीं हो पाया था। 
क्योकि शासः ने किसी भी नियम का पालन तो किया ही नहीं था। न अपने वचनो पर 
ही रिका रहा। अब तो मृत्यु ही अन्तिम दिन निर्धारित है, शासन ने एेसा ही अर्थं सर्वोच्च 
न्यायालय के.उस निर्णय से लगाया था। 
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यदि उस निर्णय को मान भी लिया जाए तो न्यायालय ने यह भी तो कहा था कि मृत्यु 
का दिन पहले से ही कोई निश्चित नहीं कर सकता। मुञ्ञे ५ वर्षं के बाद ही मृत्यु होगी, 
इसका अनुमान शासन ने किस प्रकार लगा लिया? उसके पूर्व भी हो सकती है। शासन 
के बर्ताव के कारण लिखित नियमों मे विसंगति सिद्ध हुई थी, इस कारण मैने टोपी लौट 
दी ओर लौटाने का कारण भी स्पष्ट लिखकर दे दिया। 

मुञ्ञे सफेद टोपी दी गई। उसके आधार पर मेरी सजा की अवधि ५ वर्षसेकमकौ 
्रेणी मे आ गई, इस प्रकार लिखकर देने के लिए मैने अधिकारियों से आग्रह किया। वे 
लिखकर देने के लिए उद्यत नहीं हुए, क्योकि लिखित नियम का ओर अधिकारियों के 
लिखित वचन का आधार लेकर भैं सर्वोच्च न्यायालय मेँ जा सकता हूं, उनका विचार हो 
सकता था। मने सफेद टोपी लेने से भी इकार कर दिया। | 

प्रत्येक दण्डित को एक पदक (बैज) दिया जाता है, उसे वह अपने कुत्ते पर बटन 
के साथ लगाता है। पहले तो वह लोहे की तार से लटका कर गले में डाला जाता था। बाद 
मेँ यह सुधार किया गया। उस पदक पर बन्दी का क्रमांक, उसका नाम, संहिता कौ धारा, 
दण्ड का दिन, दण्ड की अवधि ओर मुक्ति का दिन अंकित रहता है। 

मेरे पदक पर भी मुकिति का दिन तो अंकित था, किन्तु शासन के बर्ताव के आधार 

पर तो दिनांक निर्धारित करना ही विसंगत था। मृत्यु ठीक उसी दिन थोड़े ही आने वाली 

` थी? मृत्यु शासन की सेवक तो नहीं कि निर्धारित तिथि पर वह उनके सामने आकर हाथ 
जोड़कर खडी हो जाती। मैने पदक (बिल्ला) लेने से भी ईंकार्‌ कर दिय।। 

काम करते समय अथवा इधर-उधर जाते समय दण्डित को सिर पर टोपी रखना 
आवश्यक होता है। पदक (बिल्ला) भी लगाना चाहिए, यह भी नियम है । मैने नियम भंग 
किया इस प्रकार का आरोप लगाकर मेरी चट काटना आरंभ कर दिया गया, किन्तु यह 
उसका उपाय तो नहीं था। मैने नियमों मे दोष ओर शासन के बर्ताव को असम्बद्धता प्रकट 
की थी। उसका उपाय यही हो सकता था कि उनकी परीक्षा कर उसका निराकरण किया 
जाए। 

छूट काटना तो दण्ड माना जाता है। ओर उतनी अवधि के लिए दण्डित कौ मुक्ति 
का दिन आगे टल जाता है। मेरे सम्बन्ध में दूट काटना, न काटना एक समान था। शासन 
अपने को ही ञ्ुटला रहा था। कारावधि में छूट दी गई या नही तो भी मृत्यु के दिन मुक्ति 
दी जाएगी, इस प्रकार अन्धेर नगरी का-सा व्यवहार होन के कारण छूट काटने से अनुशासन 
का एक प्रकार से नाटक-सा खेला जा रहा था। 

शासन ने नियमों मे दोष तो दढ लिए, किन्तु बहुत बिलम्ब से। उन नियमों मे जो 
सुसंगति बिठाई गई, बह शासन को कुधारणा के साथ। शासन ने तब निश्चय किया कि 
मेरे वैज पर मुक्ति का दिन अंकित न किया जाए। 

इसके आधार पर पदक न लगाने के कारण मुञ्जको जो छूट काटने के रूप मे दण्ड 
दिया गया था, उसका निराकरण होना चाहिए था ~" "1 किन्तु बह नहीं किया गया। इससे भी _ 

मेर मूलभूत विवाद तो समाप्त नहीं हुआ था। जिसको केवल दण्ड ही दण्ड है ओर अब 
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शासन की तथाकथित पद्धति के अनुसार मुक्ति का दिन निर्धारित नही, उसको बिल्ला 
(बैज) लेकर क्या करना था? तुम्हारे पास पदक नहीं है इसलिए तुमको पुनः निकालता 
हूं अथवा अपने राज्य में नहीं रहने दूँगा, इस प्रकार कौ अनर्गल बात यमराज तो नहीं कर 
सकते थे। ओर मुवित का कोई भी दिन निर्धारित न करना भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 
पत्र से प्रकट नहीं होता था, किन्तु इस प्रकार का बर्ताव करने का अपना अधिकार है, ेसा 
मनुष्य हीनता का व्यवहार शासन ने किया। 
मेरा संघर्ष जारी रहते हए भी इस अन्याय के लिए मुञ्ञ सर्वोच्च न्यायालय में जाना 
` था।मेरी शिकायत अधिकारियों के विरुद्ध थी ओर उन्हीं के द्वारा मुञ्चे उसे सर्वो च न्यायालय 
तक पटहूंचना भी धा। अधिकारियों ने बीच मे अड्चन डाली। यह बात मैने भेट में पत्नी 
को बताई। अहस्ताक्षरित आवेदन मैने उसको भेज दिया।उसने सर्वोच्च न्यायालय को लिखा 
ओर उसने शिकायत की कि अधिकारी मेरी याचिका के कार्य मे अड्ने डाल रहे हे। 
सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदन की प्रतीक्षा की। जब प्रतीक्षा करने के बाद भी आवेदन 
नहीं आया तो उन्होने बंदीगृह अधिकारियों को आदेश दिया कि यदि इस प्रकार का कोई 
आवेदन आया हो तो उसे तुरंत भेज दिया जाए। उनको यह भी निर्देश दिया कि इसको 
भेजने मे विलम्ब क्यों हुआ इसका कारण भी स्पष्ट करे। यह भी सर्वोच्च न्यायालय ने 
| निर्देश दिया कि न्याय मांगने के कार्य मे किसी प्रकार की अड़चन डालना अनुचित है। 
| यह बात मेरी पत्नी को किसी प्रकार विदित हुई इसकी छानबीन कौ गई तो ज्ञात हुआ 
| | कि अधिकारियों के माध्यम से ही मेरा पत्र व्यवहार हुआ था, किन्तु इससे यह हुआ कि 
। जिस अन्याय के विरुद्ध मुज्ञ उन्मुक्ति (रिलीफ) माँगनी थी, उसका महत्व समाप्त हो गया। 
| । | 
|| 
| 
|, 
॥ | 


>~. ~ 0 1 
~= ~= ~~ 


ड ल 1 क कक 2 + 4. 


सत्ता का इस प्रकार का दुरुपयोग शासन की विशिष्ट नीति के कारण हुआ करता था। 











नासिक कारागार में मेरा विवाद जारी था। शासन ने भी अनुभव किया कि मेरे प्रकरण 
में छूट काटने का कोई उपयोग नहीं है। यदि मुञ्चे किसी एसे स्थान पर ले जाकर रखा जाए 
ओर सब ओर से सम्पर्क काट कर असहाय बना दिया जाए तो मै विवाद नहीं कङ्गा, 
शासन को ओर अधिकारियों को विचार करने के लिए विवश करने वाले, सिरदर्द करने 
वाले प्रश्न उपस्थित नहीं करूंगा, शासन के प्रहार चुपचाप अपने ऊपर ञ्ञेलते हुए वैदंगा 
ओर मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहूगा, इस आशा से दिनांक २०-१-१९६२ को मञ्चे नासिक 
से मोटरकार हारा ओरंगाबाद बन्दीगृह मे ले जाया गया। 

मेरे विवाद असम्बद्ध नहीं थे, दुराग्रह भी नही थे ओर किसी को कष्ट देने वाले भी 
नहीं थे। केवल एक एक्ट की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए ही यह सब परिश्रम मैने 
किया था। शासन के पास उसका युक्तियुक्त उत्तर नहीं था। अपना जठ प्रकट न हो जाए, 
श्सके लिए बल प्रयोग करने का शासन का अत्यन्त अपवित्र व्यवहार था। क्योंकि पवित्रता 
का प्रकरण प्रस्तुत हुआ है, इसलिए मैने " अपवित्र" शब्द का प्रयोग किया है। 

ओरंगाबाद हम रात के समय पहुंचे थे। उस रात ओर उसके अगले दो दिनों तक मुञ 
एक बैरक में रखा गया जो विशेषतया मेरे लिए रिक्त करवाई गई थी। बाद में मुञ्चे उसके 
पाश्वं में एक काल-कोठरी मेँ रखा गया। 

दिन मे बन्द किए जाने के लिए मैने पहले दिन ही विरोध किया था। एेसा करना दण्ड 
समज्ञा जाता है ओर वह दण्ड किसलिए दिया जा रहा है, यह दण्डित को बताना चाहिए 
ओर अभियोग लगाकर ही दण्ड देने का अधिकार अधिकारियों को है, यह बात मैने छोरे 
अधिकारियों को स्पष्ट कौ। सम्भवतया उन्होने इस बात को कारागार अधीक्षक को बताया 
होगा, तब मेरी कोठरी दिन में खुली रखी जाने लगी। 

मुञ्े अन्य दण्डितों से मिलने नहीं दिया जाता था। उसका कारण यह था कि कही 
म उनको भङ्काकर्‌ उनके अधिकारों से अवगत न करा द| मैने अधिकारियों को स्पष्ट 
कर दिया कि “अधिक कष्ट सहन करने की शक्ति जिसमें होगी, जिसमें इतना मनोबल 
होगा, वही इस प्रकार के कार्य करेगा। अपना-अपना हित सबको ज्ञात है। सिखाने से कोई 
खडा नहीं होता।' यह बात उनकी समञ्च में आ गई तब दण्डितों के साथ बोलीबाल ओर 
कबड़ी आदि खेलने की अनुमति दी गई! | 

नासिक की रासायनिक फैक्टरी मेँ काम कर चुके अनेक दण्डित भी ओरंगाबाद कारा 
मे थ। मेरे वहां लाए जाने का समाचार सुनकर उनको सन्तोष-सा हुआ था। यदि आत्मस्तुति 





न समज्ञा जाए तो कहग कि उन बन्दि की मेरे प्रति असीम भक्ति थी। उसका प्रमुख 
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कारण था, रासायनिक प्रयोगशाला का उनके प्रति किया गया व्यवहार। सर्वोच्च न्यायालय 
मे मिली असफलता पर उनको दुःख हुआ करता था। 

उन्होनि एक विचित्र बात सोचकर योजना बनाई । जिस प्रकार किसी की सहायता करने 
के लिए चन्दा किया जाता है, उसी प्रकार उन्होनि अपनी द्ूट के दिन जमा करके मुञ्ञे नासिक 
बंदीशाला में पत्र भेजा जिसमें उन्होने लिखा कि हम अपनी छूट के दिन आपको देते है। 
न्यायालय अथवा शासन द्वारा उसका उपयोग आपकी मुक्ति के लिए किया जा सकता हो 
तो कृपया शीघ्र सूचित कीजिए। आपने बहुत कष्ट भोगा है। दिन -रात काम किया है। हम 
अनप को शिक्षित किया है। हमारी यह विनती आप मान लें। आप मुक्तं होकर अपने 
बच्चों के पास शीघ्र जाए्‌। 

भोले, किन्तु भावनापूर्णं वे पत्र आज भी मेरे पास विद्यमान हैँ। कई मास के बाद 
अधिकारी पत्र फाड़ डालते है। मने जब कहा कि मुञ्चे उन पत्रों को सुरक्षित रखना हतो 
उन्होने उनको नहीं फाड़ा। . 

ओौरंगाबाद के उन दण्डितों को कहीं ब्लैक लिस्ट मेँ न डाल दिया जाए, एसा मुञ्े 
डर था, किन्तु वैसा नहीं किया गया। किन्तु इतना स्पष्ट है कि जिन्होने मुञ्े अपनी ट 
प्रदान की थी उनको ब्लैक लिस्ट मेँ आने का भय तनिक भी नहीं था। 

कारावास मे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों मे मै भाग लिया करता था ओर दण्डितों 
को जो पथ-प्रदर्शन मुञ्चसे चाहिए था वह भी करता था। केवल शासन के साथ ही मेरा 
संघर्षं था, ओर वह यहोँ भी जारी था। 

मेरे आवेदन पर क्रमांक डाला गया था ओर वह था पिटीशन न° १६, १९६२। दिनांक 
१२-४-१९६२ को ओरंगाबाद बन्दीगृह में मुञ्ञे न्यायालय की ओर से सूचना मिली कि 
आवेदन निरस्त किया गया है। | 

इसे कठिन परिश्रम से किए गए प्रयत को न्यायालय ने व्यर्थ सिद्ध कर दिया था। मेरे 
द्वारा उठाए गए प्रश्नों की गहराई मेँ जाने से सर्वोच्च न्यायालय ने सम्भवतः इन्कार कर 
दिया था। अतः प्रश्न उसी प्रकार अनिर्णीत ही रह गया था। 

मेरे मन मे ओर निराशा छा गई थी। मन में लगातार घर की स्मृति आने लगी। घर पर 
भी उदासी की छाया छाई रहती थी। पत्नी द्वारा कभी-कभी भेजे गए पत्र उसको व्याकुल 
अवस्था का प्रदर्शन करते थे। मेरे मन पर भी उसका परिणाम हुआ करता था। दो वर्षं पूर्व 
अर्थात्‌ दिनांक ७-१०-१९५९ को उसने लिखा था-- | 

प्रत्यक्ष इच्छा शक्ति के आधार पर तुम कई बातें निश्चित करते हो ओर उन्हे कर डालते ` 
हो। कुछ समय पूर्वं तक मेँ भी कुछ इसी प्रकार निश्चित करती थी ओर उसे कर डालती 
थी। परन्तु अब न जाने क्या हो गया, कुछ समञ्च मे नहीं आता। भोर से लेकर रात्रि के 
११-१२ बजे तक का समय कहो जाता है, यह समञ्ञ मे ही नहीं आता। रात को सोते समय 
पुरे दिन का हिसाब लगाऊँ तो मैने कुछ किया हे, एेसा भी दिखाई नहीं देता। इससे अनेक 
बार जीवन मे आस्था बद्ने की अपेक्षा अनास्था बदृती जा रही है। सोचती हं कोल्हू के 
वैल की भान्ति ही यदि जीना है तो फिर उसका लाभ क्या? तुरन्त ही दूसरा मन कहता 
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है- “ अन्य किसी को यदि तुम्हारे जीने का उपयोग हो न हो, परन्तु तुम्हारा गोपाल ओर 
वे दो नन्हीं चहकती चिडियाँ इनको तो तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है ओर जो कोल्हू 
तुम आज-कल्‌ चला रही हो उसके नियोजित फेरे यदि परे न हुए तो फिर अपेक्षित फल 
किस प्रकार मिलेगा? इससे आज तक जिस स्वाभिमान से तुमने जीने का प्रयल किया, 
उसी स्वाभिमान से तुम्हारी लड़कियों ओर बन्दीवास से मुक्त होने पर गोपाल जी सकेगा, 
-ठेसी परिस्थिति निर्माण करने के बाद ही तुम्हारी जीवन विषयक-निराशा पर विचार होना 
चाहिए। तब तक तो गोपाल, गोपाल; ओर गोपाल, केवल गोपाल इस एक यन्त्र के आधार 
पर ही अपनी जीवन यात्रा चलू रखनी चाहिए।' अन्यथा आज तक तुम जिसको देव मानती 
आई हो उसी की पूजा भंग होने का पाप तुम्हें लगेगा। 

ओर इस प्रकार के विचार जिस समय मन मे आते हैँ, तब मेरे मन में उत्साह का ज्वार 
आता है ओर तब मेरे समीपस्थजनों को असम्भव दीखने वाला कार्य मेँ हंसते-हंसते सम्पनन 
कर लेती हूं। गोपाल ! इससे मने एक निष्कर्षं निकाला है। मनुष्य को कहीं पर तो भी एक 
विश्वास ओर श्रद्धा का मानबिन्दु प्राप्त हो जाता है, जिसका विचार मन में आने पर कोई 
भी साहसिक कार्य उससे सम्पन्न हो जाता है। ध्येय यदि हो तो निराशा समाप्त हो जाती 
है, न इतना होते हए भी नित्य के व्यवहार मेँ अड़चनों का सामना करते हुए जी थक 
जाता हे। 

इसके बाद पत्र मे सिन्धु ने कारखाने के काम का वृत्तान्त दिया है। मैने उसे एक कविता 
भेजी थी-*केवढा दिवस हा "(कितना लम्बा दिन है यह !) उसकी उसने प्रशंसा की थी। 
उपहार मेँ विदाई जिस प्रकार ली जाती है उसमे उसने लिखा था, ' सचमुच गोपाल! अब 
तुम घर कब आओगे? अकेली रहती हुई अब भँ सचमुच बहुत थक गई हूं प्रति रत्रि को 
सोते समय मैँ कहती हूँ अपने गोपाल के बनवास का एक दिन समाप्त हुआ ओर अपने 
सौभाग्य का एक दिन ओर समीप आया।- मँ सोचती हूँ उर्मिला की कैसी अवस्था हुई 
होगी, उसका चित्र यथातथ्य खींच कर मँ दिखा दूंगी। यदि किसी ने कभी इस प्रकार के 
नाटक का आयोजन किया तो उर्मिला की भूमिका मै सहज रीति से निभा दूगी।" 

मेरी छोरी कन्या उस समय ५-६ वर्षं की होगी। उसने एक बार बन्दीपाल को एक 
पत्र भेजा। उसमे लिखा था,“ आप हमारे बापू को क्यों नहीं छोड़ते? ताई अर्थात्‌ मों अस्वस्थ 
है। हमारे बापू का बर्ताव तो अच्छा है न, फिर कारागार क्या अच्छा बरताव करने वालो के 
लिए होता है? मुञ्ञे जेल में रख लो ओर मेरे बापू को छोड़ दो। मेरी सहेलियों के घर में 
उनके मां-बाप है, हमारे पिता जी को हमारे घर भेज दीजिए। 

अधीक्षक ने वह पत्र पटठा। उनका ८-१० वर्ष का एक पुत्र उन्हीं दिनों चल बसा था। 
उन्होने मुञ्ञे असिलता का पत्र दिखाया। पत्र पदृकर मैने वह लौटा दिया। तब मैने देखा कि 
उनकी आंखों में अश्रुकण छलक रहे थे। 

किशोर कन्याएं कितने दिन उद्विग्न रहें ? पत्नी कब तक कष्ट उताए? उसके मन का 
बोञ्च कब हलका हो? घर घर जैसा कब लगने लगेगा? उनका पारिवारिक जीवन कब 
सुखमय होगा? इन्हीं विचारों म मै यह भी सोचता, मै कब तक दीवार से टक्षर लेता रहूंगा। 
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सत्ता के सम्मुख किसी का विवेक नहीं चलता। मुञ्जसे अब यह यातना सही नहीं जा रही 
धी। 

जिस दिन सर्वोच्च-न्यायालय का निर्णय ज्ञात हुआ उस दिन सारा समय योँ ही सोच 
विचार में ही बीत गया था। इसी प्रकार शाम हो गई। सर्वो च न्यायालय ने यदि बुलाया होता 
तो दण्डित होने पर भी वहाँ जाने में कुछ तो उत्साह आता ही, किन्तु आज तो मेँ पूर्णतया 
बंदीशाला की कोठरी में बन्द होता हुआ भी निराशा की अन्धकारमय कालरात्रि मे बन्द- 
सा स्वयं को अनुभव करता था। मेरा मनोबल टूट चुका था। 

रात को मैने एक आवेदन लिखा। उसे मेने राष्ट्रपति को सम्बोधित किया। उसमें मैने 
लिखा था- मुञ्चे छोड़ने का अधिकार केवल शासन को है। मेरे बन्दी जीवन के १३ वर्ष 
पर्णं हो गए है, आढ वर्ष की छूट है, इस प्रकार कुल मिलाकर २१ वर्ष हो गए है। मुञ् 
पर दया कर मुञ्चे बंदीवास से मुक्त किया जाए। मेरे बारे में यदि यह भी प्रकाशित हो गया 
किमेँक्षमा मोग कर बंदी गृह से मुक्त होना चाहता हूँ तो भी मुञ्चे इसमें कोई आपत्ति नही। 
आप किसी भी शर्त पर छोडंगे तो भी मुञ्चे कोई आपत्ति नहीं। मुञ्चे किसी भी स्थिति में 
मुक्ति चाहिए।' 

आवेदन को टाइप करने में विलम्ब न हो इसलिए मैने जितनी प्रतियोँ आवश्यक थीं, 
स्वयं हाथ से लिखकर तय्यार कर ली थी। मेरा विचार था कि प्रातः उसे अधीक्षककोदे 
दूगा। रात को जेलर प्रहरी परीक्षण पर आए तो उनके सम्मुख मेने अपनी मनःस्थिति का 
वर्णन कर दिया। 

रात्रिकोमूञ्ञे नीद शान्तिसे आई। 

प्रातःकाल मै उठा तो सहसा मेरे मुख से ' नहीं - नहीं ' का चीत्कार-सा निकला। ` 
चीत्कार सुनकर पहरेदार चौक गए। वे मुञ्ञसे पूछने लगे कि क्या मँ स्वप में चीत्कार कर 
रहा हू? 

प्रतीत होता है कि निद्रा-भंग के कुछ समय पूर्व ही मेरा अवचेतन-मन सक्रीय हुआ 
होगा। यदि स्वप्न भी आया हो तो मुञ्धे उसका स्मरण नहीं था। वह कदाचित बाह्य मन को 
अर्द्ध जागृतावस्था रही होगी। अन्तर्मन ने कहीं पर किसी प्रकार का आघात किया होगा। 
निद्रा-भंग होते ही मुंह से ' नही -नहीं' के शब्द निकले होगे या अन्तर्मन ने जो आघात 
किया, वह प्रबल रहा होगा। उससे बाह्य मन में ओर बाह्य मन के स्नायु में हलचल होने 
से इस प्रकार के शब्द निकले होगे ओर उन शब्दों के आघात से ही मेरी निद्रा भी भंग हुई 
होगी। ॑ 
मै जब इसका विश्लेषण करता हूँ तो प्रतीत होता है कि यदि कोई एेसी बात हो गई 
होगी जिसको मन अपराध समञ्ञता होगा। ठेसे अप्रराध के लिए क्षमा-याचना करके उसका 
अंशतः परिमार्जन करने वाला व्यक्ति प्रामाणिक है, मन इतना उदार होना ही चाहिए। उसमें 
अपमान नहीं समञ्जना चाहिए। 

किन्तु मेरा इस प्रकार क्षमा-याचना करना मेँ समञ्जता हूँ कि ठीक उसी प्रकार का कार्य 
होगा जैसा कि घोर विपत्ति के समय में मानँ राणाप्रताप के मन में अकबर के सम्मुख 
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नतमस्तक होने का विचार आया हो। अकबर तो विदेशी था, अतः उसका राज्य भी विदेशी 
राज्य ही माना जाना चाहिए ओर उससे स्वतंत्रता के लिए राणाप्रताप लड रहे थे, किन्तु 
वे पराजित हो रहे थे। विदेशी का राज्य ही अन्यायी होता है, उस अन्याय को दूर करने 
के लिए किया प्रत्येक सम्भव अथवा असम्भव उपाय देश की दृष्टि से न्याय ही होतादै। 
राणा कौ पराजय का कारण था, उनकी शक्ति की अपर्याप्तता। पराजित होना उनका अपराध 
नहीं था। राणा का क्षमा-याचना करने का अर्थ होता कि उसने स्वराज्य प्राप्त केलिए जो 
भी यल किए, जो संघर्षं किए वह अपराध किया। किन्तु हम समदते हं कि उसने ठेसा 
कुछ नहीं किया था। इसी कारण स्वाभिमान ओर स्वतंत्रता का देवता मान कर आज हम 
प्रताप का सम्मान कसते है। 
मेरे पश्च में, न तो यह राज्य विदेशी था ओर न ही इसके शासक विदेशी थे। यदि इस 
राज्य के प्रति गांधी-हत्या की अवैध घटना का भी यदि कोई कारण रहाहोगा तो भी शासकों 
को यह बताना था कि वे पड़ोसी राज्य से दृढता से निपट, अपने देश कौ सीमां सुदृढं 
हों, राज्य में सुख शान्ति रहे, किसी पड़ोसी राज्य द्वारा किए गए अपमान को सहन न करे, 
अन्याय न सहं, धमकियों से न डरे, मृगमरीचिका के पीछे न दौड; इस प्रकार की भावनां 
से अपने ही राज्य का हमने कोई अपराध किया हो तो उससे क्षमा मँगने में भी हमारी 
किसी प्रकार की मानहानि नहीं होनी चाहिए? 
प्रश्न ठेसा था कि राज्य हमारा ओर शासक हमारे होने पर भी मैने उनका कोई अपराध 
नहीं किया था। यदि में क्षमा याचना करता हूँ तो इससे जठ ही यह सिद्ध हो जाएगा कि 
कोई न कोई उनका अपराध है। उनको ज्यूठा सम्मान दिया जाता है ओर क्षमा प्रदान करने 
का उनका अधिकार है, इस प्रकार उनको ज्ूठा अधिकार प्रदान करना हो जाता हे। इसमे 
से कोड भी बात मन को जं चती नहीं थी। यदि इस विषय मे अपराध किसी का था तो वह 
राज्य का था, मेरा नहीं। शासन ने मेरे साथ अन्याय ओर अत्याचार कर अपराध किया था। 
निष्काषन,मेरा दण्ड होते हुए भी उन्होने मु्ञे बंदीगृह में बन्द करके रखा धा। नियत 
समय से अधिक मुञ्लसे काम लिया ओर उसके लिए मुञ्ञे अलग चट दी। मैने काम किया 
था, यह तो सत्य था ही। मुञ्च दयूट प्रदान की, किन्तु देते समय उसको मन से ही भुला दिया, 
इस प्रकार का बनावटी व्यवहार किया गया। मुङ्ञसे रक्त लिया गया, उसके प्रतिदान मेदट 
दी गई ओर उस छूट की शासन ने यथा-समय पुष्ट भी कर दी, किन्तु उसका कोई लाभ 
मुञ्चे नहीं मिला। रक्तदान के सम्बन्ध मेँ मने अपने अवेदन में शासन की वक्रोक्ति से 
आलोचना की थी। शासन कहेगा, ' न्यायर्षि ! हमने दण्डित का रक्त लिया यह बात सच 
है, परन्तु उसमें हमने प्रमाद क्या किया? दण्डित को यदि अन्डमान भेजा जाता तो वहाँ 
उसको जंगल काटने का काम करना होता ओर बहौ जंगलो की जक उसका सारा ही 
रक्त सोख जाते। हमने तो कुछ शीशी भर ही लिया होगा। इसके साथ हौ नियमों से सर्वथा 
अपरिचित, अनभिन्ञ वे जौकि दण्डित को किसी प्रकार की छूट का आश्वासन भी लिख 
कर नहीं दे सकती थी। शासन ने छूट लिख दी, उसके छूट के अधिकार से वंचित तो नहीं 
किया? अब यह किस बात की छूट मौगता है ? जंगल के उन जन्तुओं से भी क्या वह इस 


वाका 
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प्रकार के किसी अधिकार की माँग कर सकता था?' 

इस आलोचना का परिणाम तो हुआ। केन्द्र सरकार ने रक्तदान ओर उसके विनिमय 
में छूट के आश्वासन की छाननीन करने के लिए समिति नियुक्ति कर दी। समिति ने एेसा 
निष्कर्षं निकाला कि रक्तदान ओर तजन्य छूट इनका कारागारान्तर्गत नियमों से तनिक भी 
सम्बन्ध नहीं है। 

समिति के निष्कर्षं के अनुसार शासन को मुञ्ञे यह कहना चाहिए था कि “ तुम्हारे 
रक्तदान की कूट का लाभ हम तुमको दे रहे है। क्योकि उसका नियमों के साथ सम्बन्ध 
नहीं है। ओर इसलिए तुम रक्तदान करने के लिए बाध्य नहीं थे। हमारे कहने पर तुमने रक्तदान 
किया था, हमने तुमको प्रतिफल स्वरूप छूट दी है ओर अब हम उसका उपभोग करने 
का अवसर दे रहे है।' दूसरे शसन को समिति का यह निर्णय सर्वो च-न्यायालय के ध्यान 
मेँ भी लाना चाहिए था। ओर पहले किया हुआ विधान वापिस लेना चाहिए था। न्यायालय 
को चाहिए था कि आजन्म कारावास के विषय में दिए गए निर्णय को वापिस ले ले। बह 
सर्वोच न्यायालय की प्रतिष्टा का प्रश्न था। सभी बाते एक साथ सम्मुख आ कर उन पर 
ठीक न्याय होना आवश्यक था। मैँ उससे मुक्त होता या न होता, यह पृथक्‌ प्रश्न था। यह 
बात गौण थी। 

परन्तु शासन ने वैसा नहीं किया। प्रतिशोधपूर्ण.रूप से लिया ही जाना चाहिए, भले 
ही अपने व्यवहार में अप्रामाणिकता करे, इस प्रकार की नीति शासको ने अपनाई थी। मेरा 
प्रत्येक विवाद सत्य था ओर तर्कयुक्त था। शासन को इसकी जानकारी थी, परन्तु फिर भी 
उसने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मै समञ्जता हूँ कि अपराध शासन का था, मेरा नहीं 

छूट का महत्त्व सर्वमान्य ओर स्वतंत्र नागरिक उतनी उग्रता से नहीं समञ्ञ सकता 
जितना कि बन्दी समञ्ञता है। बन्दी भले ही किसी को सोने की मुद्राओं से तौल दे, तब 
भी विधि के अनुसार वह एक दिन की भी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकता। एक दिन कौ 
द्ूट का विनिमय पैसे से नहीं हो सकता। हाँ, यह भले ही हो सकता है कि यदि अमुक - 
राशि का अर्थदण्ड नहीं चुकाया गया तो उसके लिए निर्धारित अवधि का कारावास अवश्य 
मिल सकता है, बह प्रकरण इससे अलग ही है। उसका इस छूट से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नही। छूट का अर्थ है कि न्यायालय ने जो दण्ड दिया अथवा विधि के अनुसार जो कारावधि 
भुगतनी है उस कारावधि से कुछ अवधि की द्ूट। दया के पवित्र अधिकार की धारां मे 
छूट पद्धति का उल्लेख है । यह क्षेत्र शासन का है। मैने जो छूट संग्रहित की थी उसके आधार 
पर १४ वर्ष पूर्णं होने से एक दिन पूर्वं भी यदि शासन ने मुञ्े मुक्त किया होतः तो मेँ शासन ` 
का आजन्म आभारी बन जाता। मैँ राजकर्ताओं के उस उपकार का सदा बखान करता। छूट 
अर्थात्‌ मुक्ति का मूल्य क्या है, यह मँ जानता हूं। वह अधिकार कितना पवित्र है, यह भी 
मँ जानता था! तब, यदि शासन ने मुञ्धे छूट के आधार पर मुक्त किया होता तो मेरे मुख 
से अनायास ही निकलता ' आपके एक दिन ओर मुञ्चे कारावास मेँ रखने का अधिकार होते 
हुए भी आपने मुञ्च पर एक दिन की दया की है, उसके लिए मँ आपका आभारी हू।' 

आज शासन मुञ्चे दया दिखाकर छोड दे, इस प्रकार की दया-भावना उसमें शेष ही 
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नहीं रह गई थी। इसके विपरीत मेरी सांस अभी तक चल रही है ओर मेँ जीवित हृं, इसके ` 
लिए शासन मुञ्चे अपराधी समञ्चता है। ¦ | 

निद्रा-भंग होने से पूर्व मेरे मन में कुछ इसी प्रकार की उथल-पुथल-सी हुई होगी। 
अन्तर्मन ने ही पूर्व-पक्ष ओर उत्तर-पक्ष का नाटक किया होगा ओर उसके मध्य कुछ इस 
प्रकार का विचार मन्थन हुआ होगा-- 

_ "दया की याचना कर ओर उसे प्राप्त करके तुम क्या करना चाहते हो? 

"इससे मेरी वियोगावस्था समाप्त होगी। घर वालों को सुख एवं शान्ति प्राप्त होगी, 
उनकी क्षण-क्षण की वेदना शान्त होगी ओर मेँ स्वतंत्र जीवन जी सर्वूगा।' 

"परन्तु इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हे अपने चरित्र का हनन करना होगा।' 

“जो हो, मुञ्च से अब यातना सही नहीं जार्ती।' 

"फिर यह व्रत क्यो लिया? किसने तुम्हें बुलाया था? सुख की नौकरी थी, बच्वोँ के 
साथ रहकर सुख से रहता। मन को प्रवंचना में क्यो डाला? ' 

“उस समय मै समञ्चता था कि भारत के साथ अन्याय हो रहा है।' 

' क्या अब तुं अपने कर्मं पर पश्चात्ताप हो रहा है?' 

" नहीं। परन्तु यह कटे बिना मुक्ति भी तो नहीं मिलेगी।' 

' असत्य व्यवहार से दुखी होकर तुमने यह व्रत लिया ओौर अब स्वयं ही असत्य भाषण 
के लिए उद्यत हो गए? 

' परन्तु शासन यह बात समञ्च नहीं सकेगा।' 

“किन्तु तुम्हारा मनः? तुम ओर शासन अलग होगे, किन्तु तुमं ओर तुम्हारा मन तो पृथक्‌ 
नहीं हो सकते। अपने स्वार्थं साधन के लिए यदि तुम मुक्त भी हो गए तो भी अपने मन 
से अपने इस व्यवहार को किस प्रकार दूर कर सकोगे?' 

“परन्तु यह वियोग भँ कितने दिन तक सहन करता रगा?! 

“तुम यदि याचना करोगे तो उसका उत्तर तुम्हारे अनुकूल ही होगा, एसी तुम्हारी 
कल्पना है क्या?! | 

"तुम अत्यधिक दीन हो गए हो, तुम शासन को दाता मानते हो, तुम दान मोग रहेहो। 
ध्यान में रो, दान देना अथवा न देना, यह दाता का अधिकार होता है। दान मिलना ही 
चाहिए, यह याचक का अधिकार नहीं होता। एकांगी विचार क्यों करते हो? 

“परन्तु मेरी आरती पर अनुकूल विचार होगा ओर मेँ मुक्त हो जाऊँगा, 

"मान लिया। किन्तु बाहर कब जाओगे? कल? आज विनती करने से क्या कल उत्तर 
आने वाला है? तुम्हारी आयु कितनी शेष है, क्या इसका ज्ञान तुमह है ? निर्णय आने से पूर्व 
ही तुम मृत्यु के ग्रास नहीं हो जाओगे, यह क्या निश्चित है?' | 

" अर्थात्‌ इतनी कारावधि भुगतने के बाद भी मेँ मर्गा? क्या म चार दिनों की स्वतंत्रता 
का उपभोग नहीं कर सर्वगा? मेरी इतनी छूट .......1' 

"छूट गई गद्ढे मे। मरने के लिए छूट नहीं मिलती ओर छूट मिलने पर भी मृत्यु निश्चित 
ही दै। निर्धन भी मरता है, धनी भी मरता ह, तुम तब तक मरोगे अथवा नही, इस प्रकार 
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की सभी सम्भावनाओं पर विचार करना आवश्यक है। तुम अमरपुत्र होकर नहीं आए हो। 
मनुष्य मरता है, तुमको भी मरना है। जीवन मेँ सबको सुख का उपभोग करना मिलताही 
है, यह तथ्य नहीं है। कभी मनुष्य क्रूरता करता है ओर कभी नियति। प्रत्येक क्रूरता का 
उपाय नहीं होता। विभाजित पंजाब ओर बंगाल की ओर देखो। उन लोगों का क्या अपराध 
था? कितने ही लोगों ने अपने जीवन में किसी को शब्द-मात्र से भी नहीं दुखाया होगा। 
वहाँ क्या हुआ? परिवार के परिवार समूल नष्ट हए। पति विहीन पत्नी ओर पत्नी विहीन 
पति खुले सूर्य के प्रकाश में निराश्रित पडे रहे। लड़के अनाथ हो गए ओर मोँ-बाप निः 
सन्तान हो गए। सहारा खोजने के लिए वे देश-भर मेँ भटकते रहे। क्या उन्हें सुख मिला? 
उन्हें कैसा दुःखी जीवन प्राप्त हुआ? 

“वे शरणार्थी थे।' 

"कैसे शरणार्थी? किसकी शरण पाने के लिए? नहीं, उन्होने तो पौरुष की रक्षा करने 
के लिए अपने शरीर ओर मन पर घाव सहे थे। अपना स्वाभिमान रखने के लिए प्रयत 
किए, स्वयं आघात सहकर दूसरे प्रान्तों को उससे बचाया। वे शरणार्थी नहीं पुरुषार्थो थे, 
स्वत्वाथीं थे। धर्मान्तरं करके भी जीवित रहना है, ठेसे जो लोग शरण मांगते ह, वास्तव 
में शरणार्थी वे हैँ। क्या तुम भी शरणार्थी बनना चाहते हो? जिना अपराध किए तुम क्षमा 
याचना करोगे? अपने को व्यर्थं मेँ प्रवंचना दे, स्वयं को ओर अपने शासन को प्रवंचना 
देकर मुक्ति का पथ खोजो।' 

“किन्तु मेरे प्रतिबन्धित होने के कारण मेरा घर घर नहीं रह गया है।' 

"फिर वही बात। अग्नि में हाथ डालते समय विचार करना पडता है कि इससे हाथ 
जलता है। हाथ डालने के बाद नहीं। विवाह के अवसर पर तुम ओर तुम्हारी पत्नी के दोनों 
हाथों ने मिलकर अग्नि को आहुति दी थी, एक स्वर से मन्त्रोच्चार किया था। इस प्रकार 
बन्धन में डाले गए। बाद मेँ अपने कर्म से मँ पत्नी ओर बच्चों को दुःख में ठकेल रहा हू, 
घर बार नष्ट कर रहा हूं, एेसा क्या उस समय तुम्हारी समञ्ञ में नहीं आया था? उनके सुख 
के लिए तुम बाहर जाने का निमित्त कर रहे हो ? वास्तव में सुख तुमको चाहिए। तुम उनकी 
आड ले रहे हो।' 

“उनको भरण-पोषण का सहारा क्या है ?' र 

“इतने दिनों तक किसने सहारा दिया? उनका सुख-दुःख विधाता देखेगा। तुम केवल 
अपना विचार करो। परिवार के परिवार इस प्रक्रिया में ज्ुलसने वाले थे। जिन थोडे परिवारं 
का विध्वंस हआ है उनमें से एक तुम्हारा परिवार भी है। तुम ओर तुम्हारे परिवार वाले 
सुख देखेगे ही नही, ेसा यदि तुम्हारा ओर उनका कर्मफल होगा तो उसके लिए तुम क्या 
कर सकते हो? इसे विधाता का विधान समड् कर ही विचार करना चाहिए।' 

क्या सुख प्राप्त करने का प्रयत भी मेँ न कर्है2 यह मिलना न मिलना तो मेरे हाथ 
मेँ नहीं है यह मै जानता हूं। परन्तु सुखः?' 

ेसा प्रयत्न? विपरीत पथ की यात्रा ? जो जूठ है उसे तुम जानते हुए भी करोगे? यदि 
इस प्रकार तुम्हें मुक्ति मिल भी गई तो दिन-रातं एक कसक तुमको सताती रहेगी। * तुमने 
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स्वयं जू बोला ओर शासन को शूठ बोलने के लिए विवश किया।* मुक्ति के बाद उस 
कसक की यातना इतना कष्ट देगी कि उसकी तुलना मेँ कारावास की यातना कुछ नहीं।' 


मै समता हँ कि मानो किसी ने इस प्रकार का शाप का उच्चारण किया हो। मुक्ति 


के बाद मानों वह कसक मुञ्चे चुभने लगी होगी, एेसा आभास-सां होने पर चेतन मन ने 
" नहीं - नहीं ' कहा होगा। 
मै भली प्रकार जाग गया था। कुछ समय बाद मन में स्वयं ही गीता का निम्न श्लोक 
उभर कर आया-- 
उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानभवसादयेत्‌। 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्यैव रिपुरात्मनः॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य को अपने प्रयत्न द्वारा तथा सम्पनता द्वारा अपने आपको ऊंचे उठाना 
चाहिए न कि स्वयं को निरुत्साहित कर अपना नाश करना। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र 
है ओर स्वयं ही अपना शतु। | 


शय्या का त्याग कर्‌ मै प्रातर्विधि में लग गया। वह समाप्त कर मेँ रात्रि मे लिखे कागज ` 


फ समीप आया। उन दिनों मुञ्च में शक्तिहीनता आ गई थी। अतः शासन ने मेरी सुविधा 
के लिए एक छोटा-सा मेज ओर एक डेस्क दिया धा, इससे लिखने में सुविधा होती थी। 
मेरे सम्मुख था कल रात्रि का लिखा वह क्षमा-याचना पत्र। उसकौ एक-एक प्रति ऊपर 
के दाएं कोने से नीचे के बँ कोने तक ओौर नीचे के दाँ कोने से ऊपर के बा कोने 
तक दो रेखा खींचकर उन मोटे-मोटे अक्षरों मे अंग्रेजी मे ही "कैन्सल्ड' लिख दिया, 
यद्यपि कागज मेरे ही पैसों से दिए जाते थे, किन्तु वे गिन कर दिए जाते थे ओर उनकी 
गणना रहती धी जो कि अधिकारियों को देनी पडती थी, इस कारण मन कौ दुर्बलता रूपी 
उस क्षमा-याचना-पत्रकों को मेँ फाड़ नहीं सका। 

अधीक्षक नए ही आए थे। अभी तक उनका ओर मेरा ठीक परिचय भी नहीं हुआ 
था। धीरे-धीरे परिचय बढता गया। अधीक्षक के नाते मैने उनके साथ भी बहुत संघर्ष किया 
था। इतना होते हए भी जिन किन्हीं अधिकारियों को मैँ समञ्लदार, उदार ओर सम्बेदनशील 
मानता हूँ उनमें उनका प्रमुख स्थान है। उनका नाम था श्री तोरसकर। 

मै उदास हँ, इसका ञान अधिकारियों को था। दूसरे दिन उनका दौरा हुआ। कोई कुछ 
बोला नहीं। मै भी चुप ही रहा। तीसरे दिन की फेरी के समय मेने अधीक्षक को कई कागज 
दिए, उनको टाइप करके भिजवाने कौ प्रार्थना धी। 

उन्होने सरसरी सहजता से पृष्ठ पर दृष्टि डाली ओर फिर प्रश्नभरी दृष्टि से मेरी ओर 
देखा। वे कागजात सर्वोच्च-न्यायालय को भेजे जाने वाले आवेदन के प्रारूप के थे। 

"परसो तो आप......... ?' अधीक्षक बोले। 

'हौ। मैने उनको बीच मेँ ही टोका। दया के आवेदन का अपना विचार मेने जेलर के 
सम्मुख रखा था। उन्होने उस विषय में अधीक्षक को कहा होगा, परन्तु अब जो कागज 
वे देख रहे थे वे कुछ उससे भिन थे। मने उनसे कहा, "मैने दया याचना के विषय में विचार 
किया था, किन्तु अब मेरा विचार परिवर्तित हुआ है। " यह देखिए", मेने उनको इस हेतु 
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लिखे कागज दिखाते हुए कहा, ' मेने इस प्रकार के आवेदन को लिखकर फिर उसे निरस्त 
कर दिया है।' 

"सहसा आपका विचार किस प्रकार पलट गया? ' उनका प्रश्न था। इससे पूर्व मे कह 
चुका हूँ कि अधिकारी भी दंडितों के पलटते हुए विशिष्ट व्यवहार का निरीक्षण करते 
रहते दै। उसका अध्ययन करते रहते ह। उसके आधार पर वे अपनी धारणाएँ बनाते रहते 


कुतयणिान्यया यायु सी 





॥ ै। यही कारण है कि उन अधीक्षक के भाव से परिलक्षित नहीं होता था कि मुञ्चे दया का 
| ही आवेदन करना चाहिए। 

। "मुञ्चे आत्मज्ञान हुआ है? ' मैने काव्यात्मक भाषा में कहा। विनोदग्रियता से वे बोले, 
॑ आपको कौन मिले थे?' 

। ^ श्रीकृष्ण।! 

॥ “क्या कहा उन्होनि?' 

॥ "क्षुद्रं हदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप।' 

| अर्थात्‌ अपने मन की दुर्बलता को त्याग दो ओर कष्टों का सामना करने के लिए खड़े 
| हो जाओ। 

। उनको हँसी आ गई। बहुत दिनों से मेरे मुख पर की हंसी पु गई थी, किन्तु तब 
॥ मे भी मुस्कराया था। मेँ पुनः तन कर खडा हो रहा हूँ, इस विचार से होने वाले सन्तोष 
|| ` की सूचक ही मेरी हंसी थी। अनेक दिनों तक मेघाच्छनन रहने के नाद जब आकाश पर 


| सहसा सूर्य की किरण दिखाई देती है उससे जो आहाद मन को होता है, ठीक वैसा ही 
| मेरा भी आहाद था। 

आवेदन टाइप करवाया गया। मैने उस पर हस्ताक्षर किए। प्रतिज्ञा-पत्र लिखा ओर वह 
| । । सब कागजात सर्वोच्च-न्यायालय को भेजने के लिए अधिकारियों को दे दिए। सर्वोच्च ¦ 


क्योकि इस बार मेने मुक्ति के लिए कोई याचना नहीं की थी, अतः इस पराजय से 


| | | न्यायालय में कुछ दिनों के लिए अवकाश था। सादे तीन मास के बाद आदेश आया कि 
||| दिनांक ६-८-१९६२ को दण्डित को न्यायालय में उपस्थित किया जाए। 

| ॥ निश्चित तिथि पर मँ उपस्थित हुआ। आवेदन मे मने मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कौ 
|| ॥ थी। शासन से मुञ्चे कुछ बातों पर स्पष्टीकरण ही चाहिए, इसके लिए कुछ सुविधा मोगी 
| || थी, किन्तु एक टेकनिकल आपत्ति के कारण मेरा आवेदन सर्वो च-न्यायालयने लौटादिया। 


| | मुञ्ञे आघात- सा नहीं लगा ओर यदि मुक्ति की याचना की होती तब इस प्रकार भी पराजय 
| || ॥: मिलती तो भी अब मेरी मनःस्थिति एेसी हो गई थी कि उसका प्रभाव मन पर उतना भयंकर 
||. नहीं होता। 

| अपनी न्यायालय सम्बन्धी तथा अन्य गतिविधियों के विषय में मेँ अपनी पत्नी को 
| 


{1 सूचित करता रहता था। सर्वोच्च-न्यायालय के निर्णय के पंच दिनों बाद मँ ओरगाबाद 
= पहुंचा था। सर्वोच्च-न्यायालय के निर्णय से घर वालों को सूचित कर दिया था। 


|| | - अपनी व्याकुलता को भूल कर अपने विवेक को स्थिर रखने वाली ओर समय पर 
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मेरा भी विवेक स्थिर रखने में सहायता करने वाली मेरी पत्नी ने दिनांक १६-८-१९६२ 
को उत्तर में लिखा- 

“तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पदकर किंचित्‌ दुःख हुआ, किन्तु उसका आभास किसी अन्य 
कोन हो, इस दृष्टि से सावधानी बरती। पिछले दो दिनों से मेँ निरन्तर उसी पर विचार 
करती रही हू।' भविष्य में किस प्रकार सर्वो न्यायालय को लिखा जाए इस सम्बन्ध मेँ 
अपनी बुद्धि से सोचकर सिन्धु ने लिखा, “इन बातों का विचार करने पर एेसा लगता है 
कि एक बार किसी अच्छे वकील से परामर्शं किया जाए। दो-तीन सहस्र रुपया उसको 
देना पड़ जाएगा, किन्तु कोई हानि नहीं। थोडे दिनों तक उतनी राशि एकत्रित कर फिर्‌ इस 
प्रकार का प्रयत्न किया जाए। परन्तु तब तक तुम्हारे प्रयत्न चालू रहं, उन्हे रोकने का कोई 
कारण नहीं। पंढरपुर की यात्रा मोक्ष मिलने तक करनी ही है , यही एक विचार जिस प्रकार 
उन यात्रियों के मन में स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने को भी दृढ़ संकल्प करना होगा 
कि जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाती हमारे प्रयत्न सतत चालू रहने ही चाहिषएं। अनेक 
यातनां एवं कष्ट सहने के बाद भी वे यात्री यात्रा करने से रुकते नहीं, निरन्तर वर्षानुवर्ष 
उस यात्रा को करते रहते हैँ ओर कष्ट सहने पर ही वे दर्शन करने पर यात्रा का लाभ मानते 
है। इसी प्रकार हममे अपने मन में निश्चय कर कार्य को चालू रखना होगा।' 

“मेरा विश्वास है गोपाल! हम को भी उसी प्रकार एक दिन सुख का आनन्द भोगने 
का दिन अवश्य ही प्राप्त होगा। परन्तु उस आनन्द का क्षण प्राप्त करने के लिए अभी तक 
कष्ट, मानहानि, उपेक्षा, दुःख ओर वियोग का घडा भर नहीं पाया है। 

“तुम धैर्य रखो। प्रयत निरर्थक सिद्ध हुए, एेसा विचार आना स्वाभाविक है, परन्तु 
पत्थर से तेल निकलेगा, इस भावना से किए गए प्रयोग व्यर्थं सिद्ध होने पर भी क्या 
अनुसन्धानकर्तां निष्क्रिय होकर बैठ गए थे? नहीं। बिजली के बल्ब मे कौन-सी तायो का 
उपयोग किया जाता है, इस प्रयत्न में एडिसन के कितने प्रयोग व्यर्थ सिद्ध हुए थे? परन्तु 
क्या उसने अपना प्रयत्न त्यागा? यदि वही प्रयोग उसने छोड़ दिया होता तो आज हमें रात 
को जब चाहे तब प्रकाश नहीं दीख पडता।' 

"सारा संसार भी यदि विमुख हो गया, तो भी मेँ तुम्हारे साथ हूं, इस विश्वास को स्थिर 
रखो। हम फिर प्रयत्न कर, करते रहें।' जेथे जातो तेथे तू माञ्ञा सांगाती (जहाँ हं, वहाँ तुम 
मेरे साथ हो।)' ¦ 

पिछले दो मास से ओरंगाबाद बन्दीगृह मेँ मेरा स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा रहा था। 
भूख मन्द हो गई थी। जनपद अस्पताल के प्रमुख चिकित्सकों ने मेरा उपचार किया था। 
बन्दीगृह के डक्टर भी करते थे। उसी अवस्था में विगत अगस्त में मै दिल्ली भी गया धा। 

दिल्ली से लौटने के दो सप्ताह बाद स्वास्थ्य ओर भी बिगड़ गया। दिन भर में आधी 
रोटी भी मेरे पेट में नहीं जाती थी। पूरक अनन के लिए मुञ्चे पाव भर दूध ओर डबलरोटी 

दी जाती थी; परन्तु उसको लेने की भी इच्छा नहीं होती थी। शाक अथवा दाल का रस 
ही अच्छा लगने लगा था। 
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दिनांक ३१-७-१९६२ को मेरा स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। दूसरे दिन मुञ्चे बंदीगृह 
के अस्पताल में उठाकर ले जाना पड़ा। अस्पताल पड़ोस के ही बैरक मेँ था, परन्तु वहाँ 
तक जाने की शक्ति मुञ्ञमें नहीं थी। पिछले ३-४ दिन से पेट मे कुछ गया ही नहीं था। 

मुञ्चे पीलिया हो गया था। उससे यकृत (जिगर) बिगड़ गया था। सिविल सर्जन एक- 
दो बार सप्ताह में आया करते थे। अतः उनका ओर मेरा परिचय था, मेरी चिकित्सा के 
लिए उनको बुलवाया गया। 

रोग का निदान एवं चिकित्सा के लिए मुञ्चसे भी कुल पिछली जानकारी ली गई। इसी 
प्रकरण में कुछ ओर भी वार्तालाप होने से बोलना पड़ा। मैँ ठीक प्रकार से बोलता हँ अथवा 
नहीं, मस्तिष्क कार्यक्षम है अथवा नहीं, निरन्तर पराजयो का मन पर कितना परिणाम हुआ 
हे, यही सब देखना उनका उदेश्य धा। उन्होने मुञ्चसे पृछा," पहले पहल आपका भार कितना 
था? | 

"छः पौण्ड' मैने कहा। 4 

उन्होने सोचा कदाचित्‌ छः से पूर्व का शब्द छूट गया है, अतः उन्होने पुष्टि कराने 
के लिए पूछा, "क्या एक सौ छः? 

" नही, केवल छः 

उनके ध्यान में बात आई। वे हंसे, उन्हं मेरी विनोदप्रियता का आभास हुआ। मन की 
विनोदप्रियवृत्ति रोगनिवृत्ति के लिए सहायक होती है, वह वे भलीभोँति जानते थे। भले 
ही मँ दण्डित अपराधी हूँ, परन्तु परिचय के बाद अधिकारी मेरे साथ समानता का ही 
व्यवहार करते थे। भले ही मेरा आक्षेप सीधे उन पर ही क्यों न हो। अन्यथा मेँ भी किसी 
के साथ उतनी विनोदप्रियता ओर मुक्तता से बोल नहीं पाता था। डोक्टर ने सुधार कर मुञ्जसे 
पुनः प्रश्न पृछा, ' आप जब ओरंगाबाद बन्दीगृह में आए तब आपका भार कितना था?! 

^एक सौ पच्चीस पौँड।' 

बाहर किस प्रकार का स्वभाव था? 

प्रशन सुनकर मँ हंस पड़ा। वे बोले, ' क्यों, हँसे क्यो?' 

` र्भैने कहा, ' डोक्टर आज चौदह वर्षं से मेँ निरन्तर बन्द पडा हूं, मेरी प्रत्येक गतिविधि 

किसी न किसी नियम से प्रतिबद्ध है। सो बाहर की कौन-सी स्वभाव सरणी अब तक बनी 
रही होगी? सौभाग्य से अब यदि कभी मुक्त भी हो गया तो यहाँ की सरणी ही बनी रहेगी, 
क्योकि मेँ इनका इतना अभ्यस्त हो गया हूँ कि इस आयु में उनको बदल पाना असम्भव 
हो जाएगा। बाहर इधर-उधर घूमते हुए कभी अचानक ध्यान में आने लगेगा “अरे! मेरा 
वाईर कहाँ गया? पुलिसमैन कहाँ है? मँ अकेले इधर कैसे जा रहा हँ? मानो मेँ भाग कर 
जा रहा हूं, ठेसा मन को भास होने लगेगा। मेँ पल भर रुकूगा पीठे मुडकर देखृँगा। 

कभी अपनी इच्छानुसार पत्नी ने बदिया भोजन परोसा तो मँ उससे कह बेदूँगा, "यह 
क्या शाक बनाया है 2 इसका रङ्ग यह कैसा है ? इसका तो वैसा रङ्गः होना चाहिए था? तरकारी 
में तेल मिर्च नहीं डालना चाहिए।* तब इस वातावरण मे बाहर कौ कौन-सी स्वभाव सरणी 
अब तक रह सकी होगी, आप ही बताइए? हां, जिस प्रकार मे बाहर श्वासप्रश्वास छोडता 
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था, ठीक उसी प्रकार आज बन्द होने पर भी छोडता हूं, यही एक प्रणाली बाहर की स्थिर 
है, किन्तु लगता है बह भी अब थोडे दिनों में छूटने वाली है।' 

' आपकी वह सरणी उसी प्रकार रहे, उसके लिए ही प्रयत्शील हू। मुञ्ञे विदित हुआ 
है कि आप बहुत लिखते रहते है। न्यायालय के ञ्जगडों से थोड़े दिन छुटकारा लीजिए। जब 
आप स्वस्थ हो जाएं, तब आप ओर शासन एक दूसरे से निबट लें।' इस प्रकार कुछ 
आश्वासन के-से शब्द कहकर डोंक्टर चले गए। 

मुञ्चसे न लिखने के लिए कहकर भी एेसा प्रतीत होता है कि उन्होने अधिकारियों 
से कहा होगा कि लिखने के साधन मेरे समीप रहने चाहिए, इससे मेरा मन-मस्तिष्क व्यस्त 
रहेगा ओर व्यर्थ की बात सोचने के लिए अवकाश नहीं रहेगा। 

मेरा विश्वास था कि यहाँ के डोक्टर जो भी चिकित्सा करेगे, जो भी ओषधि देगे 

उसमें वे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करेगे, किन्तु इतना होने पर भी मृत्यु का भी अपना 
भाग होता है ओर वहोँ डाँक्टर ओर उनके उपचार व्यर्थं सिद्ध होते है। यह भी मेँ जानता 
था। मेँ सदा सोचता धा कि मेरा एक आवेदन सर्वोच्-न्यायालय के सम्मुख सदैव ही पड़ा 
रहे।उस अवधि में ही यदि मृत्यु आ भी गई तो निदान पक्ष मे उसके बाद सर्वोच्च-न्यायालय 
यह तो देख सके कि मेरी शिकायत व्यर्थ नहीं थी। शासन ने मेरे साथ अत्याचार किया था, 
अन्याय किया, क्रूरता बरती थी। दो आवेदनों के मध्य मेँ बहुत ही थोड़ी अवधि रखता था। 
वह अवधि अटल सी थी। वयोकि प्रारूप तैयार करने के लिए दो दिन, टाइप होकर आने 
के ३-४ दिन ओर प्रतिज्ञा-पत्र लिखने के लिए २३-४ दिन लगा कसते थे। बीच मेँ ही कहीं 
मेरी मृत्यु न हो जाए, इस प्रकार कुछ भय-सा प्रतीत होता था। मेरा स्वास्थ्य अच्छा न होने 
की सूचना घर पर भेजी गई थी। पत्नी ओर बच्चे दिनांक ६-९-१९६२ को मुञ्चसे मिलने 
के लिए आए्‌। 

उस समय मैने पत्नी को कहा था, “मुञ्चे लगता है कि मँ स्वस्थ हो जाऊँगा, किन्तु 

इससे महत्त्व की बात है कि सर्वोच्च-न्यायालय मेँ मेरा एक आवेदन तो सदा विचाराधीन 
होना चाहिए, एेसी मेरी इच्छा है। जब भी मेँ तुमं सूचित कर, तुम तुरन्त यँ आ जाना 
ओर यहीं से मेरा आवेदन टाइप कराकर ले आना, जिससे कि विलम्ब न हो।' मैने उससे 
यह भी कहा, “ जो जीवन हमने एक साथ बिताया है, वही सुख अपने भाग्य मे लिखा था। 
कदाचित्‌ अपना भाग्य अधिक सुख भोगने योग्य नहीं। यदि इस पर भी सुख मिल ही गया 
तो उसको हम अस्वीकार तो करने वाले नहीं है ? मेरा एक आवेदन सर्वोच्च-न्यायालय 
में पडा है, वह कदाचित पुनः आने वाला है, किन्तु मँ समञ्जता हूं न्यायालय में सदा मेरा 
एक आवेदन रहना ही चाहिए, इस विचार से मेने अपना अगला आवेदन तैयार करके रखा 
हुआ हे।' 

उस आवेदन के बारे में संक्षेप में मैने अपनी पत्नी को बताया। इतने में भेट का समय ` 
समाप्त हो गया। मैने उनसे बिदाई ली। वे लोगं बार-बार स्वास्थ्य के लिए मुञ्चे सावधान 
करते हुए वापिस चले गए। यद्यपि जाते समय उनकी ओंखों मे अश्रुकण नहीं दिखाई देते 
थे, किन्तु मँ समञ्जता हूँ कि उनके अन्तःकरण अवश्य रो रहे थे। कारा के अधिकारियों 
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ने भी उन लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा था कि हम सभी प्रकार का आवश्यक उपचार 
कर्‌ रहे हे, आप चिन्ता मत कीजिएगा। यह आश्वासन सत्य था। 

उस अस्पताल मे पीलिया के अन्य भी अनेक दण्डित थे। मुञ्ञे मिलने बाली ओषधि 
उनको नहीं मिलती थी। मेरे साथ उपचार मेँ तनिक पक्षपात हो रहा है, यह मुञ्ञे दिखाई 
दे रहा था। इस बात को मैने अधीक्षक को बताया तो उन्होने सावधानी बरतने का आदेश 
दिया।उनको विदित हुआ कि धनाभाव के कारण एेसा हो रहा है। अतः जब मँ अपनी पत्नी 
को उनके द्वारा दिए गए आश्वासन की बात पर विचार करता हूँ तो प्रतीत होता है कि उनका 
आश्वासन सच ही था। 

अधीक्षक इतने भले थे कि अपने अधिकार का प्रयोग कर उन्होने मुञ्जको दी जाने 
वाली ओषध उन दण्डितों को दिलाने का भी प्रबन्ध करवा दिया। उन्होने मुड्ञसे यह नहीं 
कहा कि तुम अपना स्वास्थ्य देखो, दूसरों से तुमको क्या लेना-देना। 

मेरे स्वस्थ होने की प्रगति मन्द थी। अस्पताल में रहकर ही मँ दवा-पानी ले रहा था। 
१९६२ के अक्टूबर मास के उत्तरार्ध मे हमारे देश पर विपत्ति के बादल म॑ंडराए। चीन ने 
हमारे देश की उत्तर-पुवीं सीमा पर आक्रमण कर दिया। परस्पर के सब मतभेदों को भुलाकर 
एक साथ कन्थे से कन्धा मिलाकर आक्रमण का उत्तर देने का वह प्रसंग उपस्थित हुआ 
था। दिनांक २८-१०-१९६२ को संकट की स्थिति की घोषणा की गहं थी। 

दूसरे महायुद्ध के अवसर पर त्रिटिशर्सं ने दण्डितं की भी एक टुकडी तैयार कौ थी 
ओर उनको युद्ध पर भेज कर उनसे युद्धोपयोगी कार्य करवाए थे। इसके लिए दण्डित को 
कारावधि में छूट दी गईं थी। जब मँ स्वयं उन दिनों युद्धभूमि पर था तो मेने स्वयं यह देखा 
था। कारा के विशिष्ट वर्ग के बन्दी चुनकर उनका उपयोग किया जाए, इस प्रकार को एक 
 योजना-सी बना कर मैने शासनाधिकारियों के पास भेजी। 

दण्डित मुञ्चे मिलते थे, उनमें अपार्‌ उत्साह था। इस अवसर पर उनका क्या कर्तव्य 
है, क्या किया जा सकता है, इस प्रकार की अनेक बाते वे मुञ्खसे पूठते रहते थे। रक्तदान 
ओर द्रव्यदान की शासन से अनुमति प्राप्त करा ली जाए, इस प्रकार की बात भी उनको 
बताया करता था। सम्भवतया उनके मन मे यह विचार भी हो कि यदि उनको पुनः मोच 
पर भेजा गया तो उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी, उनका कारावास समाप्त होगा, परन्तु यहां 
व्यर्थ मे सडते रहने की अपेक्षा समुपस्थित प्रसंग पर हम प्राणार्पण से यदि देश कौ सेवा 
करे .ठेसी पवित्र भावना उनके मन मे लक्षित होती थी। किन्तु मने शासन के पास जो योजना 
भेजी थी, उसको स्वीकार नहीं किया गया। 

जैसा कि मै पहले लिख चुका हँ कि मनोरंजन के लिए मँ कुछ कविताएं लिख लिया 
करता था। मन में भावना उमडने ल्ग, वे कागज पर उतरने लगीं। अनेक बार मन मे आता 
था कि गद्य लिखने की अपेक्षा इनको पद्य मे लिखा जाए। भारत- चीन युद्ध के समय मे 
अस्वस्थ था। उस प्रसंग में मेँ प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर सकता था। भारतवासी रणभूमि पर उतर 
रहे है ओर मे बन्दीगृह के अस्पताल के शयन पर पड़ हँ, मन की यह विपन्नता उससे बाहर 
निकलने को हुई ओर "क्षातरवृत्त भारत' कविता के अन्त में मैने लिखा-- 





॥ ~ च 
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हवनाची मजला नाहीं संधि, चित्त अश्र वाही 
रक्त रुग्णशय्या खाई, पाय बांधलेला राही लौह कोदणाला। 
क्षात्रवृत्त भारत अवधा चालला रणाला।॥ १-११-१९६२॥ 
अर्थात्‌ इस रणयज्ञ में हवन करने का मुञ्चे अवसर नहीं है। रु्णशय्या मेरा रक्त पी रही 
है। मेरा पैर लौह शृंखलाओं मे बंधा पड़ा है। वहाँ पूरा क्षात्रवृत्त भारत रणक्षेत्र मे प्रवृत्त है। 
पण्डित नेहरू के उन दिनों के विचार पढ़ कर मन को अच्छा लगता था। सैन्य शक्ति 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिसको हम अन्धविश्वास में बहकर "मित्र मित्र" कहते 
है, वह सच्चा मित्र नहीं होता। हम जागृत नहीं रहे, यह हमारा अपराध है। इस प्रकार के 
अनुभव सिद्ध शब्द राष्ट्र को “ भाई-भाई' के स्वपिल वातावरण में से निकाल कर 
वास्तविक धरातल पर ला खड़ा कर देगे, एेसी मुञ्चे आशा होती थी। 
थोडे ही दिनों में एक-पक्षीय शस्त्र-सन्धि हई थी। उसमे मुञ्चे अपनी हार ही प्रतीत 
हई । शत्रु जब यह कहता हो कि हम अपनी इच्छा से आक्रमण करना बन्द कर रहे हैँ तो 
मँ समञ्लता हूँ कि हमारे मुँह पर एक करारा थप्पड़ था। हमारी हार थी। शत्रं ने हमें यहाँ 
पर भी पराजित किया था। 
पराजय के आघातों को सहते हुए ही हमने यह भी अनुभव किया कि जिस विश्व 
शान्ति को रटते हम थके नहीं, वह विश्वशान्ति बिना सामर्थ्यं के व्यर्थ सिद्ध हो रही है। 
दिनांक २९-११-१९६२ को मुञ्चे अस्पताल से द्री मिल गई। नाडी का कभी-कभी 
तीव्र हो जाना, हाथ पाँवों मे कभी-कभी सहसा कम्पन होना, इस प्रकार के विकार अभी 
शेष थे। इसलिए मँ डोक्टर कौ देख-रेख में ओर पथ्य पर था। दो मास बाद मैँ अपनी कोठरी 
मे आया। 
रक्तदान की मोग अभी तक भी हो रही थी। जून के मध्य में रक्त का दल आयेगा। 
एेसी सूचना मुञ्चे मिली थी। रक्त देने के लिए मैने भी अपना नाम लिखवा दिया था ओर 
भी ३०-३५ बन्दियों ने अपने नाम लिखारए। 
रक्तदान के प्रतिदान स्वरूप बन्दियो मे से किसी ने पैसे ओर किसी ने छूट का चयन 
किया था। मने दोनों को ही स्वीकार नहीं किया। रु्णालय के कर्मचारियों ने इस कारण 
से मेरा नाम विशेष रूप से अधिकारियों को दिखाया था। 
मेरे लिए विशेष पहरा रखा हुआ था, मै अभी तक पथ्य आदि के लिए डँक्टरी नियन्त्रण 
में था। एेसी स्थिति मे, मेँ भी रक्तदान करने बाला था, अधिकारी जन इससे कुछ शंकित 
हो गए। उन्हें लगा कि कहीं मेँ भविष्य मेँ इस विषय को लेकर ही किसी प्रकार का विवाद 
खड़ान कर दू। वे इसका उपाय सोच रहे थे। 
मुञ्ञे उनके भय की कल्पना थी। अपने स्वार्थ के लिए मेँ किसी अधिकारी को कठिनाई 
मे डालुं, इसका विचार कभी भी मेरे मन में नहीं आया। इस सम्बन्ध मे जब अधीक्षक मुञ्चसे 
मिले तो मैने बताया, ' यह रक्तदान बिना किसी प्रकार के प्रतिदान के है। इसके लिए कोई 
भी प्रतिदाने कभी भी नहीं मा्गँगा। देश की रक्षा के लिए अनेक लोगों ने बिना प्रतिदान 








२९२ ं स्वँस के लिए 


की भावना के ही अपने प्राणार्पण किए है। मैने तो केवल रक्तदान ही किया है ओर भविष्य 
मे भी करता रहूगा। क्योकि इस स्थिति में इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। अपने ही 
देश के लिए किए गए इस छोटे से कर्तव्य के लिए मेँ देश से किसी प्रकार की अपेक्षा 
नही करता। देश के लिए व्यक्ति के जीवन को गौण समज्ञा जाना चाहिए, यही मेरी धारणा 
हे।' । 

भविष्य मे मेरे सम्बन्ध मे अधिकारी सजग रहने लगे थे। प्रत्येक चार मास के बाद 
रक्तदान के लिए मै अपना नाम दिया करता था। बिना प्रतिदान के मुञ्ञे इसको अनुज्ञा मिलने 
लगी थौ। रक्तदान से पूर्व मेरी वैद्य दवारा परीक्षा की जाती थी। चिकित्सक शोणवर्तुली का 
परिमाण (प्त.8. परसेरेज) आदि देखा करते थे। जब तक वैद्यकीय दृष्ट से रक्तदान के 
लिए मुञ्चे अयोग्य सिद्ध नहीं किया गया, तब तक मै इस प्रकार निरन्तर्‌ रक्तदान करता 
बा ~~ <, 
सर्वोच न्यायालय मे मेरे आवेदन कभी अस्वीकार कर दिए जाते थे ओर कभी लोटा 
दिए जाते थे। १९६३ के मध्य तक यह क्रम निरन्तर रहा।५ अगस्त, १९६३ को मुज न्यायालय 
मेँ बुलाया गया। मैँ न्यायालय गया। पराजय की अपनी माला मे मैने एक ओर फूल गुंधा 
था। 

सितम्बर के मध्य हमारे कारावास के अधीक्षक का स्थानान्तर हो गया उनके स्थान 
पर दूसरे व्यक्ति आ गए थे। ५ 

रूणावस्था से उठने पर मै काम नहीं करगा, पै सूचना मने अधिकारियों को दी 
थी। नियम कहता था कि कालेपानी के बन्दी को तबं'तक सश्रम कारावासी समङ््‌। जाए 
जब तक उसको सीमा से बाहर नहीं भेजा जाता। वर्ष १९५६ में कालापानी बन्द हुआ था, 
आजन्म निष्कासन का रूपान्तर आजन्म कारावास में हुआ था ओर उसी का स्वरूप आजन्म 
सश्रम बन्दी बन गया। बाहर जाने का अधिकार ही नहीं, फिर कामकियायान किया, 
दोनों एक ही बात थी। काम करने से चट मिलती है, परन्तु रिपोरटबुक पर लिखी उस छूट 
का जब कुछ भी लाभ नहीं तो फिर यह ज्ूठा दिखावा क्यों ? 

मै स्वस्थ हो गयः था। चिकित्सकों का कहना था कि हल्का काम किया जा सकता 
है। फिर भी कदाचित मुञ्चे किसी ने कोई काम दिया न होता। किन्तु जब दण्डित यह कहे 
कि "काम नहीं कर्गा' तो इससे अधिकारियों के अधिकार को आघात पहुंचता हे ओर 
वे उत्तेजित हो जाते है। मुञ्े शासन के अधिकार का दम्भ दिखा देना ही अभीष्ट धा। दिनांक 
१५-३-१९६३ को मुञ्चसे काम करने के लिए पृछा गया। मैने कहा कि मेँ अपना लिखित 
वक्तव्य दे रहा हूँ ओर दिनांक १९-६-१९६३ को मैने ७१ पन्नं का अपना विवरण 
अधिकारियों को दे दिया। 

दिनांक १५-६-१९६३ को मेरी पत्नी मुञ्ञसे मिलने के लिए आई थी। अधिकारियों 
ने मेरी विचित्र स्थिति की थी। मैनि भट करने से इन्कार कर दिया। इन्कार करने का कारण 
मैने लिखकर दिया था। अधिकारियों मे इतना भी साहस नहीं था कि बिना भेट किए पलनी 
आदि को वापिस भेज दिया जाए। मैने घर पर पत्र भेजना भी बन्द कर्‌ दिया था। क्योकि 
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कारा के अधिकारी प्रत्येक पत्र मे काट-छलोँट करने लग गए थे। पत्र रोक लिए जाते थे, 
किन्तु उसकी सूचना मुञ्चे कभी-कभी तो ३०-३५ दिन बाद दी जाती धी। 

काम न करने सम्बन्धी मेरे वक्तव्य पर विचार करने में शासन को ५ मास लगे ओर 
उस विचार के परिणामस्वरूप उनका निर्णय था कि जो द्ूट मुञ्चे दी जाती है, वह न दी 
जाए। यद्यपि निर्णय युक्तियुक्त था, किन्तु यदि उस छूट के परिणाम से कारावधि के कम 
होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने बाला था। 

बन्दी के प्राणों पर टिकटिकी-सी लगाए रखना ओर छूट देकर भी च्ूट को कार्यान्वित 
न करना यह जले में नमक छिडकने के समान था। मेने निश्चय किया कि जो प्रवंचन हो 
चुका है वह हो चुका है, अब शासन यदि प्राणों को जब समाप्त करना चाहे करले, मँ 
इस प्रकार मन:स्थिति में पहुंच गया था। 

छोरी-छोरी बातों में भी मुञ्च पर विचित्र बन्धन लगाए गए। नियमों कौ मर्यादा क 
आडमें मेरे पत्रों को रोकने का क्रम भी निरन्तर था। किसी बन्दी के साथ बोलने न देना, 
नितान्त एकान्त में रहना, वे अन देते हैँ यही मानों उनका उपकार है, इस प्रकार का आभास 
देना, इस प्रकार पहरेदारों के कड़े पहरे में रखना, नित्य कौ इस प्रकार की बातों से मेरा 
मन बहुत विचलित-सा हो गया था। 

धर्मान्तिर स्वीकार न करने के कारण तपे हुए तवे पर रखकर मार डालने के उदाहरण 
इतिहास में पटने को मिलते हँ । मेरे मन मेँ विचार आया करता था कि तपे हुए तवे पर 
छटपटाहट होती होगी ओर यह भी कि वह तड़पन बहुत ही तीव्र होती होगी, किन्तु उसका 
अन्त तो शीघ्र ही हो जाता होगा। थोडे समय में ही वह बलिदानी मूर्च्छित हो जाता होगा। 
शेष यातना वह अवचेतना में ही भोग कर मृत्यु का ग्रास बन जाता होगा, किन्तु मेरी यह 
इतनी सुदीर्घं छटपटाहट अधिकारीगण किस प्रकार सहन कर लेते होगे? 

फिर मँ विचार करता : शासन भी किसी एक व्यक्ति द्वारा अदृश्य शक्ति के रूप में 
यंत्रित होता है मनुष्य पलटते रहते है, किन्तु शासन स्थिर रहता है। कभी निगाली बदली 
गई हो ओर कभी बरतन, परन्तु यह हुक्का-चिलम हमारे परदादा के काल से चला आया 
है, ठेसा लोग कहा करते ह। एसे ही एक ही अधिकारी सदैव विद्यमान रहता है ओर उसके 
सम्मुख वही एक ही दण्डित रहे तो निरन्तर देखते रहने से उसके मन में दया भाव आ सकता 
हे। गांधी-वध अभियोग के हम सन्देहास्पद अभियुक्तो से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने 
के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद सभी प्रकार के उपाय बरतें, किन्तु कार्य पूर्ण हो जाने के 
बाद पुलिस का व्यवहार एेसा कभी नहीं रहा कि उसके हाथ मेँ शासन है ओर डण्डा है 
तो उसका प्रयोग होना ही चाहिए। कोई भी सुसंस्कृत व्यक्ति अपने सम्मुख हर समय होने 
वाली छटपटाहट को सुदीर्घकाल तक सहन नहीं कर सकता। भले ही फिर वह पुलिस 
का अधिकारी हो अथवा जेल का, कोई सचिव हो अथवा मिनिस्टर। उचित न्याय नहीं 
करना, प्रतिशोध लेना, छूट को निष्क्रिय सिद्ध करना, इस प्रकार की नीति जो वरिष्ठ 
अधिकारियों ने निश्चित कौ, इसका कारण यही था कि दण्डित उस समय उनके सम्मुख 
नहीं रहता था, दण्डित की छटपटाहट उनके सम्मुख होने वाली नहीं थी। कारा के 
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अधिकारियों को भी आशा हुआ करती थी कि अपना तो स्थानांतरण होता रहेगा, निरन्तर 
अपने सम्मुख यह छटपटाहट रहेगी नहीं, इस कारण वे अपना समय किसी प्रकार बिताया 
करते थे। व्यक्तिशः उनमें सहदयता का लोप हो गया हो, एसा प्रतीत नहीं होता था। मँ जानता 
हूं कि मेरी तड़पन अनेक अधिकारियों की निद्रा-भंग का कारण बन गई थी, परन्तु वे ही 
अधिकारी जब अधिकारी के रूपमे से आतेथेतो वे यंत्र है, बृहत यन्त्र के भाग है, मनुष्य 
नही; इस प्रकार की भावना उनके मन मेँ आती थी ओर उनका व्यवहार भी वैसा ही हो 
जाया करता था। | 

द्ूट को गणना में यदि न लिया जाए तो दिनांक ९-२-१९६४ को मेरे कारावास के 
१५. वर्ष पूर्ण हुए थे। इसके ६ मास पूर्व मेरा प्रकरण शासन के पास भिजवा दिया गया था। 
१५. वषं पूर्ण होते ही मुञ्चे छोड़ा नहीं जाना था, परन्तु तदपि न्यूनतम उस दिन को मेरी मुक्तता 
का दिन तो कहना ही चाहिए था, परन्तु इस घोषणा से शासन मुञ्चे सदा के लिए बन्दी बना 
कर मृत्यु के लिए तड़पने देने के आनन्द से वंचित .रह जाता। मेँ समञ्जता हूँ कि शासन के 
वे वरिष्ठ अधिकारी जिन्होनि मेरे विषय में इस प्रकार का निश्चय किया था भलेहीवे 
अत्यधिक शिक्षित रहे हो, किन्तु वे सुसंस्कृत नहीं थे, इतना निश्चित है। यदि उन्होने मेरे 
मुक्त होने की अंतिम तिथि की घोषणा की होती तो उससे कम से केम मेरे घर वालो को 
ही कुछ तो सान्त्वना प्राप्त होती है। शासन ने वह भी नहीं किया। `. | 

मेरे मुक्त होने के बाद अर्थात्‌ नवम्बर, १९६४ में सत्यनारायण पूजा के समारोह में 
भाषण देने के निमित्त से कई लोगों ने कोलाहल मचाया ओर कहा, ' गोडसे कौ प्रवृत्ति 
के हिंसक लोगों को खुला छोड दिया है।' मानो इस प्रकार के उद्धत भाषण करने वाले 
व्यक्ति न्यायाधीश हों, इसलिए उनके कथन के अनुसार उस निमित्त से शासन ने बिना किसी 
प्रकार की छानबीन किए अनेक लोगों को भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्दी बना लिया 
था १७ वर्षं तक कारावास मे सडते रहने के बाद फिर निरपराध होकर भी पुनः एक वर्ष 
तक मुञ्चे उन्हीं दीवारों के पीछे सड्ते रहता पडा। मेन इस अवधि में किस प्रकार कारावधि 
भुगती है, कैसी यातना सही ह, इसका ज्ञान उस समय उन कोलाहलकर्तांओं को नहीं 
था, जिन्होने हमारे छूटने के विरोध में कोलाहल मचाया था। यदि उनको उसका ज्ञान होता 
तो कदाचित उन्हे भी मेरे साथ सहानुभूति ही होती। ओर तब वे कदाचित बात का बतंगड्‌ 
नहीं बनाते। अब वे अपने बर्ताव की परख कर सकते हैँ । मेरे प्रत्येक वाक्य की सत्यासत्य 
के विषय मे शासन से पूछ सकते हँ! तब उन्हें विदित हो जाएगा कि शासन का व्यवहार 
साधारण मनुष्यता से भी कितना गिरा हुआ था। | 

जीवन के सम्बन्ध में मुञ्ञे घोर निराशा का सामना करना पडा। संघर्षं जारी था। परन्तु 
मन का यह सन्तुलन कब तक टिका रहेगा, इस विषय मेँ संदेह होता रहता था। यातनाओं 
से सन्रस्त हो एक दिन मैने सूचना दी, कि दिनांक ६६-४-१९६४ के वाद मँ स्वयं अपने 
चैरो से कोटरी के अन्दर नहीं घुसुंगा। यदि किसी प्रकार बल ब अत्याचार से अधिकारी 
मुञ्े कोठरी में बन्द करना चाहे तो वे करे, मै उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं दुंगा। 
बधस्थलं-पर जो स्वयं चल कर नहीं जाता, उसको उठाकर ले जाया जाता है। 
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मेरे विरोध का स्वरूप टेकनिकल होने पर भी उसका कार्यान्वयन तो वास्तविक रूप 
में होने वाला था, यद्यपि उसका उल्लेख रिकाई पर नही होना था। बन्द होने के समय 
मै कोटरी के बाहर बैठा रहा। बैरकों मँ जो रक्षक अर्थात्‌ वाईर होते हँ वे दण्डितों मे से 
उनकी उन्नति करके बनाए जाते है। उनको अलग टोपी ओर पद्रा दिया जाता है। मुञ्च पर 
जो दो दण्डित रक्षक थे उनसे कहा गया कि वे मुञ्चे उठाकर कोठरी के अन्दर बन्द कर्‌ 
` दे, किन्तु उन्होने अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था, * कोई यदि मृत शरीर पड़ा होगा 
तो उसे उठा कर हम इधर-उधर रख देगे। यदि एक दण्डित दूसरे दण्डित पर्‌ किसी प्रकार 
का अत्याचार करेगा तो उसका भी हम प्रतिकार करगे, उसको नियंत्रित करगे! परन्तु जिस 
दण्डित को एक शव बना दिया गया हो, उसके प्रत्यक्ष प्रेत का-सा व्यवहार करने मे सहायता 
करने का कार्य हमसे न कहा जाए। हम अधिकारी होते हुए भी पहले दंडित ह । कल हम 
पर भी कुछ इसी प्रकार की बारी आ सकती है। इसके अतिरिक्त आपके आरक्षक यहो ह, 
उनसे उठाने के लिए कदहिए। बन्दी ने यदि किसी प्रकार का विरोध किया ओर सिपाहियों 
मेँ अपने बचाव का सामर्थ्यं नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पर हे ही।' 

उन वाईडर कार्य कर रहे दण्डित रक्षको पर आनज्ञा-भंग का आरोप लगा कर्‌ उनका 
अधिकार छीन लिया गया। न केवल इतना अपितु उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि 
ये न सुधरने वाले दंडित हैँ। अतः इन्हे रल्ागिरि भेज दिया जाए ओर तदनुसार उन्हे वहां 
भेज भी दिया गया। एेसे असुधारित बन्दियों को ठीक करने के लिए रत्नागिरि बन्दीगृह 
प्रख्यात है। | 

उन दंडित रक्षको से उस प्रकार के कार्य के लिए अधिकारियों कां कहना कितना 
अव्यवहार्य एवं अनियमित था, इसका विवरण मैने ५० पृष्ठ के एक आवेदन में जो मने 
कारागृह विभाग के प्रमुख के नाम भेजा था, उसमें किया था! क्योकि वह घटना मेरे सम्मुख 
ही घटी थी, अतः मैने यह आवश्यक समञ्चा था। 

तब अधिकारी अन्य दण्डितं को लाए ओर उनके द्वारा मुञ्चे कोठरी मेँ बन्द करवाया 
गया। मेरी छूट काटी जाने लगी। अधिकृत रूप से ही जिसको मृत्यु का दण्ड हुआ तो उसको 
भी च्ूट दी जाती है, इस प्रकार किसी अन्य दण्डित के प्रकरण में तो मने देखा नहीं। मान 
लिया जाए कि उसको च्ूट दे भी दी गई ओर उसको उसकी पुस्तक पर लिख भी दिया 
तो उससे क्या? मैने अधिकारियों से कहा, ' मेँ बाहर निकलना चाहता था, यह आप देख 
रहे थे, इसलिए मेरी मुक्ति की तिथि पर उंगली रख कर आप शासन कौ ओर से मुञ्चे यातना 
दे रहे थे। अब उस स्थान पर उंगली नहीं रख सकेगे। मँ मृत्यु के बहुत समीप हूँ। आपके 
दवारा काटी हुई छूट को देखकर क्या आप समह्ञते हँ कि मृत्यु चौककर रुक जाएगी ? यदि 
आप कर्तव्यपालनशील अधिकारी हँ तो शसम को कहिए कि वह इस विडंबना को रोके।' 

दिनांक २०-६-१९६४ को नित्य की भांति अधीक्षक मेरी कोठरी के समीप आए। 
गले में तौलिया लपेटे मेँ द्वार की चौखट के पास खडा था। मेरे निकट ही मेरे नये दंडित 
रक्षक खडे थे। मैने अधीक्षक के हाथ मेँ एक कागज दिया ओर गले मे लटकने वाली डोरी 
को चौखट मेँ लगी कुण्डी के कटि मेँ लटका दिया। क्योकि उस समय सभी का ध्कान्‌ 
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लगभग मेरी ही ओर था। अतः शीघ्रता से मुञ्चे उठा लिया गया ओर डोरी निकाल ली। 

वास्तव में मैने एक डोरी का फांस बना कर गले मे लटका रखा था। पहरेदार सदैव 

मुञ्च पर छिपी दृष्टि रखते थे, इसलिए शौचस्थान पर मैने उसको तैयार किया था ओर उसको 
छिपाने के लिए गले में तौलिया लपेट लिया था। । 

मेरे इस क्रिया से सबको विस्मय हुआ। मुञ्चे नीचे बैठाया गया। अधिकारी भी वहीं 
बैठे। मैने बडी शान्ति से कहा, ' यह चहल-पहल मेरे पास होते हुए कोई मुञ्चे शान्ति से 
फांसी लेने देगा, एेसा असम्भव दीखता है। मँ इस स्थिति को पहुंच गया हूं, यह बात केवल 
आपके ध्यान में लाने के लिए मैने यह नाटक किया था। आप लोगों ने यदि अधिक तंग 
करने का निश्चय किया तो मँ इसी किसी प्रकार से अपने को मुक्त कर लूंगा। तब केवल 
मेरा वास्तविक शव ही आपके हाथ में आएगा। आपके चाहे कितने ही पहरेदार मेरे चारों 
ओर घूमते हों, किन्तु वे इसकी आहट भी न पा सकैगे। यदि आपको सन्देह हो तो आप 
स्वयं ही देख लीजिएगा। मै सब प्रकार से प्रस्तुत हू 

मुञ्ज पर लगाए गए बन्धन कुछ दढीले किए गए। कुछ दिन बाद जब मेरा मन शान्त 
ओर कार्यक्षम हुआ तो मैने एक दिन अर्थात्‌ दिनांक २४-७-१९६४ को अधीक्षक को एक 
पत्र लिखा। उसमे लिखा था * अपने मन की एकाग्रता पर अब मेरा विश्वास नहीं। किसी 
भी प्रकार से अब मैँ अपना जीवन समाप्त करूंगा, एेसा प्रतीत होता है।उस समय कदाचित्‌ 
कुछ लिखने के लिए भी मेँ रुक नहीं सरकुगा।' 

"मेँ मृत्यु को सामने देख रहा हूं। वह मुञ्ञे भय नहीं दिखाती। इस ऊँची सतह पर खडे 
होते हए आपके प्रति या किसी अन्य के प्रति मेरे मन मेँ किसी भी प्रकार की कोई द्वेष 
भावना नहीं है।' 

"यदि मेरी अचानक अनैसर्गिक मृत्यु हो गई तो आपका किसी प्रकार का अनिष्ट 
न हो, उसके लिए आप इस पत्र का उपयोग कर सकते है। इसके लिए किसी को भी दोषी 
न ठहराया जाए। मेरी इस स्थिति के लिए ठीक कौन उत्तरदायी है, इसका निर्णय करना 
असम्भव नही तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। अतः सभी व्यक्ति संशय के लाभ के अधिकारी 
ह॑ 

“मेरी इन भावनाओं को, कि मेँ अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं आप सम्मान 
की दृष्टि से देखेगे, एेसी मेरी कोई धारणा नहीं है। हँ, यदि वैसा न हुआ, जैसा कि मेँ लिख 
रहा हूं तो आप मुञ्चे असत्यवादी अवश्यमेव समञ्खंगे। तब तक आप मुञ्च स्पष्ट वक्ता समञ्जिए 
ओर यदि मृत्यु आ गई तो फिर समञ्चिएगा कि मेरा कथन प्रामाणिक धा। मृत्यु के बाद अपने 
संरक्षण के लिए आप इस पत्र का अवश्य प्रयोग कीजिए। 

वास्तविक पत्र पर्याप्त लम्बा था, परन्तु प्रस्तुत विषय के लिए इतना सारांश पर्याप्त 
होगा। पत्र मिलने पर अधिकारी मुञ्चसे मिले। उन्होने मुञञे अपने निश्चय से रोकने का यत 
किया। मैने कहा, * अब रोकने मे कोई लाभ नहीं, क्योकि तुरन्त इसी समय मेँ अपने हाथ 
मेँ डोरी लेकर आया नहीं हूं। ओर यदि अधिकारी के नाते से आप मुञ्चे रोकना चाहें तो 


| भै यही समन्यँगा कि मुञ्ञे अधिक जीवित रखने पर मु यातना देने से आपको आनन्द आता 








स्वस के लिए प्रयास २९७ 


है, इसलिए इस प्रकार मनाने की चेष्टा की जा रही हे। यदि आपके हदय मे थोडी-सी 


भी संवेदना विद्यमान है तो मेरी मृत्यु से आपको यह जानकर समाधान होगा कि इससे 
मेरी यातना तो समाप्त हो गई है। जिसके हाथ में मेरी मुवित थी उनके हाथ मे मेरी कारावधि 
का कार्यान्वयन क्यों नहीं सौप दिया गया? फैसाने का यदि कोड पाप होगा तो वह अब 
आपको लगने वाला है। अन्यथा इस प्रकार वह पाप उनके भाग गया होता। 

“क्या होने वाला है, यह तो मै नहीं जानता। आपकी कल्पना के अनुसार यदि कुछ 
अनिष्ट हुआ ही तो मेरा पत्र आपके संरक्षण के लिए है ही। मै अपना अनिष्ट स्वयं कर 
ओर उससे दूसरे को कुछ कष्ट हो, यह विचार मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। यह वेदना 
कन समाप्त होगी, यह मेँ कैसे कह सकता हू? 

अधिकारी समञ्ा-बुञ्ञाकर चले गए। भट समाप्त हुई। कभी-कभी मुञ्चे घोर अन्याय 
की प्रतीति होती थौ। वह अन्याय किस प्रकार का है, उसको लिपिबद्ध करने का विचार 
भी आता था, किन्तु उसको कागज पर उतारने को शक्ति नहीं रह गई थी। विवशता के कारण 
ही मै बह अपमानित जीवन सहन किया करता धा। 
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|| बहुत ही कठिन एवं असुविधाजनक परिस्थिति मेँ रहते हुए ओर मनःस्थितिके 
| | अत्यन्त व्यग्र होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय में मेरे प्रयत्न चालु थे। मुञ्े लगता है कि मनुष्य 
मेँ जीवन को इच्छा बहुत ही प्रबल होती है। किसी दुर्घटना मे मस्तिष्क के चकनाचूर हो 
जाने पर भी शरीर के अन्य अवयव छटपटाते रहते हँ, मानो निकलने वाले प्राणों को रोकने 
के लिए वे प्रयत्न कर रहे हों, एेसा प्रतीत होता है। मेँ समञ्जता हूँ कि अभी तक मेरा मस्तिष्क 


|| ठीक था। | । ॥ 
ओरंगाबाद बन्दीगृह में दिनांक २६-५-१९६४ को मैने एक प्रारूप टाइप करवाने के ` 
| | लिए दिया। उसके दूसरे ही दिन पण्डित नेहरू का देहान्तं हो गया, इसके कारण दो दिन 


तक बाजार बन्द रहे। स्वाभाविक ही कागज पुनः मिलने में विलम्ब हो गया। 
मेरी पत्नी सिन्धु ने सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील से विचार-विनिमय कियाथा। 
उन्होने आवेदन करने से पूर्व उसका प्रारूप दिखाने के लिए कहा था। सम्भवतयावे उस 


|| | आवेदन को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सिद्ध भी धे। 1 
| सर्वोच्च न्यायालय जिस विषय पर एक बार निर्णय दे चुका है यदि उसी प्रश्न कोपुनः 
|| । उपस्थित करना हो तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा नियत अवधि 
| | अर्थात्‌ ३० दिन के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि अवधि बीत जाने पर प्रस्तुत“ 
|| करना हो तो उसके लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। मेरे पूर्व निर्णय की 
||| कालावधि बीत गई थी, ओर मुञ्ञे उसको पुनः प्रस्तुत करने की इच्छा हो रही थी। उसके ` | 
| | लिए विशेष अनुमति लेने कौ आवश्यकता थी। उसके लिए किसी वकील का परामर्श ^ 
||| चाहिए था। अपने प्रारूप की टंकित प्रति मैने सिन्धु के माध्यम से वकील के पास भिजवा 
||| दी। उसकी एक प्रति मने अपने दिल्ली के वकील मित्र लाला गणपतराय को भी भेज दी। 
|| ॥ घर का पत्र-व्यवहार मैने पुनः चालू कर दिया था। एक वर्ष की अवधिकेबादभेट 
|| भी करने लग गया था। कुछ पत्र-व्यवहार के बाद अधिवक्ता महोदय ने मुञ्े बताया कि ^ 
| || प्रारूप में पुनः विचार करने योग्य एेसी कोई बात नहीं है। उस प्रकरण को पुनः सर्वोच्च ~ 


| 
| 
॥ 
| 
| 
॥| 


न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ओर उन्होने प्रकरण को अपने हाथमेंलेनेमें 
असमर्थता दिखाई। | 

प्रत्येक की अपनी-अपनी धारणा होती है। मेँ यह नहीं मानता कि वकील बात को 
समञ्ञ नहीं पाए थे। वकील ओर न्यायाधीश मे मतभेद हो सकता है। मतभेद तो दो 
न्यायाधीशों मे भी होते हँ। इस स्थिति में एक न्यायाधीश बुद्धिमान ओर दूसरा म॑ंदबुद्धि 
हे, एेसा नहीं कहा जा सकता। किन्तु मुञ्े इस बात का खेद था कि वकील के पीछे लगे 
रहने से आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था। यदि वरे उस अवेदन को प्रस्तुत नहीं 


(२९८) 
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कर सकते थे तो इसकी सूचना मुञ्ञे तुरन्त देनी चाहिए थी। | 
अपने पक्ष एवं आवेदन के दृष्टिकोण पर मुञ्च विश्वास था। लाला गणपतराय ने उसमे 
अनेक संशोधन सुञ्चाए े। उनमें से जो मुञ्चे उचित जँचे उनको मैने मान लिया ओ. प्रारूप 
को पुनः ठीक किया। ओर प्रारूप को इस प्रकार का बनाया कि जिससे सर्वोच्-न्यायालय 
यह न समज्ञे कि मै उसी प्रश्न को पुनः उठा रहा हूँ। टाइप करा कर दिनांक ९४-८- १९६४ 
को प्रतिज्ञापत्र के साथ उसको सर्वोच्च-न्यायालय में भेज दिया। 
आवदेन के पहले अंश में मैने यह भी दिखाया था कि सर्वोच्च-न्यायालय का निर्णय 
कितना दोषपूर्ण है। अपना तर्क मैने सप्रमाण सिद्ध किया था। केवल उसी प्रश्न पर्‌ पुनः 
विचार करने, न करने के निर्णय को मैने सर्वोच्च न्यायालय पर छोड दिया था। 
आवेदन के दूसरे अंश में मैने अनेक मूलभूत प्रशन उपस्थित किए थे। भारत सुरक्षा 
कनून के अन्तर्गत छीने गए नागरिक के मूल अधिकार के लिए न्यायालय मेजानेके 
अधिकार को संकटावस्था के कारण स्थगित किया गया था। वैसे ही सर्वोच्च-न्यायालय 
का स्वयं के ही एक निर्णय को प्रमाण मान कर मेरे लिए न्यायालय के द्वार बन्द करने का 
अधिकार क्या सर्वोच्च-न्यायालय को है? क्या प्राड्न्यास अर्थात्‌ रेस जुडिकेटा (२९७- 
1४तौ८2।ॐ) आवेदन के मार्ग मे आडे आता है? 
आजन्म कारावास के बन्दी की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी जाती है, एेसा न्यायालय 
ने भौ कहा था। दण्डसंहिता की धारा ४०१ मे दया का अधिकार उल्लिखित है, परन्तु यदि 
आजन्म कारावास के दंडित की मुविति का आदेश शासन ने कभी नहीं निकाला। अर्थात्‌ 
उसे स्वतन्त्रता नहीं मिली तो उसका जीने का अधिकार ही छीन लिया। यदि सर्वोच्- 
न्यायालय ने भी न्यायालय का वार बन्द कर दिया तो फिर एसे दण्डित को कौन संरक्षण 
दे सकेगा? 
 सर्वोच्च-न्यायालय ने इस प्रकार की भावना व्यक्त की थी कि शासन किसी प्रकार 
का अनुचित बर्ताव नहीं करेगा, अनुचित बर्ताव की न्यायालय के मन में कुछ परिभाषा 
तो होनी चाहिए। इसी प्रकार मेरा यह वर्तमान कारावास उचित है अथवा अनुचित. यह 
देखने का उत्तरदायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय पर आता है। 
अन्य भी अनेक तर्क देकर मैने कहा था कि यदि मेरी प्रार्थना मान्य कर लेना न्यायालय 
की सीमा के अन्तर्गत आता तो मैँ फँसी की याचना करता। कर्योकि इन दिनों मेरे साथ जो 
व्यवहार किया जा रहा है, फँसी ही उससे छुटकारा दिला सकती है। न्यायालय तो संविधान 
के प्रति उत्तरदायी है, वह मुडो फँसी दिला कर किस प्रकार इस विपत्ति से द्ुडा सकता 
है? इसी प्रकार मै भी संविधान की सीमा के अन्तर्गत न्यायालय से मुक्ति कौ याचना कर 
सकता हूँ, फांसी की नहीं | 
जब मै उक्त आवेदन तैयार कर रहा था कि उन्हीं दिनों अर्थात्‌ अगस्त, १९६४ के 
प्रथम सप्ताह मेँ महाराष्ट विधान-सभा में मेरी ओर करकरे की मुक्ति के लिए अनेक 
प्रश्नोत्तर हए थ।प्रशनकर्ताओं को उत्तर दिया गया कि उनकी मुक्ति, राज्य शासन नही अपितु 
केन्द्र शासन ही अपनी दया के अधिकार से कर सकता है। श्री नानावटी को आजन्म 
कारावास का बन्दी होते हुए भी चार वर्षं बाद ही किस प्रकार मुक्त कर दिया गया? इस 
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पूरक प्रश्न के उत्तर में शासन ने कह दिया कि 'लोकहित की दृष्टि से वह तथ्य प्रकाशित 
नहीं किया जा सकता।' 

प्रश्नकर्ताओं को सम्पूर्णं जानकारी नहीं थी ओर मेँ यह जानकारी उनको दूँ, यह भी 
संभव नहीं था। शासन कई अरद्धंसत्य प्रस्तुत कर सदस्यों को किस प्रकार तुरन्त मौन कर 
देता है, यह जानकर मृञ्धे दुःख होता था। 

जुलाई, १९५२ में ही बम्बई शासन ने हमारी मुक्ति का दिन दिनांक १०-२-१९६० 
बताया था। फिर १४ वर्ष की रिपोर्ट के समय उसी शासन ने पहले दिया हुआ दिन भुलाकर 
९५ वर्ष प्रत्यक्ष कारावास भुगतने के बाद अपनी संस्तुति केन्द्र शासन को सूचित करने की 
दुष्टता कौ थी। बह गोपनीय अभिलेख ही न्यायालय ने एक बार मेरे हाथ में दिलवाया था। 
तभी इस शासन के ढंग का परिचय मुञ्चे प्राप्त हुआ था। नियम का उल्लंघन कर दिन- 
रात दण्डित से काम लेना ओर उससे रक्तदान लेना तथा प्रतिदान में छूट का ्ूठा आश्वासन 
देना मात्र ही इस शासन का अधिकार था। वाह री शासन की मानवता की प्रगति?" 

निराशा की अवस्था में मेँ इस प्रकार विचार किया करता था कि मुक्ति का दिन शासन 
नहीं बता सकता, यह बात सत्य है। मेरी मृत्यु कब होगी, यह उनको पहले कैसे ज्ञात हो 
सकेगा? मृत्यु आने पर वे अपने दया के अधिकार से पत्नी को तार भेजे? "तुम्हारे पति 
की कारावधि पूर्णं हुई, उसको लेने के लिए ओरंगाबाद आओ।' ओर वह आनन्द से उन्मत्त- 
सी बन्दीगृह के द्वार पर जब पहुंचेगी उसे उसका "मुक्त पति सौप दिया जाएगा। दया के 
विशेष अधिकार का उपयोग कर शासकीय अधिकारी शासन की ओर से आशीर्वाद देगे। 
"नांदा सौख्य भरे।' अर्थात्‌ सदा आनंद से रहो। 

मेरा आवेदन दिनांक १८-८-१९६४ की सर्वोच्च न्यायालय को भिजवाया गया। 
पंजीकार ने उसको स्वीकार कर लिया। दिनांक १५-९-१९६४ को उसे संविधानिक 
न्यायापीठ के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। संविधानिक न्यायापीठ अर्थात्‌ कौस्टिट्‌यूशन बेच 
पाँच न्यायाधीशों का होता है। वह विचार करता है कि प्राथमिक श्रवण के लिए आवेदन 
मे कुछ है क्या? ओर यदि है तो मुञ्ञे बुलवाने के लिए आदेश देने पर विचार किया जाता 
था। विचारोपरान्त मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया। दिनांक २८-९-१९६४ प्रारंभिक 
सुनवाई का दिन निर्धारित किया गया ओर इसकी सूचना मुञ्चे दिनांक १८-९-१९६४ को 
ओरंगाबाद कारा मेँ प्राप्त हुई। दिनांक २३-९-१९६४ को मैने ओरंगाबाद से दिल्ली के 
लिए प्रस्थान किया। तीन दिन दिल्ली बन्दीगृह मेँ रहकर दिनांक २८-९-१९६४ को 
न्यायालय में उपस्थित हुआ। न्यायाधीश ने आवेदन को पढ लिया था। बीस मिनट तक चर्चा 
हृई। परन्तु दण्ड-संहिता की धारा ४०१ का अस्तित्व अर्थात्‌ दया का अधिकार उनके मन ` 
से नहीं हट रहा था। मने कहा कि मुञ्चे दया नहीं चाहिए, मेरी स्वतन्त्रता छीनी गई है। धारा 
४०१ का उलटा उपयोग कर यदि मेँ मृत्यु का ग्रास बन गया तो क्या फिर मैँ न्यायालय 
मेँ आ सकूगा ? दया के अधिकार का अर्थ क्रूरता का अधिकार नहीं होता ओर स्वातन्त्यहरण 
का अर्थं भी जीवन-हरण नहीं होता। कानून में जीवन-हरण का अन्य विधान है। स्वातन्त्य 
हरण की क्रिया का उपयोग जीवन-हरण के लिए करना नियम विरुद्ध होने के साथ ही 
क्रूर-कृत्य भी कहलाएगा। 
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कम से कम इस बार न्यायाधीशों ने मेरे द्वारा प्रस्तुत तर्को के विषय में सहानुभूति परक 
उद्गार प्रकट किए थे, परन्तु धारा ४०१ पुनः सामने आ गई। कारण कि मेरी कारावधि 
आजन्म-कारावास है ओर वह अधिकार प्रभारी शासन संस्था का है। 
मैने पुनः तर्क प्रस्तुत किया कि मेरी स्वतंत्रता छिन गई है। उसे प्राप्त करने के लिए 
मँ जीवित होते हए ही प्रयत्न कर सकता हूं, मरने के बाद नहीं। शासन द्वारा धारा ४०६१ 
का उपयोग करने पर मैँ आपके पास क्यों आगा? शासन उस अधिकार का प्रयोग नहीं 
करता ओर तब तक आप भी न्यायालय का द्वार मेरे लिए बन्द कर दे, तो क्या यह न्यायालय 
का द्वार बन्द करना आपके अधिकार की बात है? . 
न्यायाधीशों ने परस्पर विचार-विमर्श किया। सभी अंगों पर विचार के बाद ३-४ मिनट 
मे ही उन्होने सर्वसम्मत निर्णय लिया-- प्रारंभिक सुनवाई के लिए शासन को उपस्थित 
होने का आदेश दिया जाए।' इस प्रकार इस आवेदन ने यह सीदी भी पार कर ली। दिनांक 
१९-१०-१९६४ की तिथि इसके लिए निर्धारित कर दी। तब तक मृञ्ञे दिल्ली जेल में ही 
रखने का आदेश दे दिया गया। 
दिनांक २८-९-१९६४ को जब मेरा आवेदन न्यायालय के सम्मुख आया ओर मैने 
उसके सम्मुख प्रस्तुत किया, उससे दो-तीन दिन पहले संसद में श्रीमती शकुन्तला परांजपे 
ने हमारी मुविति के संबंध मेँ प्रशन किया था। छोड्ना अथवा न छोडना यह हमारी इच्छा 
पर निर्भर है, इस प्रकार का उत्तर शासन ने उनको दिया था। 
मे सोचता हूँ, “हमारा अधिकार, हमारी इच्छा, ' एेसा शासन का बार-बार कहना क्या 
न्यायाधीशों पर किसी प्रकार का प्रभाव उत्पननन नहीं करता होगा। अन्यथा मुञ्चे उनको 
समञ्ञाने के लिए बीस मिन क्यों तर्क करना पडता। न्यायालय के अनुकूल निर्णय से मुञ्च 
पर भी प्रभाव्र पडा था। यह मेरा २२वों आवेदन था। 
` १९५९-६० में लगभग ९० लाख रुपये व्यय करके तिहाड़ जेल बनाई गई थी। 
न्यायालय से मुञ्ञे उसमें लाया गया था। इस कारा को नितान्त आधुनिक माना जाता है। 
बन्दियों की सुख-सुविधा का भी इसमें ध्यान रखा गया है। यहोँ तक कहा जाता है कि 
यदि बन्दियों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान की गई तो इससे अपराध प्रवृत्ति का निरोध 
होने की अपेक्षा प्रगति होने की संभावना अधिक हो सकती है। क्योकि जो सुविधा मुक्त- 
जीवन में व्यक्ति उपलब्ध नहीं कर सकता, बह उसको कारागार मे मिलने लगी है। यहाँ 
रंगमंच है, बाचनालय है, रेडियो सुनने ओर टेलिविजन देखने की सुविधा भी है।इस सन्दर्भ 
मे अपराधवृत्ति की प्रगति के विषय पर यदि कभी अवसर आया तो अपने विचार मै पृथक्‌ 
से व्यक्त करने का यत्न करूंगा। | 
दिल्ली कारागार मेँ मुञ्चे“ बी श्रेणी में रखा जाता था। मुञ्ञे दिल्ली शासन ने ही “बी 
्रेणी प्रदान की थी। यह बात मेरे वारंट पर १९४९ में अंकित कर्‌ दी थी। वारंट पर काटछलार 
करना अपराध माना जाता है। किसी प्रकार का संशोधन भी मूल अधिकारी अथवा उसका 
वरिष्ठ अधिकारी ही कर्‌ सकता है। + 


बम्ब प्रशासन ने १९५२ में हमारी श्रेणी घटा कर "सी श्रेणी कर दी थी। महाराष्ट्र. 


शासन दिल्ली शासन से वरिष्ठ नहीं था। इसलिए उन्होने अधिपत्र पर संशोधन नहीं किया। 





| 
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हमारा अधिकार दबा कर हमारे साथ महाराष्ट सरकार ने अत्याचार किया था। वारंट कौ 
वास्तविक प्रति स्थलान्तर के समय दिल्ली भेजी गई थी। उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं किया गया था। उसके अनुसार हमारी ' बी ' श्रेणी बनी रही। दो व्यक्तियों को दबाने 
के लिए अपने ही शासन ने कितनी प्रवंचना की, यह जान कर कैसा भी कोई व्यक्ति क्यों 
न हो उसको भी आघात लगेगा ही।. 

मेरे प्रतिवेदन में चार प्रतिवादी थे। महाराष्ट शासन, केन्द्र शासन, ओरंगाबाद कारागृह 
प्रमुख ओर दिल्ली के चीफ कमिश्नर। दिनांक २८-९-१९६४ का सर्वो न्यायालय का 
आदेश दिनांक २९-९-१९६४ को टाइप होकर मेरे प्रतिवेदन की प्रतियों सहित सम्बन्धित 
कार्यालयों को ३-४ दिन में पहुँच गया। मँ कल्पना कर सकता हूँ कि जिस प्रकार रेचक 
लेने से पेट मेँ विचित्र प्रकार की हलचल होती है, उसी प्रकार उन सम्बन्धित कार्यालयों 
में भी हलचल हुई होगी। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ न्याय देता है , इस दर्पं से शासन का व्यवहार 
हुआ करता था। चार-पाँच दिन पूर्वं ही शासन द्वारा संसद में कथन ' छोडना या न छोड्ना 
यह हमारी इच्छा का प्रश्न है ' न्यायालय को भी विचार करने का विषय बन गया। धारा 
४०१ को स्थगित कर बन्दी को मृत्यु के समीप पहुंचाने का अपना अधिकार है, इसका 
विश्वास शासन को हो गया था। 

सर्वोच्च-न्यायालय का आदेश पाकर शासन जो हिल गया था, उसका कारण कुछ 
अन्य ही था। शासन ने न्यायालय को अब तक अंधेरे में ही रखा था। जो सत्य उनको अवगत 
था, उससे उन्होने न्यायालय को सूचित नहीं किया था। प्रतिशोध लिया जा रहा है इस 
कल्पना से फिर यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किसी अधूरी जानकारी के 
कारण गलत भी हो जाता है तो उसको क्या चिन्ता। यह थी उन सम्बन्धित व्यक्तियों कौ 
अर्थात्‌ प्रतिशोध लेने वाले व्यक्तियों की राष्टरीय हित-चिंतन को भावना। 

संसद सदस्यो को र्योलमटोल उत्तर दिए जा सकते हैँ क्योकि समय पर "लोकहित' 
नामक कवच शासन की सुरक्षा मेँ समर्थ है , किन्तु न्यायालय को फुसलाया नहीं जा सकता। 
न्यायालय स्पष्ट ओर सुक्ष्म प्रश्न कर सकता है। 

शासन की अनेक बातें मैने न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत की थीं। उन बातों 
की सत्यता यदि न्यायालय को जँची ओर न्यायालय ने शासन को दोषी ठहराया तो असत्यता 
का आरोप कौन स्वीकार करेगा? न्यायालय शासन को नहीं अपितु उसके किसी भी 
अधिकारी को ही दोषी ठहरायेगा। 

भावी घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शासन ने अपनी - 
मुदी बन्द ही रखने का निर्णय लिया, जिससे कि मेरे आवेदन में उपस्थित आरोपों का उत्तर 
न देना पडे ओर न्यायालय द्वारा असत्यता का आरोप न लगाया जा सके। 

प्रतिवादियों को जो आदेश भेजा गया था उसकी एक प्रति मुञ्चे दिल्ली कारागार में 
दिनांक ४-१०-१९६४को प्राप्त हुई। उन दिनों आवेदन के सम्बन्ध मेँ ही ओर कुछ लिखने 
में व्यस्त रहा करता था। दिनांक १०-१०-१९६४ को शनिवार था। कारागृह के निरीक्षण 
के लिए भारत के तत्कालीन गृहमन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा के आने की चर्चा थी। यत्र- 
तत्र स्वच्छता आरंभ हुई गृहमन्त्री से दो बते करने के लिए सभी दण्डितों को नाट्यगृह 
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में एकत्रित किए जाने की योजना थी। 

कई घनिष्ठ अधिकारियों ने मेरे विषय में अनेक धारणाएं बना लीं ्थीं। गृहमन्त्री की 
सभा मेँ मुञ्चे उपस्थित किया जाए अथवा नहीं। भारत के गृहमन्त्री के आने पर कुछ एेसी 
वैसी बात हो गई तो? इस प्रकार उन अधिकारियों मे विचार-विमर्शं हुआ करता था, किन्तु 
किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाते थे। मेरे कानों में यह बात आई। मुञ्धे यह जान कर्‌ 
हँसी आती थी। तब मुञ्चे ३-४ वर्ष पूर्व का एक प्रसंग स्मरण हो आया। 

एक आवेदन के लिए मुञ्धे दिल्ली भेजा जा रहा था। एक नायक ओौर तीन सिपाही 
मेरे साथ थे। सिपाहियों मे से एक-दो पहले भी मेरे साथ एक बार आए थे। उनसे परिचय 
था। ओर उस परिचय के आधार पर जितना विश्वास निर्माण हो सकता था, बह भी हुआ 
था। 

दण्डित को मार्गं में ले जाते हुए हथकडी डालना अथवा न डालना, यह मार्ग रक्षक 
दल के प्रमुख पर निर्भर करता है। बेडी डालने से मैने कभी इंकार भी नहीं किया, किन्तु 
प्रायः हुआ यही कि एक-दो बार छोड कर कभी किसी ने बेडी नहीं पहनाई। यात्रा में हम 
दण्डितों को घर के वस्त्रं पहना दिया करते थे। 

कभी इस प्रकार हुआ कि किसी स्थान पर मार्ग -रक्षक दल दूसरा आने वाला था, किन्तु 
वह आया नही। यही दल दिल्ली तक आया। नायक नया था। दिल्ली स्टेशन पर यदि वहाँ 
का मार्ग रक्षक~-दल अथवा वाहन नहीं आया तो क्या करना होगा, वहाँ रुकना होगा। जेल 
तो बहौँ से बारह मील दूर है, इस प्रकार की चिन्ता उसको हुई मैने उससे कहा कि मेँ 
उसका मार्ग-दर्शन कर दंगा, उसको कोई अड़चन नहीं होगी। अनेक बार आने-जाने से 
मुञ्चे वहाँ की पद्धति का ज्ञान हो गया था। | 

हम नई दिल्ली स्टेशन पर उतरे। मार्ग रक्षक दल ओर वाहन नहीं आया था। हमने सामान 
उतारा। दो सिपाही वहोँ ठहरे। दोनों को मँ बाहर पुलिस कार्यालय मेँ ले गया। मैने उसको 
टेलीफोन दिखाया, किन्तु नायक टेलीफोन के विषय मेँ भी पूर्णं अनभिज्ञ था। तब मेँ स्वयं 
आगे बढा। वहाँ बैठे भीमकाय अधिकारी से आज्ञा लेकर मेने टेलीफोन नम्बर देखकर 
नायक की ओर से फोन मिला कर मैने बताया, “मेँ अमुक नायक, अमुक क्रमांक नई दिल्ली 
स्टेशन से बोल रहा हूँ, एक दण्डित को लाया हूँ ओर मेरे साथ तीन अन्य सिपाही ह । दण्डित 
को तिहाड़ कारागार में ले जाना है, कृपया कोई वाहन भेज दीजिए।' वहाँ से उत्तर मिला, 
" अभी कोई गाडी नहीं है। कई दण्डितों को लेकर गाड़ी न्यायालय गई है, शाम को लौर 
आते समय वही गाडी आप लोगों को भी ले आएगी।' 

इस उत्तर के आधार पर तो ६-७ घंटे स्टेशन पर रुकना पड़ता। मुञ्चे शीघ्र कारागार 
पहुंच कर प्रकरण पर तैयारी करनी थी। तब मैने पुनः कहा, ' दण्डित नथूराम गोडसे का 
भाई गोपाल गोडसे है। उसको सर्वोच्च-न्यायालय में जाना है , इसलिए यहां लाया गया है । 
क्या इस प्रकार का भयंकर कैदी ६-७ घंटे यहाँ खुला घूमता रहेगा? कोई विशेष-व्यवस्था 
कर शीघ्र गाडी भिजवा दीजिए।' 
१. टेलीफोन पर नथूराम के भाई गोपाल गोडसे का नाम सुनकर सामने बेठे भीमकाय 
8 अधिकारी नायक से बोले, ' चार व्यक्तियों का तुम्हारा पुलिस दल ओर उस्मेँसेभीदो 
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तुम यहँ पर। केवल दो व्यक्तियों के आधीन एेसे भयानक दण्डित को छोड़ कर आना 
ठीक नहीं। तुम जाओ ओर ये गाड़ी की व्यवस्था कररेग। तुम उसका ध्यान रखो।' 

मै कौन हूँ, इसका संकेत न देते हुए वे वहौँ से उठे ओर बाहर आड में होकर मुञ्च 
देखते रहे। टेलीफोन पर मुञ्चे बताया था, ' स्टेशन ओंफिसर से पू कर व्यवस्था करता हू, 
आप १५ मिनट बाद फिर फोन कीजिए।' मैने फोन बन्द कर दिया। सामने बैठे भीमकाय 
पुरुष को धन्यवाद दिया, पन्द्रह मिनट बाद फिर आँगा, एेसा उनको कहा ओर बाहर 
आ गया। समीप ही खडे हँसते हुए आरक्षक दल मे सम्मिलित होकर हम अपने सामान 
के पास आ गए मैने उनसे कहा कि पन्द्रह मिनट बाद ही पुनः उस भीमकाय पुरुष के 
पास जाकर फोन करना है, तब तक मौन रहो। पन्द्रह मिनट बाद हम पुनः वहां गए। रिसीवर 
हाथ में ही लिया था कि उस अधिकारी ने कहा, ' अभी-अभी फोन आया था ओर सन्देश 
दिया है कि अमुक क्रमांक की गाड़ी आधे घण्टे तक पहुँचने वाली है, आप लोग दण्डित 
को लेकर निर्धारित स्थान पर प्रतीक्षा कीजिए।' यह सुन उसको धन्यवाद देकर हम लौट 
गए। 

कहीं चाय पीकर या इधर-उधर घूमकर किसी प्रकार हमने आधे घण्टे का समय 
बिताया। इतने में उस भीमकाय अधिकारी को हमने अपनी ओर आते देखा। सोचा कोई 
सन्देश आया होगा, किन्तु उसका हमारी ओर कोई ध्यान ही नहीं था। वह शीघ्रता से कहीं 
जा रहा था। पाँच मिनट में वह लौट आए ओर सीधे हमारे समीप से निकला। उसकी जिज्ञासा 
जागृत हुई। थोडी दूर खडे रहकर वह उस भयंकर दण्डित को अपनी विकट दृष्टि से खोज 
रहा था, परन्तु बह तो उनको कहीं दिखाई हीं नहीं दिया। वह सोचता होगा कदाचित्‌ किसी 
सिपाही ने उसे अपने थेले मेँ तो बन्द नहीं कर लिया, परन्तु इतना भयंकर व्यक्ति इतना 
छोटा तो हो नहीं सकता। उसने यों ही घड़ी की ओर देखा। तब से पौन घण्टा हो चुका 
था। उसने कदाचित्‌ यह भी सोचा होगा कि यहाँ का मार्ग -रक्षक दल आकर उस दण्डित 
कोलेतो नहीं गया? 

इतने में ही मोटर आकर रुकी। हमने अपना सामान चढाया। वह अधिकारी वहीं 
रुककर देखता रहा। फिर बह कुछ आगे सरका ओर प्रश्न भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा। 
उसी दृष्टि से मैने उनसे पूह्ा, ' क्या?' 

"गोपाल गोडसे कहाँ है? उन्होने मुञ्चसे प्रश्न किया। 

' आपके सामने खडा है महाराज! आज्ञा कीजिए।' मैने बड़ी विनम्रता से उससे कहा। 

' आप?' कहने के लिए निकला हुआ उनके मुख से आ आकार मुख' लगभग दस 


 सेकिण्ड तक खुला ही रह गया था। एेसा भयंकर दण्डित इतने समय तक, बिना किसी 4 


रक्षक के इस प्रकार अनिर्बन्ध घूमता रहा। मानो उससे उसे आघात-सा लगा। 

वह बोला, “मैने तो सोचा था कि आप आवश्यक व्यवस्था एवं सुरक्षा कौ देखभाल 
के लिए कारा से भेजे गए कोई अधिकारी होगे।' 

“मार्ग में मँ स्वयं ही अपनी सुर&। का प्रबन्ध करता हू।' मैने कहा। मोटर चलने लगी 
ओर हम स्टेशन से बंदीशाला की ओर चले। 

आज गृहमन्त्री आएंगे, उस समय मुञ्ञे सभागृह मे जाने देना चाहिए अथवा नहीं, इसकी 
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चर्चा मेरे कानों में पड़ी। मैने उन अधिकारियों को त्राण देते हुए कहा, ' यदि सभी दण्डित 
जाने वाले हँ तो आप मेरे साथ पक्षपात नहीं कर सकते। यह तो हुई नियम की बात, किन्त 
वहोँ जाए बिना मेरी कुछ हानि होगी, एेसी बात नहीं है। यदि श्री नन्दा चाहे तो स्वयं यहीं 
आ जाएंगे।' 

मेरे मुख से यों ही निकले हुए वाक्य सत्य सिद्ध हो गए। इसमें मेरी बड़ाई की बात 
नहीं। कुछ भी हो श्री नन्दा भारत के गृहमन्त्री थे। मैँ एक दण्डित था। मैँ छोटा था ओर हूं 
भी। श्री नन्दा मुञ्लसे मिले, किन्तु उपयुक्त यही होगा कि हम करं कि वे कारागृह का परीक्षण 
करने आए थे ओर उसी क्रम में मुञ्जसे भी मिले। 

वैयक्तिगत रूप से श्री नन्दा के प्रति मेरे मन में सहानुभूति है। गांधी जी के मरण से 
जिनको वास्तविक दुःख हुआ था, वे उनमें से थे। गांधी-वध अपने में एक कठोर घटना 
हो सकती है, किन्तु गांधी-भव्तोँ की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उदेश्य उसके मारने 
वाले का नहीं था। इसलिए उससे जिनको वास्तविक दुःख हुआ, उनके प्रति हमारी 
सहानुभूति होना स्वाभाविक है। 


एक-दो विभाग देख लेने के बाद श्री नन्दा ने मेरे विषय मेँ पृछछा। मोरर द्वारा ही वे 


कारागार का निरीक्षण कर्‌ रहे थे। अतः मोटर हमारे प्रकोष्ठ की ओर घुमाई गई। उस समय 


वहां हम १४-१५ बन्दी थे। दवार पर आते ही श्री नन्दा ने फिर मेरे बारे में पृछा! अधिकारियों 


ने मुञ्जसे सामने आने के लिए कहा। 

परस्पर अभिवादन से भेट का प्रारंभ हुआ। उन्होनि मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उस 
समय भी मेरे मन में आया जो कनिष्ठ अधिकारी कुछ क्षण पूर्वं शंकालु हुए थे, उनको 
यह दृश्य देख कर खलबली मची होगी। मैने श्री नन्दा को अपने दिल्ली आने का कारण 
बताया। उन्होने कहा, "मुञ्े ज्ञान है।" मैने कहा, आजन्म कारावास का विषय मुञ्च तक ही 
सीमित नहीं, यह एक प्रकार से सामाजिक ओर न्यायिक अर्थात्‌ सोशियो-लीगल जैसा 
सम्मिश्रण है। केन्द्रीय मंत्री के नाते आप इस विषय में कुछ रुचि प्रकट करे, यही मेरी 
आकांक्षा है। इसके सम्बन्ध में यदि कुछ विचार-विनिमय करना हो तो मै प्रस्तुत ह। 
तुलसी के पत्ते कौ एक टहनी भेट की। 

हमारे वार्तालाप के समय भी शासकीय फोटोग्राफरों ने स्फुर प्रकाश मे अनेक चित्र 
लिए। श्री नन्दा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि ' सभा समाप्त होने पर.इनको कार्यालय 
में ले जाना, वहो आराम से वार्तालाप हो सकेगा।' यह कह कर वे आगे बढ़ गए। 

अब सभागृह में जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रह गया था। सभी विभागों का निरीक्षण 
पूर्णं हो जाने के बाद दण्डितों को सभागृह में ले जाया गया। दण्डितों की ओर से संगीत 
का कार्यक्रम था। श्री नन्दा को एक मानपत्र भी भेट किया गया। उपदेश के चार शब्द श्री 
नन्दा ने दण्डितों को कहे। फिर उसी सभा में छूट की घोषणा की गई। एेसी छूट वास्तव 
में धारा ४०१ के आधार पर दी जाती है। छट में वर्गीकरण था। दस वर्ष ओर उससे अधिक 
कारावधि वाले को चार मास, ५ से १० वर्ष वाले को २ मास, १ से५ वर्ष वाले को ४५ 
दिन, ६ माससे १ वर्ष वाले को एक मास ओर तीन माससे छः मास वाले को १५ दिन। 

मुञ्चे भी छूट मिली चार मास की। अर्थात्‌ १२० दिन, किन्तु निरर्थक। एेसी दूट जो 
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कि मेरी जीवन के साथ ही यात्रा करती रहेगी। 
शाम को मै कार्यालय मे गया, जैसा कोई प्रतिष्ठित व्यव्ति मिलने के लिए आता है। 
इस व शिष्टता से श्री नन्दा ने मुञ्ञसे बैठने के लिए कहा। वे बोले, ' मैने आपका पत्र 
पठाहे।' | 
कौन-सां पत्र, यह मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। क्योकि उनको मैने कोई पत्र लिखा 
ही नहीं था।कदाचित न्यायालय द्वारा भेजा गया अदेश होगा, यह अनुमान लगाकर मँ उनसे 
वार्तालाप करता रहा। फिर मैने अपना मुद्रित आवेदन प्रबन्ध उनको दिया ओर बोला, ' यह 
एक लौट कर आया हुआ निरस्त आवदेन है, परन्तु आजन्म कारावास के विषय पर सर्वागीण 
विचार हो ओर किसी भी दण्डित के साथ अन्याय न हो सके, इस दृष्टि से आप इसे 
देखिएगा।' उस पुस्तक में मेरी एक हिन्दी कविता “ उत्तमांग सिंदूर विभूषित' शीर्षक से 
उस पुस्तक के परिशिष्ट मेँ थी, मैने वह भी उनको दी। & 
उनके हाव-भाव से एेसा प्रतीत होता था कि उस पुस्तक को वे कदाचित न देख पाए 
अतः मैने कहा, ' अपने लिए मेँ न्यायालयं में लड़ रहा हूँं। यदि न्यायालय ने मुञ्ञसे कहा 
कि इस कारावधि की वैध परिणति मृत्यु है तो मै उसे वरण कर लंगा, पुनः न्यायालय में 
` मेँ नही जाऊंगा, परन्तु आप सोचिये मदनलाल ओर करकरे को क्यो सड़ा कर रखा हुआ 
है? उन्हे तो आप मुक्त कीजिए।' 
, "मुक्त होने के बाद आप क्या करगे? उनका प्रश्न था। 
` "अभी तक तो इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था, परन्तु यदि मँ मुक्त हो ही गया 
तो राजनीति लगा फिर भी प्रथम तो मुञ्चे भरण-पोषण के लिए उद्योग ही देखना पड़गा। 
मेरी पत्नी ने एक उद्योग खडा किया है। 
“करई पर्वागरह होते है। मैने वे नहीं रखे। कारा के अधिकारी आपके बरताव के बारे मे 
कहते है। यहो के अधिकारियों ने तो आपके बर्ताव के बारे मे ठीक-ठीक ही कहा है।' 
"छूट तो बर्ताव का परिमाण माना जाना वाहिए। वह किसी को कारावधि मेसेकम 
नहीं करनी है, रेसा कहने पर दण्डित कैसा बर्ताव करेगा, इस बात का कोई महत्व ही 
नहीं रह जाता। क्या छूट का उपयोग आजन्म कारावास के दण्डित के कारावधि के कम 
करने मे नहीं करना चाहिए? ओर यदि एेसा करना है तो उसकी पहली छूट देते समय, 
इतना ही क्यों उसकै कारा में पैर रखते ही क्या उसकी कारावधि कौ अन्तिम अवधि निशित 
नहीं करनी चाहिए? ' 
उनका कहना था, "ेसी अवधि तो निश्चित होती ही है ओर छूट का उपयोग भी 
होता है।' | 
"किन्तु मेरे साथ प्रत्यक्ष क्या हुआ, यह भी तो आप देखिए।' मेने उन्हें एक उदाहरण 
देते हए बताया, अभी आपने ४ मास कौ छूट दी। आपने नाटक नहीं किया। वह दण्डित 
उतने दिन पूर्व मुक्त होगा, यह आपकी हार्दिक इच्छा है, मै अब भी मानता हूं। उनकी चट 
की गणना होकर जो इसके अधिकारी होगे वे परसों अर्थात्‌ सोमवार से मुक्त होने भी आरंभ 
ह्य जाएगे। विभिन समयो पर विभिन अधिकारियों द्वार प्रदत्त यह पवित्र उदेश्य मेरे सम्बन्ध 
मेँ आगे चलकर अडचन क्यों निर्माण कर देता है, यह बात देखने की है। यदि मँ अस्वस्थ 
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हुआ तो इसी वंचना के कारण हुआ। छूट मेँ से अपना अधिकार प्रस्थापित करने के लिए 
मेँ न्यायालय की शरण लेता रहा हं दया के लिए मँ आपके पास नही आऊगा। आप जानते 
है कि नथूराम ने दया की याचना नहीं की थी। सजा न्यायोचित है ठेसी उनकी धारणा थी। 
इतनी द्ूट होने पर भी मुक्ति मृत्यु के बाद ही हो सकती है, यह बात यदि न्याय को मान्य 
हो तो फिर मँ कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मने पहले ही आपको कहा था कि उस स्थिति 
` मेँ मै मृत्यु को स्वीकार कर्‌ लंगा। करकरे ओर मदनलाल को तो आप लोग छोड दीजिए। 
आई विश यू वैल ' (मँ तुम्हे शुभकामना देता हूं!) श्री नन्दा ने कहा ओर हमारी 
भेट समाप्त हो गई। 
कारा से बाहर के कई शासकीय अधिकारी उस समय के वार्तालाप के समय वहाँ 
उपस्थित थे। मेँ निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता कि हमारे वार्तालाप को टेप रिका 
किया गया, किन्तु मेरा एेसा अनुमान है। 
श्री नन्दा से कार्यालय मेँ मेरी भेट होने वाली है, यह जान कर दिल्ली के अनेक 
सहबन्दियों को सन्तोष हुआ। उनमें से कुछ ने मुञ्चसे कहा कि नन्दा जी यहाँ पर आपसे 
सहानुभूति से ही मिले थे ओर आप फिर उनसे मिलने वाले हैँ तो उनसे कहिए कि भले 
ही बाहर वे किसी प्रकार के भी काम के लिए के, कोई ग्रामोद्योग, कोई खादी भण्डार 
वह सब आप कर लगे, किन्तु वे आपको छोड दे। श्री नन्दा आपकी विनती अवश्य मानेगे। 
उनके इस सहानुभूतिपूर्णं बर्ताव के लिए मने उन लोगों का धन्यवाद किया। वे मेरा विषय 
समञ्ञ नहीं सकते थे ओर मुञ्चे भी उनको समञ्ञाने में कोई लाभ नंहीं था। यदि मुञ्धे याचना 
ही करनी होती तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में चक्कर काटने की आवश्यकता न होती। मुञ्चमे 
किसी प्रकार कौ अकड़ नहीं थी, किन्तु सह दण्डितं द्वारा सुञ्ञाई गई विनती करने से केवल 
एक ही अनिष्ट बात होती कि उसके द्वारा मेँ अपने आप को ओर शासन को प्रवंचना देता। 
मुञ्चे ेसा करना नहीं था। भले ही विलम्ब से क्यो न हो,शासन को अपना अपराध तो समञ्च 
लेने देना चाहिए। ` 
मैने अपने न्यायालय मेँ दिए आवेदन को अपनी दृष्टि से ओड्लल नहीं किया था। शासन 
को किसी प्रकार का निमित्त बनाने को न रहे, इसलिए मैने दिनांक १०-१०-१९६४ को 
न्यायालय को एक पूरक आवेदन भेज दिया था। 
श्री नन्दा कारा में केवल मेरे लिए ही आएथे, यदिरेसामैँन भी कहूं तो भी एक 
बात स्पष्ट है कि मेरा आवेदन ओर पूरक आवेदन यदि शासकीय वकीलों ने पढ़कर 
अध्ययन किया होगा तो उत्तर देने के प्रपंच में न पड, एेसा परामर्श संभवतः उन्होने शासन 
को दिया होगा। तब शासन के सम्मुख दो मार्ग थे, एक तो मेरे आवेदन का विरोध न करना 
ओर दूसरा आवेदन की सुनवाई के लिए नियत किया हुआ दिन निकलने से पूर्व ही मुञ्च 
मुक्त कर देना। श्री नन्दा की भेंट उस दृष्टि से हुई थी, यह स्पष्ट है। 
सोमवार अर्थात्‌ दिनांक १२-१०-१९६४ को श्री नन्दा के आगमन के अवसर पर 
घोषित छूट के आधार पर उन दण्डितों के छूटने की गतिविधि चल रही थी जिनकी 
कारावधि अब समाप्त हो गई थी। एेसी छट के अवसर पर कारा मेँ एक प्रकार का समारोह- 
सा हो जाता है। मुरञ्ञाए हुए मन लहलहाते हँ, सूखे मनो में कोपल फूटती है। मुञ्चे १९५० 
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के जनवरी में इसी विभाग के कैदियों के इसी प्रकार मुक्त होने की घटना स्मरण हो आई। 
शीघ्र छूटने का विश्वास दिलाने वाली ४० मास की छूट कौ हमारी घोषणा हुई थी। क्योकि 
च दहूट किसी भी कारण से काटी नहीं जा सकती, शुद्ध दया ही उस छूट का भाव होता 
| | 

च्ूट की यथार्थता के लिए किए गए अनर्थक परिश्रम ओर उसमें प्राप्त पराजय से मेरा 
मन कुंठित हो गया था, भावनां मर गई थीं, किसी कारण आज जो मुञ्चे चार मास कौ 
छूट घोषित हुई थी, उसका मेरे मन पर किसी प्रकार का भी उत्साहजनक परिणाम नहीं 
हुआ था। अपने मन की इस बात को यदि अलग रख दे तो दण्डित मुक्त हो रहे थे, अपने- 
अपने परिजनों मेँ जा रहे थे, इससे उनको जो आनन्द होता था, उसे देख कर अपने मन 
मेँ भी सन्तोष ही होता था। कदाचित्‌ इस बात पर विश्वास होना कठिन है, परन्तु फांसी 
का दण्ड प्राप्त दण्डित भी अपनी बात भूलकर किसी नए आने वाले बन्दी को सान्त्वना 
देता ही है कि भय खाना नहीं, शीघ्र ही ये दुर्दिन बीत जाएगे। उदास मत हौना।*एेसे दण्डित 
दूसरे दण्डित के दुःख में दुःखी होता है, उससे सहानुभूति प्रकट करता है। उसके आनन्द 
मेँ सहयोगी बनता है। 

मंगलवार दिनांक १३-१०-१९६४ का दिन। थोडे समय पहले ही हमारी कोठरियां 
खोलीं गई थीं कि एक जेलर महाशय आकर खडे हो गए। “ आज इतने भोर कैसे आने 
का कष्ट किया आपने ' मेने अकस्मात्‌ पृछा 

आपकी मुक्तता का आदेश आया हे। अपना सामान समेरिए, साढ़े सात बजे के लगभग 

आपको बाहर निकलना है।' उन्होने कहा। 

उस समय सात बज रहे थे। किसी भी व्यक्ति का मन ही क्या शरीर भी नाच उठता, 
एेसे वे शब्द थे, परन्तु जेल में मेरे साथ किए गए यातनापूर्णं व्यवहार के कारण मन इतना 
कित हो गया था, चेतनाहीन हयो गया था कि उस तथाकथित दया का आनन्द भी मेँ नहीं 
उठा सका। जैसे किसी चित्रपट में प्रारंभ से अन्त तक करुणाजनक दृश्यों का चित्रण होते 
रहने से प्रक्षकों के मन अत्यन्त द्रवित हो जाने के कारण चित्र के अन्त में सुखान्त दृश्य 
दिखाने पर भी उनका दुःख समाप्त नहीं हो जाता, वही स्थिति मेरी भी थी। जब तक दया 
की आशा की गई, तब तक वह प्राप्त नहीं हुई। न केवल इतना, सुदीर्घं अवधि तक उसकी 
आशा की किरण भी कर्हीं दिखाई नहीं दी। उससे मन इतना खिन हो गया कि अब उस 
दया की रुचि ही नष्ट हो गई थी। समय पर की गई दया मेँ आनन्द आता है, बाद में नही 

इस अवसर पर मुञ्चे एक शेर का स्मरण हो आया, सम्भवतया वह गालिब का हो-- 
॑ कर गये बेवख्त कुर्बानी तो फिर क्या फायदा 
सर से ऊँचा हो गया पानी तो फिर क्या फायदा? 

दया सारहीन न हो, इसलिए काले पानी अथवा आजन्म निष्कासन के बन्दी की 
कारावधि परिवर्तन कारावास में करना होगा तो दण्ड- संहिता की धारा ४०१ के आधार 
पर या भारतीय दण्ड विधान कौ धारा ५५ के आधार पर वह कारावास १४ वर्ष काही 
रहना चाहिए, एेसा करना शासन के लिए आवश्यक है। एेसा परिवर्तन दण्डित की बिना 
स्वीकृति के करने का उनको अधिकार है। अर्थात्‌ एेसी प्राप्त दया को अस्वीकार करने 








प्रकाश की प्रथम किरण ३०९ 


का अधिकार दण्डित को नहीं है। 

इस प्रकार मेरी कारावधि को कार्यान्वित करते समय कारावास मे तो परिवर्तित कर 
दिया था, परन्तु कारावास की अवधि किसी प्रकार निर्धारित नहीं की थी। कारावास के 
१४ वर्ष कभी के पूर्णहोगएथ। 

मेरी मुक्ति का आदेश धारा ४०१ के आधार पर अर्थात्‌ दया के अधिकार का उपयोग 
करके शासन ने आदेशित किया। इतने विलम्ब से यह आदेश प्रसारित करने सं, ओर शासन 
द्वारा दया को भावना का विचार करते-करते उसमें मेरी रुचि नष्ट हो गई थी। क्या केवल 
मेँ जीवित हूँ इतना ही सोचकर यह "दया ' मुञ्च पर की गई थी। 

सरकार को इस दया को स्वीकार कर ही लेना चाहिए, एेसा कोई बन्धन विधि के 
रूप मे मुञ्ज पर नहीं था। क्योकि यह आज्ञा धारा ४०१ के अधीन थी। न्यायालय में इसकी 
चर्चा होने दो इस विचार से इस दया को स्वीकार करने की रुचि मुज्ञ मेँ नहीं थी। 

किसी भी प्रकार से विचलित न होते हुए मैने जेलर से कहा, "मुदे अधीक्षक से 
मिलना है।' 

€ क्यों 2 # 

“ मेरा आवेदन न्यायालय के विचाराधीन है, तब तक मै बंदीशाला में ही रहना चाहता 
हूं। यही विनती मैँ उनसे करना चाहता हँ।' 

जेलर को यह अनुभव नितान्त नया ओर अप्रत्याशित था। अनेक बार पराजित होकर 
व अनेक धक्के खाकर ओर इतने वर्षो के परिश्रम के बाद इस दण्डित को मुवित मिली 
है, किन्तु तब भी यह बाहर जाना नहीं चाहता, इसका तात्पर्य समने मे यह बेचारा असमं 
था। एसे अवसर पर आनन्दातिरेक से भी मनुष्य उद्विग्न हो जाता है, पागल भी हो जाता | 
है, किन्तु मुज्ञ में इस प्रकार का कोई विकार भी उस बेचारे को दिखाई नहीं देता था। 

जेलर पर ओर क्या प्रतिक्रिया होती है, यह देखने के लिए मेरे पास समय नहीं था। 
मुञ्ञे आशंका थी कि यदि मैने आदेश का सीधे प्रकार पालन न किया तो ये मुञ्ञे उठा कर 
नंदीशाला से बाहर कर देगे। अतः मैने दो कागज लिए ओर तुरन्त अधीक्षक को लिखा-- 
महोदय, 

मेरा आवेदन क्रमांक १०६/१९६४ सर्वोच् न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक ` 
१९-१०-१९६४ को उसकी सुनवाई होगी। दया करना शासन का विशेषाधिकार है अर्थात्‌ 
उस विशेषाधिकार द्वारा प्रदत्त दया को अस्वीकार करने का मुञ्चे अधिकार है, एेसा एक 
कारण मेने आवेदन मेँ लिखा है। आवेदन की सुनवाई होने तक कृपया दया की आज्ञा का 
कार्यान्वयन रोक कर रखिए, यही मेरी आपसे विनती है। इससे दया की आज्ञा देने वाले 
किसी सम्बन्धित अधिकारी का अपमान करना उदेश्य नहीं है। 

साभार...' 

अधीक्षक को मिलने के लिए मेँ कार्यालय गया। बँ दस-पनद्रह मिनट तक रुकना 
पड़ा। तब तक मेरा सामान बाहरी बरामदे में डाल दिया गया था। विनती नहीं मानी जाएगी, 
यह स्पष्ट था। किन्तु यदि मानी जाती तो मेरी लिखित विनती ही मानी जाती, मौखिक न्ही। 
इसलिए मेने लिखित आवेदन दिया था। अधिक्षक महोदय से भेंट हृई। मेरी विनती मान्य 
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करना उनके लिए संभव नहीं था। हमारा कुछ वार्तालाप हुआ, उसके बाद उन्होनि मेरा 
आवेदन रख लिया, ओर मँ बाहर आ गया। । 

मञ्चे ्ञात हुआ कि करकरे ओर मदनलाल को भी मुक्त करने का आदेश हुआ है। 
मुञ्ञे इससे प्रसनता हई। 

जह -जहँ कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर करने आवश्यक थे, वह मने किए। यात्रा का 
अधिपत्र (वारंट) दिया गया। वस्तुओं की परीक्षा हई, उसे बंदीशाला के बाहर रख दिया 
गया। | 

असमय से आए इन बुदापे के लक्षणों से युक्त मुख को लेकर मैने ब॑दीशाला के बाहर 
पाँव रखा ओर स्वतन्त्रता की प्रथम सांस ली। 

क्या यह सच है? हो, मै मुक्त हो गया हूँ। कारा का कोई भी अधिकारी मेरे पीछे नही 
था। न कोई सिपाही ही। ' अकेले कहँ जा रहे हो?" यह कह कर कोई धमकाने वाला 
दण्डकारी मेरे समीप नहीं था।' तुम्हारी टोपी कहँ है? तुम्हारा पदक कहँ है?' एेसा पूछने 
वाला भी कोई नही था। "काम क्यो नहीं करते? तुम पर अभियोग लगाया जाएगा।' इस 
प्रकार उग्रता दिखाने बाला भौ कोई नहीं था। छूट का यूटा आश्वांसन देने वाला खाको 
परिवेशधारी कोई अधिकारी भी कहीं दिखाई नहीं देता था। मेँ मुक्त हो गया था, यह बात 
वास्तव में सत्य थी। 

जैसे कोई भारी ओर भयानक मछली प्रयत्न करने पर भी जब गले में उतारी न जा 
सके ओर जिसके गले मे उतारने से अपना ही गला बन्द होकर प्राण जाने के भय से 
मगरमच्छ उसे मुक्त कर दे ओर फिर अपने मन को यह कहकर सान्त्वना दे कि चलो ' तुम 
पर्‌ दया करके भँ तुमे जीवन दान देता दू, ठीक उसी प्रकार कौ मेरी मुक्तता थी। मुज 
सुरक्षित रख कर मेरी कारावधि का कार्यान्वयन करने के लिए कारावास का द्वार खोला 
था।न्यायालय को उसने वैसी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। फिर उसके मन में पाप आया। 
उसको लगा कि न्यायालय सोया हुआ है। बाद ही जिस प्रकार खेत को खाना चाहे उसी 
प्रकार मुञ्ञे पचाने की भूख शासन को लगी थी। मुञमं भारीपन अथवा कठोरता नाम को 
कोई चीज नहीं थी। न्यायालय मेरे चिल्लाने से जागृतावस्था में था। यह क्या शोरगुल हो 
रहा है, यह देखने के लिए प्राचीर तोड़ कर भीतर आने कौ स्थिति में वह था। मुञ्च में गुरुत्व 
एवं कठोरत्व, आया था, इस कारण शासन का वार रूपी मुख अवरुद्ध हो गया धा। मँ उसके 
गले मे उतर नहीं सकता था। मगरमच्छ के मछली को उगलने के समान ही शासन के लिए 
भी यही हितकर था कि वह मुञ्चे मुक्तं करे। ओर मुञ्े उसी कारागार के ह्वार से बाहर कर 
दिया गया। | 

शासन का दत मेरे शरीर मे बहुत गहरा चला था, किन्तु फिर भी मेँ जीवित था। मेर 
हृदय को पार करके जाने के पहले ही शासन को दात उठाना पड़ा था। अपने पूर्वजो न 
। न्यायालय की यह कुव्यवस्था क्यो रखी है, ठेसा खेद सम्भवतया उन सम्बन्धित व्यक्तियों 
को हुआ होगा। 
` बाहर जाने पर एक वाहन दवार मै श्री गणपतराय जी के घर पर आया। देहली में जहां 

मै सर्वप्रथम कृतज्जता व्यक्त कर सव, यह वह स्थान था। पूर्णरूपेण अन्त तक अर्थात्‌ मेरे 
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अन्तिम आवेदन के लिए पूरक आवेदन भिजवाने थे, उसकी प्रतिय भी उन्होनि शीग्रता 


में टाइप करवा दीं थीं। इस प्रकार अन्त तक उन्होने मेरी सहायता की थी। ` 


जब मै वहाँ पहुंचा तो वे घर पर नहीं थे। मँ मुक्त वातावरण में घूम फिर सकता हूं _ 


अथवा नहीं, यह देखने के लिए, मँ बाहर निकला। देहली के सी. आई. डी. के गुप्तचर 
मेरे पीछे थे। उनकी गाडी भी थी, परन्तु वे मेरे मार्ग मेँ बाधक बनने के लिए नहीं थ। वे 
दोहो अथवादो सौ हों तब भी जब तक वे मुञ्चे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं देते, तब 
तक उनके विषय में प्रतिवाद करने का मुञ्ञे कोई कारण नहीं था। आज भी वैसे ही गुप्तचर 
मेरे आस-पास रहते है, किन्तु मेरे व्यवहार में रुकावट डालने के लिए नहीं। ओर मै उनसे 
डर इस प्रकार का कोई कारण मेरे पास न होने से उनसे कभी स्पष्टीकरण पूछने का भी 

मँ कोई कारण नहीं समञ्ता। 
मे थोडा इधर-उधर घूम रहा था तो मुञ्ञे कु एसे अनोखे अपरिचित व्यक्ति पकड़कर 


मार्ग बताते कि जिनको मैने कभी देखा नहीं था। उन्होने मुञ्चे कैसे पहचाना? मेरी मुक्ति ` \ 


की सूचना उनको किस प्रकार लगी? इस प्रकार के प्रन मेरे मन में उठते थे। क्योकि वे 
लोग स्वयं मेरे पास आए थे। बात तो किसी प्रकार भी फैल जाती है, एेसा मेँ सोचता, परन्तु 
` मेरा अनुमान है कि मेरा पता ठिकाना शासकीय व्यवस्था के गुप्तचर विभाग से प्रचारित 
हुआ होगा। कदाचित्‌ मै किससे क्या बोलता हँ, इसका अनुमान लगाने के लिए यह व्यवस्था 
की गई होगी। मिलने वाले लोगों मे गुप्तचर भी होगे तो होवें, एेसा विचार मन में उठा। 

मुञ्ञे वे लोग प्रेम से मिले। उन्होने अपना परिचय दिया। उनमें से दो-तीन व्यवितियों 
ने मुञ्चे अपने घर भी आने का निमंत्रण दिया। समय मिला तो मँ आऊँगा एेसा ही मैँ उनको 
कहा करता था। दो-तीन व्यक्तियों ने मुञ्चे भोजनालय में भोजन भी करवाया। 

बीच में मेँ श्री गणपतराय के यहाँ जाकर उनसे मिला था। एक नए परिचित के साथ 
मै उनके पास गया था। मेरी मुक्ति यह अपमानित मुक्ति हे, यह बात मन को अब भी सालती 
थी। निष्पक्षता से मुञ्चे लगता था कि शासन ने अपने दया के अधिकार का उपयोग इस प्रकार 
दुर्दशा करके करना उसके लिए भी उचित नहीं था। शासन स्वयं को प्रवंचना दे रहा है। 
मूल प्रश्न का समाधान मेरी इस मुक्ति से नहीं हुआ था। मै क्या कर, य॑ही सोच रहा था। 

मैने सर्वोचन्त्यायालय को एक आवेदन दिया। आवेदन क्रमांक १०६ का सन्दर्भ देकर्‌ 
मैने कहा," दिनांक १३-१०-१९६४ को मुञ्चे दिल्ली जेल से मुक्त कर्‌ दिया गया है। दिनांक 


१९-१०-१९६४ को उपरिलिखित आवेदन सुनवाई के लिए आयेगा। तब तक मुञ्ञे अन्दर 


ही रखा जाए, एेसी विनती मैने अधीक्षक को की थी, परन्तु मेरी इच्छा के विरुद्ध मुञ्चे मुक्त 
किया गया। 

"मुडा पर की गई इस दया से इंकार करने का क्या मुञ्ञे अधिकार है या नही ? इसका 
भी विचार मेरे आवेदन की सुनवाई के समय किया जाए। अन्यथा संविधान के श्वे 
अनुच्छेद के अनुसार "न्याय की समानता! के अनुसार मुञ्ञे कब मुक्त होना चाहिए था इस 
पर विचार किया जाए। 

“मेँ दिनांक १९-१०-१९६४ को न्यायालय मेँ उपस्थित रहंगा।' आवेदन-पत्र लेष्छ्र 
मुक्तता के आदेश पर स्थगनादेश लेने के लिए मँ न्यायालय गया। दशहरे के अवकाश के 
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कारण न्यायालय बन्द था। वहोँ रखी पेटी मेँ अपना आवेदन डालकर आ गया। 
यदि मेरी मुक्ति की आज्ञा स्थगित हो जाती अथवा कारागार के अधीक्षक द्वारा मेरी 
प्रार्थना मान ली जाती तो जो कारावास प्राप्त हुआ होता, वह मेरी अपनी इच्छा से होता। 


` एक कठिन प्रश्न सुलज्ञाने के लिए थोडा-सा कष्ट भुगतना पड़ा तो वह कोई बहुत बड़ा 


मूल्य नहीं था। उस अवधि में शासन ने पुनः मुञ्चे बन्द किया है, एेसा दुःख मुञ्चे न होता। 
न्यायालय वैसी आज्ञा दे सकता है या नहीं, यह एक चर्चा का विषय था। मेरे पास मेरे कुछ 
तर्क थे। | 
श्री नन्दा को मिलने का मैने प्रयत.किया। उन्होने सदिच्छा व्यक्त की थी। मै आज 
मुक्त था। उस सदिच्छा के लिए आभार प्रकट करना चाहिए था, परन्तु वे किसी सभा में 
थे। मैँ उनके निजी सचिव से मिला मँ उनको पत्र दे आया। “ सर्वोच्च-न्यायालय मेँ मेरा 
प्रयत्--दया को अस्वीकार करना मेरा अधिकार है, एतद्विषयक मेरा आवेदन एक प्रश्न 
को सुलज्ञाने के लिए है। किसी का अपमान करने के लिए न्ही। आपने मेरे प्रति जो सदिच्छा 
व्यक्त की, उसके लिए मेँ आभारी हूं।' क: 
आज तक मुञ्च पर हुए अन्याय के लिए समञ्च लिया जाए कि श्री नन्दा उत्तरदायी थे, 
किन्तु पूर्णतया वे ही उत्तरदायी थे, एेसा नहीं समज्ञा जा सकता। किसी भी व्यक्ति-विशेष 
पर इस प्रकार का दोषारोपण किया जा सके, एेसी स्थिति नहीं है। पिछले ८ वर्षो से कितने 
ही व्यक्ति स्थानान्तरित हुए थे ओर कितने ही दिवंगत हो गए थे। 
हिन्दू महासभा भवन में मुञ्चे नथूराम जी के मित्र मिले। नथुराम हिन्दू महासभा के एक 
सक्रिय कार्यकर्ता थे। अनेक प्रान्तों में उन्होने भ्रमण किया था। सभी प्रान्तों मे उनके मित्र 
थे। हिन्दू महासभा ने गांधी-वध काण्ड की निन्दा की थी, परन्तु नथूराम हमारा नही है, 
एेसा हिन्दू महासभा ने नहीं कहा। नथूरामं के किसी मित्रगणने भी ेसा नहीं कहा था। नधूराम 
के कार्य कौ पृष्ठभूमि का राजनैतिक मूल्यांकन सरदार पटेल जैसे अथवा किसी अन्य 
काप्रेसी नेताओं ने किया था, उसी प्रकार नथुराम के मित्रजनों ने भी किया था। परन्तु इस 
प्रकार मूल्यांकन किया, इसलिए सरदार पटेल आदि ने गांधी हत्या का आदेश दिया, एेसा 
हम जिस प्रकार नहीं कह सकते, वैसे ही हिन्दू महासभा ने कोई एेसा आदेश दिया था 
एेसा कहना भी अन्याय होगा। 
मै मुक्त हुआ था इसलिए अनेक मित्रौ को भी इसकी प्रसननता थी। मुडसे देहली मे 
रहने के विषय में पूछताछ की गई। ने उन्हे बताया कि मै रात को ही जाने वाला ह! 
अपनी मुक्ति के सम्बन्ध में मने घर पर भी तार द्वारा सूचना दी थी। घर पहुंचने की 
अपनी तिथि से भी उनको सूचित किया था। दिनांक १५-१०-१९६४ को अर्थात्‌ दशहरे 
के दिन मँ घर पहुंचने वाला था। 
दिनांक १४-१०-१९६४ को मेरी मुक्ति का समाचार चारो ओर फैल गया। गाडी 
गुजरात से जा रही थी। कई स्टेशनों पर लोग अनुमान से मुञ्चे देखने के लिए अते धर्मे 
जिस किसी को बताता वही मुञ्ञे पहचान लेता, अन्यथा कोई वैसे मुञ्चे पहचानता नहीं था। 
एक स्टेशन पर ने भीड़ देखी। उत्सुकतावश मैने भी दृष्टि डाली। पूर्णतया संयोग की बात 
थी कि मुञ्चे पहचानने वाले एक सजन वहाँ थे। उनसे मेरा परिचय कारा काही था। मैने 
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उनको कुछ द्कूट दिलवाई थी। उसने जब मुञ्चे देखा तो अपने साधियोँ को संकेत किया। 
वे सभी लोग मेरे समीप आकर खड हो गए। उन्होने मुञ्चे पुष्पमाला पहनाई, मेरा जयजयकार 
किया। 

क्या मैँ नेता बन गया हूँ? मैँ स्वयं ही अपना निरीक्षण करने लगा। नेता-सा कोई भी 
गुण मुञ्चमें दिखाई नहीं देता था। उस पुष्पमाला से मेँ कुछ चिन्तित हो गया था। परन्तु प्रश्न 
थोडे समय का ही था, गाडी चलने ही वाली थी। मैने उनसे पृछा कि " मै गाडी से आऊँगा, 
` इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? 

"हम एक दो गाड्यँ ओर देखने वाले थे।ये लोग मेरे पीछे लग गए किं इनको भी 
साथ लेकर चलूं। हमारा विचार था कि यदि भेंट हो गई तो अच्छा ही है, नहीं तो कुछ 
घण्टेहीतो व्यर्थं जाने वाले थे।' 

इस पर भी मुञ्चे विश्वास नहीं हो रहा था। कहीं एेसा तो नही कि दिल्ली से किसी 
ने अथवा गुप्तचर विभाग ने ही निश्चित गाडी का तार भिजवाया हो, जो कुछ भी हुआ 
होगा, उसका जान मुञ्चे नहीं हो पाया। 

गाडी छूटने से एक मिनट पूर्व मिठाई की एक टोकरी मेरे डिन्े में रख दी गई। एक 
व्यक्ति ने यह मेरे परिवार के लिए है, एेसा एक पत्र दिया। मेरे प्रति उन लोगों ने शुभकामना 
व्यक्त की ओर गाडी चल पड़ी। 

दादर से कल्याण स्थानक पर्‌ आया। घर के लोगों के वहाँ आने की संभावना थी। 
मेँ उतरा, इधर-उधर देखा, कुछ परिचित चेहरे दिखाई दिए। कितने लोग होगे, तीस, 
चालीस, पचास। सभी सम्बन्धी नाते के थे। मित्र बहुत थोडे से। बडे भाई दत्तात्रय, छोटा 
भाई गोविन्द ओर परिवार के लोग। सब लोगों ने मुञ्े प्रथम बार ही यहाँ पर मुक्त रूप 
से देखा था। मेँ अब उनमें ही हँ ठेसा अनुभव हुआ। अरे ! यह आनन्द से उमड़ पडने वाली 
लड़की कौन? अरे यह तो असिलता है। मेरी छोरी कन्या। कितनी बड़ी हो गई थी। इसको 
मै बच्चे के बिछठावन में छोडकर गया था। मानसपुत्र नाना को भी अपना आनन्द व्यक्त 
करने में एक प्रकार का संकोच हो रहा था। बड़ी कन्या विद्युल्लता वर्धा में थी। 

मेरी दृष्टि पत्नी को खोज रही थी! आंखें चार हुई। उसका समञ्जना उसने समञ्चा, ओर 
मेरा मेने। असंभव दीखने वाला दिन एेसा उसको लगा था। मन में उमड़ पड़ने बाले आनन्द 
को उसने दबा कर रखा था। हम सभी स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठे। मेने स्नान किया। सभी 
ने चाय पी। मैने उनको बताया कि दो दिन बाद मुञ्चे फिर न्यायालय में जाना है। 

मेरा यह कथन सुन “अब क्या बाकी रह गया है ' शेष इस प्रकार की कुछ चिन्ता उनके 
चेहरे पर व्यक्त हुई। मैने उनकी शंका का समाधान कर दिया। 

कल्याण से हम पूना की गाड़ में बैठे। पूना स्टेशन पर अनेक लोग एकत्रित थे। पूना 
में जिन व्यक्तियों के प्रति मेँ कृतज्ञता व्यक्त कर उनमें से श्री ग. वि. केतकर थे। किसी 
भी प्रकार का भय न रखते हुए हमारी मुक्तता का प्रश्न उन्होने सर्वसाधारण के सम्मुख 

` प्रस्तुत किया था। उनसे भेट की। 

9. १७ वर्षं बाद मेरे घर में दशहरा मनाया जा रहा था। शहनाई नगाडा बज रहा था। दरारों 
पर तोरण था। ओंगन में रंगावली काढी गई थी। पंचारती लेकर सुहागिन खडी थीं। 
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श्री भाऊराव अभ्यंकर दम्पत्ति मेरी पत्नी को अपनी कन्या के समान मानते हैँ ओर 
उसी प्रकार उससे व्यवहार भी करते है। यह मँ पहले भी एक स्थान पर लिख चुका हू। 
उनके जामाता का आगमन हुआ; कन्या को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका दोहरा आनन्द 
उन्मुक्त प्रकट हुआ था। 

पंचारती उतरवाते समय मेरी ओंखिं छलछला आई। मैने उन्हे रोका नर्ही। जो ओंसू 
बहना चाहते थे, मैने उन्हें बहने दिया। इतने वर्षं तक मँ उन्हं रोके हुए था। अब रोकने का 
कोई कारण नहीं था। 

लगभग एक पीदी का अन्तर पड़ गया था। अपने कन्धों पर जिन गुड्याओं को मेने 
खिलाया था उनको आज उनकी गोद में उनके बच्चों के साथ देख रहा था। 

मेरी स्मृति कुछ धुंधली हो गई थी। उसमें कई मिलजुल कर रहने वाले परिचित आते 
थे ओर मुञ्चे आदर से बुलाते। मेरे ' गोपाल ' नाम के आगे अब ' राव लगने लग गया था। 
मै सोचता था किरम कब बड़ा हुआ। मै सोचता कि जिस प्रकार फ्रिज में रखी वस्तु वैसी 
ही रहती है, उसी प्रकार कारा में रहने से मुञ्च पर भी काल का कोड प्रभाव नहीं पड़ा होगा। 
क्या मुञ्चे, तू-त्‌, रे-रे कहने वाला अब कोई नहीं है 2 

मुञ्चे अधिकार से अरे, जारे कहने वाले तीन व्यक्ति स्वर्गवासी हो चुके थे। म, पिताजी 


ओर नथूराम। स्मरण अते ही मैँ घर के भीतर गया। उनके चित्र थे, उन्हे मेने वन्दन किया। 


सारा दिन लोगों का तांता लगा रहा। आगे के कुछ दिनों तक भी यही क्रम अविरल चलता 
रहा। । 

ओर वह हमारी प्रथम रात्रि थी, ओंँसुओं से भीगी भीगी। 

दिनांक १९-१०-१९६४ को मेँ सर्वोच्च न्यायालय मेँ पहंचा। आवेदन सामने आया। 
मेँ खड़ा रहा। मेरा नया परिशिष्ट भी न्यायमूर्तियों ने पढ़ा था। 

मूल आवेदन के अन्तर्गत ही अन्य आवेदन थे। मूल आवेदन को अब विचाराधीन करने 
का प्रश्न नहीं उठता था, क्योकि मेँ मुक्त हो गया था। आवेदन को निष्फल घोषित 


(इनफरैक्चुअस) कर दिया गया। जिस प्रकार जड़ तोड़ देने से शाखां स्वयमेव गिर जाती 


है, उसी प्रकार मेरे प्रमुख आवेदन के निष्फल सिद्ध होने से तदनन्तर्गत लिखित सभी 
आवेदन भी समाप्त हो गए। 

न्यायालय से इस प्रश्न को सुलञ्चा लेने मे मेँ असमर्थं ही रहा। मेरी यह अन्तिम पराजय 
थी। 

गांधी-वध काण्ड के एक चिरपराजित दण्डित व्यक्ति को एेसी यह गाथा है। 
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ओर अन्त में 


` मेरे जीवन में कुछ समय एेसा भी आया था कि कहीं से कोई थोड़ी सी हलचल होने 

पर मै सतर्क हो जाया करता था। मै सदैव उत्सुकता से यह देखता रहता था कि कहीं एेसी 
संदिग्ध वस्तु है क्या? किसी अपरिचित व्यक्ति ने मुञ्ञे थोडे समय अधिक देख लिया तो 
मै समञ्ञता कि यह एेसा क्यों करता हे? हो न हो यह मनुष्य गुप्तचर विभाग का होगा। 
प्लेटपतर्म पर घुमते हए, मोटर पर जाते हुए, रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए, मेँ मन ही मन 
कुछ तो भी छिपाकर रखा करता था। इसकी सदैव मुञ्ञे चिन्ता रहा करती थी। उस चिन्ता 
का चिह बाहर प्रकट न हो, इसके लिए मै सदा प्रयत्शील रहा करता था, परन्तु जो मन 
में था वह मन सेतो छिपाया नहीं जा सकता था। 

वह थोड़ा समय गांधी-हत्या के दिन के पहले ओर उसके बाद के थोड़े से दिन का 
था। मुज्ञ संदिग्ध व्यक्ति समज्ञकर पकड़ा गया था। अभियुक्त के नाते न्यायालय में उपस्थित 
किया गया। निःसन्देह न्यायालय का समाधान करके मेरे विरुद्ध आरोप सिद्ध किया गया। 
न्यायालय ने मुञ्चे दण्ड दिया, शासन ने उस दण्ड का कार्यान्वयन किया। अपनी स्वतंत्रता 
के लिए संघर्ष करते हुए ही दिनांक १२३-१०-१९६४ को दिल्ली कारागार से मुञ्चे मुक्त 
किया गया। 

मुक्ति के बाद मेरी मनःस्थिति में एक विशिष्ट अन्तर आया। किसी भय का कोई भी 
दबाव मन पर नहीं रहा। मुञ्चे विना शर्तं के मुक्त किया था। इसका अभिप्राय यह है कि 
मुञ्ञे एक भारतीय नागरिक के सभी अधिकार प्राप्त हो गए। मतदान का अधिकार भी। समाज 
के लिए आवश्यक सभी नियमों ओर निबन्धनों के साथ मँ अन्य सहनागरिकों की भोति 
ही बंधा हुआ होते हुए भी उनके साथ ही दूसरों के अधिकार पर अतिक्रमण न करके किसी 
नागरिक के उपभोग्य अधिकारो का उपयोग करने की जो स्वतंत्रता होती है, वह स्वतंत्रता 
मुञ्चे भी प्राप्त हूई। 

जिज्ञासा मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती है । थोडे समय के लिए भी यदि आप किसी 
अन्य स्थान पर रहकर आएं तो लौटने पर लोग वहोँ के समाचार जानने की उत्सुकता प्रकट 
करते है। अधूरी ओर अज्ञात बातों को जानने कौ भी जिज्ञासा होती है। जैसे वहाँ खेती कैसे 
होती है, उद्योगशाला कैसे चलती रैं, बौध का निर्माण कहा तक हो चुका है। दादा कैसे 
है? क्या चाची मैके गई थी? क्या पानी वहाँ ठीक आता है आदि। 

गांधी जी का जीवन जितना देशव्यापी था उतनी ही उनकी मृत्यु भी देशव्यापी ही सिद्ध 
हई थी। उनका देहान्त वध से हुआ, यह एक दुर्भाग्य था ओर ऊपर देखने पर उनकी मूत्यु 
की घटना उनके स्वयं के सिद्धान्तो के विपरीत थी। एक अर्हिंसक की मृत्यु हिंसा से हुई 
थी। इसलिए वह विशेष ध्यान मेँ लाने योग्य बात थी। 

(३१५) 











व, -- ~ = ओर अन्तमे 


इतिहास ने गांधी-वध इस घटना का उल्लेख किया, इससे इतिहास पढने बाले की 
जिज्ञासा जागृत हुई। अर्थात्‌ यह वध करने वाले कौन थे? क्या वे क्रूर हत्यारे थे? क्या गांधी 
जी के साथ उनका कोई व्यक्तिगत दवेषभाव था? क्या उनके चरित्र मेँ कुछ हीनता थी? उनका 
भविष्य क्या रहा? उन्होने इस बारे मे क्या कहा था? यदि एेसी घटना न हुई होती तो उस 
समय कौ राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी? जनता की मनोदशा उस समय कैसी थी? जन- 
जीवन किस स्थितिमें था? 


गांधी-वध से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रकार के अनेक प्रश्न उनके मन मे उठा करते ` 


थे ओर आज भी उसी प्रकार उठते रहते होगे। 

मेँ गांधी-वध काण्ड का एक दण्डित व्यक्ति हूं। अपनी मुक्तता के लिए मेँ न्यायालय 
में संघर्ष किया करता था। समाचार-पत्रों मे वह विवरण प्रकाशित होता था ओर कभी- 
कभी आकाशवाणी पर भी समाचार प्रसारित हो जाया करता था। मेरे विषय मेँ न्यायोचित 
रूप से गांधी-वध अभियोग का दण्डित कहकर किया जाता था। मेरी मुक्ति का समाचार 
भी सर्वत्र प्रकाशित हुआ था। 

इस समाचार से परिचित तथा अपरिचित सभी व्यक्ति अपनी जिज्ञासा की मुञ्च से पूर्ति 
कराने के लिए आतुर हों, यह स्वाभाविक ही था। 

बंदीवास भुगतने वालों के चरित्र भी अनेक ने पढे होगे, किन्तु उनमें से अधिकांश 
अग्रेजों के शासनकाल के है। मैने अपना कारावास स्वराज्य काल मेँ भोगा था। उस पर 
भी गांधी जी के सिद्धान्तो के संस्कार यदि नित्य नहीं तो सप्ताह में एक बार तो प्रसारित 
करके लोगों मे भरने का यत्न हो ही रहा था, ओर वह यत्न आज भी चल रहा है। आज 
भी प्रति शुक्रवार को प्रातः आकाशवाणी द्वारा गांधी की प्ार्थना-सभा के टेपरिकाई जनता 
के कानों में सुनाए जा रहे है। 

मेरे कारावास का स्वरूप किस प्रकार का था? गांधी जी के सिद्धांतों ओर उनको 
प्रसारित करने वालों ओर उनके द्वारा भारतीय जनता को शिक्षित करने बाले शासन ओर 
उसके प्रत्यक्ष व्यवहार मे कोई तालमेल था? क्या किसी प्रकार के हदय-परिवर्तन की 
प्रक्रिया कौ गड थी ? अथवा क्या संस्कारो द्वारा स्वयं ही हदय में कुछ परिवर्तन हुआ? क्या 
दण्ड कौ भयंकरता ने मन को विचलित किया? जो दण्डित हुए थे, उन सभी पर गांधी 
के सिद्धान्तो का या शासन के व्यवहार का क्या परिणाम हुआ? कारावास मेँ किस प्रकार 
का भोजन मिलता था? क्या मारपीट भी होती थी? क्या परिजनों से भेट करने की सुविधा 
थी? छूट मिला करती थी अथवा नहीं? दण्डितों को मिलने वाली फर्लो हमें भी मिलती 
धी अथवा नहीं ? इस प्रकार के मेरे कारावास से सम्बन्धित प्रश्न भी मुञ्जसे निरन्तर पूछे ` 
जाते थे। वास्तव में प्रशन तो गांधी के सिद्धान्त ओर उसकी व्यावहारिक आचरण मेँ तुलना 
के लिए ही अभी भी पूछे जाते है। 

गांधी-वध की घटना को राजनीतिक ओर एतिहासिक महत्व प्राप्त होने के कारण 
उसमें " क्या हुआ था" यह जानने की उत्कण्ठा गांधी पर श्रद्धा रखने ओर न रखने वालों 
को अर्थात्‌ सभी को हौ सकती है । इसी प्रकार इतिहास पदृने ओर आलोचनात्मक दृष्ट 
से पढ़ाने वालों की भी हो सकती है। मुक्त होने के कुछ दिन बाद मैने इस तथ्य को समञ्चा। 
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एक उत्तरदायी नागरिक के नाते अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर ओर सभ्य नागरिक 
की प्राप्त भाषण ओर लेखन की स्वतंत्रता का उपयोग करके जिज्ञासुओं की उत्कण्ठा की 
पूर्तिं की जाए, एेसा मेँ सोचने लगा, परन्तु इसके लिए मैँ अपना मुँह खोल अथवा लेखनी 
उठाऊँ, उससे पहले ही मुञ्चे पुनः एक काल्पनिक कारण से पकड़ लिया गया। एक वर्ष 
का कारावासीय-जीवन मुञ्चे पुनः भुगतना पड़ा। 
कारागृह से पुनः मुक्त होने पर इस दिशा में मेरे विचार फिर सक्रिय हुए ओर मैने लेखनी 
उठाई। अनेक लेख लिखे। श्री अ. ज. करंदीकर के अनेक विवादग्रस्त लेखों के कारण 
'पँजण ' मासिक-पत्र के सम्पादक श्री ग. वा. बेहरे से मेरा परिचय हुआ। श्री बेहरे को मेने 
अपने लेख दिखाए। 
संपादकीय दृष्टिकोण से उन्होने उन लेखों को देखा। क्योकि उनको अपना मासिक- 
पत्र चलाना था, बन्द करना नहीं। जब उनको यह स्पष्ट हो गया कि उन लेखों मे ठेसी 
कोई बात नहीं है कि जो आपत्तिजनक कही जाए, अथवा किसी को चिढाने का प्रयोजन 
हो। न्यायोचित दण्ड के सम्बन्ध में तथा गांधी जी के विरुद्ध कुछ अनुपयुक्त उद्गारो का 
प्रकटीकरण तो नहीं किया गया हे, कहीं इतिहास को तोडा-मरोड़ा तो नहीं गया आदि 
तथ्यों की पड़ताल करने के बाद उन्हे प्रकाशित करना उन्होने स्वीकार कर लिया। 
अनेक बार तो केवल नाम के साथ ही कुछ पूर्वाग्रह हुआ करते है। उनकी पार्वभूमि 
कुछ तो अधूरी होती है ओर कुछ विकृत भी। मेँ कैसा हूँ, यह लोगों की समञ्च में किस 
प्रकार आ सकता है? मेरे विचारो को लोग समज, ेसी मेरी इच्छा थी। जिस प्रकार मेँ चाहता 
था कि कोई मुञ्ञे भयभीत न करे, उसी प्रकार मँ यह भी चाहता था कि कोई मुञ्ञसे भयभीत 
न हो। मेरे लेखों को प्रकाशित कर, मेँ कैसा हूं, यह श्री बेहरे ने लोगों को दिखा दिया। 
उन्होने मुञ्ञे समाज में स्थान दिलाया, मुञ्चे समाज में खड़ा किया, वह पूर्णतया शान्तिपूर्णं 
एवं धैर्य युक्त थे। शासन ने मञ्चे मुक्त किया तो इसी समाज में मेरे पुनःप्रतिष्ठित करने के 
लिए उन्होने यह सब प्रयत्न किए। शासन का एक विभाग विमुक्त बन्दियों को समाज में 
पुनःप्रतिष्ठित करने के लिए होता है। मेरे विषय मेँ यह कार्य श्री बेहरे ने किया। 
इन लेखों को मैने लिखा वहाँ तक तो मँ इनका लेखक हूं, परन्तु ' लेखक की एक 
परिभाषा है। गाते समय गायक, स्वर-लय-ताल-चदढाव-उतार आदि का समन्त्रयन ओर 
बन्धन नियमित करे, उनके श्रोता उनसे एेसी अपेक्षा रखते हे । इसी प्रकार पाठक भी लेखक 
से अपेक्षा रखते हँ कि वह सुन्दरता एवं सहजबोध के आवरण में ही अपने मन की बात 
उनको समञ्ञाए। 
केले के पौधे का जब एक पत्ता निकलता है तो उसके भीतर दूसरे पत्ते का आभास 
भी तुरन्त ही होने लगता है। वह निकलते ही उसमें से तीसरा पत्ता निकल आता है। उसी 
प्रकार एक विचार में से दूसरा विचार इतनी सहजता एवं स्वाभाविकता से जोड़ा जाए कि 
आदि से अंत तक पाठक कब ओौर कैसे पहुंचा, यह बात पाठक समञ्च न सके, इसी में 
लेखक की चातुरी ओर कुशलता है। पाठकों की अपेक्षा पूर्ण करना उसका कर्तव्य है। 
किसी सुरक्षित उद्यान मे अर्थात्‌ पेड-पौधों की सीधी पंक्तियाँ, वर्गानुसार फूलों की 
क्यारियँ, सजी हुई वीथियोँ, तृणाच्छादित भूमि के आकार के हरित गलीचे हुआ करते है 
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ओर यह सब देखकर वह मनुष्य मोहित हो जाता है। उसी प्रकार लेखक रमणीय उद्यान 
पाठकों के समञ्च प्रस्तुत करे, यही उनकी अपेक्षा होती है। 

"लेखक! की परिभाषा मेँ अथवा लेखकों की पंक्ति में मै कहाँ पर खडा हूं, यह मँ 
नहीं जानता। इतना मँ जानता हँ कि भँ ठेसा लेखक नहीं हूँ जिसका कि लेखक नाम से 
वीकरण किया जा सके। इससे मुञ्े संरक्षण मिला हे ओर पाठक भी मुञ्ञे उसी प्रकार समक्ष 
कर मेरी रचना को पदँगे, एेसी मुञ्चे उनसे अपेक्षा है। 

उद्यान की भाँति योजनाबद्ध पद्धति से नहीं अपितु बन की अनिश्चित एवं 
अस्वाभाविक सृष्टि की भाँति जब वायु के ज्लोके से उड़ाए गए बीज कहीं पर भी पडे, 
प्रकृति ने उसे मिद्री मे दबाया, आकाश ने उस पर जल सींचा, किसी भी स्थान पर वह 


बीज अंकुरित हो गया, कभी उसका पौधा ओर कभी वृक्ष हो जाए ओर कौन-सा वृक्ष 


कहाँ उग जाए, इसका कोई नियम नही प्रकृति जो देगी वह स्थान ओर जिस प्रकार सुरक्षा 
छ उसे ग्रहण कर अनिश्चित प्रकृति के नियमों से जो बदृता रहता है, उसे वन कहा जाता 
। | | 
कुछ सोच समञ्च कर विचारो को सुरक्षित उद्यान की भांति सजाने का प्रयत मेने नहीं 
किया है। जैसे विचार मन में उठे मैने उनको उठने दिया है ? जहाँ पर वे उठे उसी स्थान 
पर मैने उन लिपिबद्ध कर दिया। इस प्रकार इस अनियोजित एवं अनियमित वन से भी 
पाठकों की जिज्ञासा की पूर्ति हो सकेगी, एेसा विश्वास जब मन मे जगा तो मने इसे पाठकों 
के सम्मुख रखना उपयुक्त समञ्ञकर ही यह कार्य किया है। नगर में रहने वाले सदा नल 
का पानी पीते रहने पर भी जंगल मेँ जाने पर इ्रने के पानी से प्यास बुञ्ञा कर मन को शान्त 
कर सकते है। | 
१९-२० वर्ष का कालखण्ड कोई छोटी अवधि नहीं होती। इस अवधि मे मेरी क्छ 
स्मृतियोँ यदि धुंधली ओर अस्पष्ट हई अथवा बिलकुल मिट भी गई तो वे अप्रासंगिक 
स्मृतियोँ ही थीं। जिस प्रकरण में मै लगभग १८ वर्षं कारावास में रहा हूं उसकी स्मृतियां 
आज भी उतनी ही स्पष्ट हैँ, जितना १८-२० वर्षं पूर्व का सुरक्षित रखा हुआ चित्र स्पष्ट 
था। क्योकि कारावास में भी प्रत्येक क्षण मेरे मन में रहता था कि मँ बंदीवास क्यों भुगत 
रहा हूं। मन को सदा उसकी स्मृति रहती थी। मन पर ओर कोई चित्र अंकित हो इसका 
न अवसर मिलता था ओर न उसके लिए कोई स्थान ही था। जो चित्र एक बार मन मेँ बैठ 
गया उसे भुलाया नहीं जा सका। उस पर भी शासन बीच-बीच में मुञ्चे स्मरण कराता रहता 
था, ' तुम गांधी वध-कांड के दण्डित व्यक्ति हो।' फिर वह चित्र भुलाया भी किसी प्रकार 
जाता? 
एक दृष्टि से यह अच्छा ही हुआ। इतिहास सुरक्षित रह सका। जो जैसाकातैसाही 
देखते हए पाठकों को, विशेषतया इतिहास के पाठकों को इसमे से नए मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषणात्मक सूत्र एवं विचार प्राप्त होँगे। गांधी जी के जीवन से ही उनकी मृत्यु जुडी 
हुई है ओर उस मृत्यु की घटना से मँ सम्बन्धित था। इसलिए गांधी जी के जीवन के अंतिम 
अध्याय का ही यह अन्तिम पृष्ठ है। भाग्य ने उससे मेरा सम्बन्ध जोड़ा, इसलिए इस 
इतिहास-स्वरूप पृष्ठ का नाम है " गांधी-वध ओर मै।' 














` {मूल मराठी पुस्तक पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटने के पश्चात्‌ छपे संस्करण 
के लिए लिखी गड प्रस्तावना का अनुवाद ] 


लेखन स्वातंत्र्य के मंच से आज “ गांधी हत्या आणि मी' (गांधी वध ओर मँ) दुबारा 
पाठकों को प्रस्तुत हो रहा है। पहला संस्करण दिनांक १२-१०-१९६७ को प्रकाशित ह आ। 
लगभग दो मास के पश्चात्‌ दिल्ली प्रशासन ने पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया। एक राज्य के 
प्रतिबन्ध आदेश का कषतर पूरे भारत भर में होने के कारण उस समय पुस्तक के पुनरमुद्रण 
की योजना में बाधा पडी। 

दिनांक २५-१-१९६८ को प्रस्तुत लेखक के घर की तलाशी ली गई ओर सिपाहियों 
ने एक प्रति जन्त कर ली। दिनांक २७-१-१९६६ को श्री बेहरे--जो अस्मिता-प्रकाशन 
के संचालक हैँ ओर जिन्होने अपनी प्रकाशन-संस्था द्वारा पुस्तक का प्रकाशन किया था, 
के कार्यालय से दो प्रतिय जन्त की गई। . 

आजन्म कारावास से मेरी मुक्तता के विषय में शासन ने मुञ्चसे अति प्रतिशोधात्मक 
अर्थात्‌ दुष्टता की भावना से भरा क्रूर बर्ताव किया, जिसका वृत्तान्त मेरी इस पुस्तक में 
आया ही है। मँ गांधी-वध से संबद्ध दंडित व्यक्ति था, इसलिए मुञ्चे पैरोल अथवा फर्लं 
की चुटी से, जो दंडितों को दी जाती है, वंचित रखना तथा मुञ्से रक्तदान प्रत्यक्ष रूप में 
लेना ओर मेरे पले ! छूट-रेमिशन' च्यूठी बँधना ओर तिस पर सफेद टोपियाँ सिर पर 
पहनकर दण्डितं को सच्चाई के ओर सद्व्यवहार के भाषण देना, एेसा द॑भपूर्णं व्यवहार 
शासन चला रहे महानुभावं ने मुञ्च से किया। मेरी भावनां भड्काई गई थीं। उसी वस्तुस्थिति 
से त्रस्त हो यदिर्मँ गांधी-वध की मीमांसा के सभी विषय चिढकर लिखता तो भी वह 
समर्थनीय ही होता, किन्तु सन मनस्ताप के घुट पीकर मने बडे संयम से लेख लिखे थे। 

गांधी-वध के विषय में एक ही पक्ष आज बीस-बाईस वर्ष से लोगों को आग्रहपूर्वक 
बताया जा रहा है। जिनका संबंध उस षडयंत्र से था, उनका क्या कहना था। इस तथ्य को 
इतिहास के रूप मे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करके मैने कोई अपराध नहीं किया। षड्यन्त्र 
के सब दंडित व्यक्तियों ने अपना-अपना दण्ड भुगता है। न केवल एक अपितु दो व्यक्तियों 
को फांसी दी गई। जिन्होने आजन्म कारावास भुगता है, वे भी विना किसी प्रमाण के 
अधिकृत रूप से कारावधि काट कर बंधनमुक्त हुए ह। इसलिए एसे इतिहास कथन से लोगों 
में सहानुभूति निर्माण करने का प्रश्न ही नहीं था। इच्छा इतनी ही थी कि दंडितों को 


तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखने से पूर्व लोग उन दिनों की राजनीतिक परिस्थिति को सम्मुख 


(२३१९) 
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रखकर सब घटनाओं को परखें। उसके उपरान्त यदि किसी की इच्छा हो तो भले ही वह 
उन लोगों का तिरस्कार कर सकता हे। 

पुस्तक पद्ने के पश्चात्‌ अनेक सजनो ने एक ही घटना का दूसरा पक्ष प्रकाश मे आने 
के इस प्रयास की सराहना की ओर प्रशंसापूर्णं पत्र लिखे। आज तक जो एक ही पक्ष लोगों 
के सामने लाया जाता था, उससे यह प्रतीत होता है कि शासन ने वस्तुस्थिति को कैसे छिपाए 
रखा था, एेसा कई लोगों ने लिखादहै। 

यह मानना पडेगा कि शासन इस स्थिति को जानता था। इसलिए निष्कर्षं यही निकलता 
है कि गांधी जी में जो गुण नहीं थे, वे उनसे चिपका कर, उनके नाम का डिढोरा पीटकर 
अपनी कुसी बनाए रखने का धंधा करने वालों का व्यवसाय, बिना रुकावट के चलता रहे, 
उसको थोडा भी धक्तान लगे, एेसी व्यापारिक दृष्टि से ही यह बन्दीकरण किया गया था। 


वैसे ही गांधी-वध अभियोग के दण्डितों से कारा मे किया गया शासन का दुर्व्यवहार 


दण्डितों के मुक्त होने के पश्चात्‌ लोगों के सामने न आए तथा दो बार दण्ड भुगतने पर 


भी उन लोगों की उदृण्डता बनी हुई है, यह प्रकट करने के लिए शासन ने पुस्तक पर 


प्रतिबन्ध लगाया, 

प्रतिबन्ध की आज्ञा का कारण यह दिखाया गया कि पुस्तक हिन्दुस्थान के हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों के बीच वैमनस्य निर्माण करती है। 

पुस्तक में आपत्तिजनक कुछ नहीं, अतः इस बारे में मुञ्चे भरोसा था कि पुस्तक पर 
प्रतिबन्ध नहीं लग सकता? उसी प्रकार का विश्वास श्री बेहरे को भी था। हम इस प्रयास 
मे थे कि न्यायालय द्वारा पुस्तक निर्दोष सिद्ध हो। 

न्यायालय सम्बन्धी कार्यं में सर्वश्री माधवराव पाठक, मोहनराव जोशी, माधवराव 
परांजपे तथा उनके सहायक श्री कामथ, श्री रिपणीस आदि वकीलों ने हमें अनमोल 
सहायता की। श्री माधवराव परांजपे ने न्यायालय में युक्तिवाद (आरग्युरमेट्स) भी प्रस्तुत 
किरए्‌। 

उन सबके सतत परिश्रम का ही फल था दिनांक ६-९-१९६९ का बम्बडईं उच्च- 
न्यायालय का निर्णय-पत्र। संविधान द्वारा व्यक्ति को दिया मया भाषण स्वातंत्र्य का अधिकार 
स्थिर रखने की दृष्टि से, यह निर्णय बड़ा महत्त्व रखता हे। न्यायमूर्ति श्री मोदी, न्या. श्री 
देसाई ओर न्या, श्री चंद्रचूड का न्यायासन था। न्यायमूति श्री चंद्रचूड ने निर्णय लिखवाया। 
न्यायप्रक्रिया के इतिहास में भी इस निर्णय का उल्लेख होगा। अभिव्यक्ति के अधिकार का 
यह प्रश्न बड़ा महत्त्व रखता है। 

शासन का आक्षेप ओर पुस्तक की अनाक्षिप्तता आमने-सामने परखने के लिए पाठक 
श्री. वि. श्री. जोशी द्वारा किया गया तिर्णय-पत्र का सारांश पदं, जो आगामी शीर्षक में 
दिया है। (मराठी से हिन्दी अनुबाद लेखक ने स्वयं किया है) 

नागरिक को दिए गए मुद्रण-स्वातंत्य, भाषण-स्वातंत्य, लेखन - स्वातंत्र्य के अधिकार 
का न्यायालय ने अनुमोदन किया है। संविधान में इन मूलभूत अधिकासों की व्यवस्था के 
कारण यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि शासन अब पूर्वग्रह के कारण सत्ता क दुरुपयोग 
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एेसे कार्यो के लिए विवशतावश भी न करे। र 

पुस्तक मेँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पाठकों से कुछ सूचनां प्राप्त हुई थी 
जो अवश्यमेव विचारणीय थीं, किन्तु विवशतावश उन्हे दूर रखना पड़ा। नथुराम का मृत्यु- 
पत्र मूलरूप में देखने की अनेक पाठकों की इच्छा छायाचित्र के माध्यमसेपूरीकीजा 
रही हे। 

शासन ने पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध हटवाने के लिए पाठक, अधिवक्ता तंथा 
अन्य लोगों ने जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मै हदय से उनका आभार स्वीकार ` 
करता हु! 


२४-९-१६९६९ -- गोपाल दिनायक गोडसे 











ष | नरणयप्रकासासंश __ , पत्रकासारांश 


महाराष्ट राज्य के बम्बई स्थित उच्च-न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियों कौ विशेष 
न्यायपीठ (बेच) ने जो निर्णय-पत्र दिया उसके २१७ टंकित पृष्ठ है । उसमें विधि विषयक 
(अर्थात्‌ कानूनी ) चर्चा, आक्षिप्त भागों सहित पुस्तक के प्रकारणों का सारांश, शासन के 
लिए आक्षेपो का निराकरण तथा खंडन, युक्तिवाद (ओरग्युमेट) में लिए गए आश्षरपो के 
उत्तर के स्थूल भाग है। महत्त्व का भाग इस प्रकार है-- ` 

पुस्तक का मुख्य विषय, पुस्तक मेँ लेखक ने सामान्य प्रयोग कौ भ्राषा का स्वरूप 
उस भाषा का लक्षय तथा उसका प्रभाव, एतिहासिक घटनाओं का, हिन्दूतत्त्वज्ञान के शाश्वत 
सिद्धान्तो का ओर पौराणिक-कथाओं को लेखक द्वारा लिया हुआ भरसक संदर्भ, भाषा 
मे पाई जाने वाली उपमा, उत्मेक्षाएै, उसमे छिपे अर्थ, इसके साथ ही अन्य प्रकार को 
कहावतों भाषालंकारो के निरन्तर प्रयोग से लेखक की भाषा सशक्त ही नहीं अपितु उसको 
शैली की सुन्दरता भी दर्शनीय है। जिससे पाठक को पुस्तक मेँ प्रतिपादित विषय ओौर 
अभिप्राय समङ्ने मे सहायता मिलती है, ओर यही लेखक का उदेश्य है। इसलिए हमने 
पुस्तक के लेखन का अभी तक विश्लेषण किया है। 

हमने इस पुस्तक पर सब अंगों से विचार किया है, किन्तु हमारी राय में हिन्दुओं ओर 
मुसलमानों के बीच द्वेषभाव फैलाने बाला लेख उसमें है, इस शासकीय मत से सहमत 
होने मे हम असमर्थं है। हमारा स्पष्ट मत यह है कि पुस्तक में ेसा कोई लेख नहीं हं। 
भारतीय दण्ड विधान (इंडियन पीनल कोड) धारा १५३ (अ) के अन्तर्गत जो प्रकाशन 
दण्ड का पात्र हो, एेसा लेख भी पुस्तक मेँ निश्चय ही नहीं है। यह कह सकते है कि हिन्दू 
ओर मुस्लिम के बीच शत्रुता अथवा द्वेष फैलाने वाला कोई भी लेख उसमे नहीं पाया गया। 
इस प्रश्न पर हमारा समाधान हुआ है। पुस्तक यदि सीधे अर्थ से पद़ी जाए तो लेखक का 
भी वैसा उदेश्य नहीं दीखता अर्थात्‌ लेखक का वैसा उदेश्य भले ही हो, यदि वह धारा 
१४३ (अ) का न उल्लंघन हो तो बह भी बात विचारने योग्य नहीं है , यह भी यहाँ बतानः 
आवश्यक है। 

प्रतिबन्ध की आङा के लिए पुस्तक पर जो आक्षेप किए गए है, क्या वे साधारण हँ? 


इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रारंभ में पुस्तक का विषय क्या है, यह देखना पड़गा। स्थूल ` 


रूप से पुस्तक का विषय गांधी जी का वध है, किन्तु उसकी एेसी व्याख्या करना भी बहुत 
स्थूल होगा। क्योकि षड्यंत्र कहोँ ओर क्यों हुआ, प्रार्थना-स्थल पर कौ घटना जिसका 
पर्यवसान अंत मे गांधी जी के देहान्त मे हुआ, अपराधान्वेषण की दशा, न्यायालय के निर्णय, 
फँसी के दंड का प्रत्यक्ष शब्दांकन, तीन दंडितों का बंदीवास ओर उनकी मुक्तता, इनका 


पुस्तक मेँ निर्विकार रूप से वर्णन है, इतना ही नहीं इन घटनाओं के धागे को पकड लेखक 


ने अपना प्रतिपादित विषय गृँंथा है। 
(३२२) 
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पुस्तक का मुख्य विषय 
लेखक को प्रेरणा देने वाला ही नहीं अपितु पाठक को सबसे अधिक प्रभावित करने 
वाला मुख्य प्रतिपादित विषय पुस्तक मेँ यह ह कि" गांधी जी का वध किसी पथभ्रष्ट मनुष्य 
का कार्य नहीं था, वह एक राजनीतिक वध था, ओर उसका कारण यह था कि गांधी जी 
भारत के एक अल्पसंख्यक वर्गाविशेष के पक्ष में, चाहे उससे भारत का अहित हो, तो 
भी ज्ुकते थे। देश का विभाजन हुआ, उससे लोगों पर जो आपत्तियँ आई उस अवस्था 
में गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति वैसे ही चालु रखी। भारतीय शासन ने पाकिस्तान 
को पैसों का भुगतान करने से इनकार किया, किन्तु अन्ततः शासन को वह राशि देने के 
लिए बाध्य करने हेतु गांधी जी ने १३ जनवरी, १९४८ को अनशन आरम्भ किया। शासन 
ने जैसे ही घोषित किया कि पचपन करोड रुपयों का भुगतान पाकिस्तान को किया जाएगा, 
गांधी जी ने अनशन तोड़ा।' पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय है : गांधी-वध के दो कारण- 
(१) देश विभाजन ओर (२) गांधी जी के प्रयास से पचपन करोड रुपए पाकिस्तान को 
भारत सरकार द्वारा देने की स्वीकृति। 
पुस्तक का बहुत-सा भाग अन्य विषयों से भी भरा है। दूरत्व के दिन ' इस नौवें अध्याय 
मे लेखक ने अपनी अनुपस्थिति में धर्मपत्नी सिंधू को कष्ट सहमे पड़े उसका वर्णन किया 
है जो हदय को सद्गदित करने वाले है। उसका कहना है कि गांधी-वध जैसे रा्टरव्यापी 
५५ में फंसे हुए दण्डित व्यक्ति के परिवार को भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष देहदण्ड भुगतना 
पड़ा हे। 
दंडित व्यक्ति का कारावासी जीवन, अधिकारियों का सहानुभूतिपूर्वं बरताव ओर 
दण्डितों के एक विशिष्ट-वर्ग के प्रति शासन क क्रूर, प्रतिशोधपूर्णं नीति, यह भी पुस्तक 
का एक प्रतिपाद्य विषय है। 
इस पुस्तक का संकेत हिन्दुस्थान के हिन्दू ओर मुसलमानों के रजनीतिक संबंध की 
ओर नहीं है। प्रचलित समय के सांप्रदायिक संबंध की समस्या का तो वह तनिक भी विचार 
नहीं करता। निर्विंवाद एतिहासिक घटनाओं का उसमें विवरण है। इससे हम संतुष्ट हैँ कि 
लेखक ने इतिहास को विकृत रूप नहीं दिया है। 
| प्रकाशक का कहना है कि गांधी-वध अब एक इतिहास है, उस वध के सत्य कारण ` 
कौन-से थे, यह दिखाने का उसमे प्रयास है। ओर प्रकाशक का यह कहना बहुत यथार्थ 
हे। शासकीय महाधिवक्ता ने (एडवोकेट जनरल ने) कहा है कि मुसलमान वस्तुतः परदेश 
के हैँ ओर उनकी अन्याय पूर्णं मागें ठुकराने के लिए हिन्दुओं को तय्यार्‌ रहना चाहिए यह 
लेखक का परामर्शं है, हम इससे सहमत नहीं हो सकते। 
पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय की छानबीन हृई। उसमें प्रयुक्त उपमा, उत्प्रेक्षा गर्भित 
अर्थं आदि के बारे में कहना. हो तो वह अनगिनत हैँ। इतनी कि उनकी गिनती करना ही 
हमने छोड़ दिया, किन्तु उनका प्रयोग भी, गांधी जी की अनुनय-नीति से पाकिस्तान का 
< हुआ ओर उस अनुनय की बेदी पर वे बलि चदे, इस कथन के संदर्भ में किया 
गया हे। 





तिकि ति र 


के ज्ञान से संस्कृत प्रचुर मराठी पद्ना ओर उसका तथ्य समञ्जने में उन्हे सुविधा हृई। अब 


के लिए तो हमें उसमें बहुत ही गहराई में जाना पडा। 


से उसका कहना है कि हिन्दुस्थान को अखंड रखने पर सावरकर तुले हुए थे। इसलिए 


विपरीत हमारा मत है कि गांधी जी ने सैकड़ों हिन्दुओं के ओर मुसलमानां के प्राण बचाए 
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लेखक की भाषा 


पुस्तक की भाषा, उपमा, उत्तरेषा ओर अन्य अलंकारो से परिपूर्णं है। उससे लेखक 
की भाषा मन पर प्रभाव डालती है, प्रौढ है। लेपिरनैट गवर्नर कहते हैँ कि उनके संस्कृत 


मराठी भाषा हम भी भली- भांति जानते है । किन्तु फिर भी पुस्तक के कई उद्धरण आशक्षेपार्थ 
है, ठेसा शासन द्वारा क्यों कहा गया है, यह समञ्ने के लिए हमें वे उद्धरण विशेष ध्यान 
से पढने पडे। साधारण पाठक को पुस्तक की शब्द-संपदा का आकलन करने के लिए 
न इतना समय होता है, न इतना ज्ञान। पुस्तक में आया हुआ प्र्षुब्ध उद्धरण दूंढ निकालने 


पुस्तक में दूषितबोध है, एेसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हँ, अनुनय से देश का कभी 
लाभ नहीं होता यह बोध अभिप्रेत हो तो बात ओर है। लेखक कोई तात्पर्य नही देता। 

महत्त्वपूर्ण, उद्धरण मे से “ शोध ' अर्थात्‌ ' अन्वेषण" इस प्रस्तावना का एक आक्षपाद्ध 
उद्धरण है। वह सब हमने षढा है। उससे प्रकाशक पाठक के मन पर यह अंक्रित करना 
चाहता है कि हत्यारे ने गांधी जी का वध व्यक्तिगत कारणों से नहीं किया है, किन्तु गांधी 
जी की नीति से देश का विभाजन हुआ इसलिए “सावरकर स्मरण में आएंगे ', इस कथन 


जिनके घर-बार विभाजन के समय रक्तपात से लथपथ हुए, उन्हें सावरकर स्मरण आगे 
ओर नथूराम की स्मृति आएगी, वह भी उसी कारण से। अर्थात्‌ हमे यह स्पष्ट करना होगा 
कि हम प्रकाशक के ओर लेखक के इस प्रतिपादन से सहमत है, एेसा कोई न समञ्े।उसके 


थे। इस वस्तुस्थिति की ओर किसी भी इतिहासकार को आनाकानी नहीं करनी चाहिए, 
किन्तु पुस्तक के बरे मेँ जो आक्षेप है, बह यह है कि हिन्दू ओर मुसलमानों के बीच शत्रुता 
फैलाने वाला लेख उसमे है। हमें इतना ही देखना है कि पुस्तक पर लगाया गया आरोप 
सिद्ध हुआ है या असिद्ध 

विद्वान्‌ शासंकीय अभिभाषक ने यह भी कहा कि पुस्तक“ सत्य का अन्वेषण" हे, किन्तु 
लेखक ओर प्रकाशक का यह इतिहास कथन निरा असत्य है। विधि-विशेषज्ञ का यह 
आरोप मानना हमारे लिए कठिन है। पुस्तक का उदेश्य यह नहीं है कि इतिहास को विकृत 





ठंग से लिखकर नथूराम का उदात्तीकरण करे ओर उस माध्यम से हिन्दू मुसलमानों मे 
द्ेषभाव फैलाए। 


् इतिहास की विकृति नहीं है 

अब इस विधेय पर हम आए ही हैँ तो गांधी जी का अनशन ओर पाकिस्तान को धन 
का भुगतान, इसके बीच कार्यकारण भाव दिखाने मे लेखक का कोई तर्क है या नही, यह 
हम देखे। शासकीय अधिवक्ता कहते हैँ कि गांधी जी ने यह अनशन अन्य कारणों से किया 
था ओर लेखक ने अपनी सुविधा के लिए इतिहास ही विकृत किया है, किन्तु लेखक ने 


इंडियन इनफोरमेशन, २ फरवरी १९४८ के अंक के उद्धरण दिए है। उससे सरदार पटेल 
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ओर व चेद्री ने कश्मीर प्रश्न का समाधान होने तक पाकिस्तान को पैसे न दिए जापेँ 
यह कहा है ओर बाद में वह निर्णय पीछे लिया गया, यह भी कहा है। वह पीछे लेना गांधी 
जी की विनंति के अनुसार लिया गया, यह भी स्पष्ट है। इसलिए गांधी जी ही इन पैसों 
के प्रदान के लिए शासन को विवश करने के उत्तरदायी है, एेसा लेखक ने उपर्युक्त आधार 
पर १ है। अतएव हम नहीं मानते कि अपनी सुविधा के लिए लेखक ने इतिहास विकृत 
किया हे। 
श्री प्यारेलाल की ' महात्मा गांधी दि लास्ट फेज ' पुस्तक की ओर भी हमारा ध्यान 
आकृष्ट किया गया था! अपने ग्रंथ के पृष्ठ ७१९ पर प्यारेलाल जी कहते हँ कि अनशन 
प्रारंभ होने के चौबीस घंटों के अंदर-अंदर हिन्दुस्तान गणतंत्र का मंत्रिमंडल बिरला-भवन 
की घास पर गांधी जी के आस-पास बैठा। पचपन करोड रुपए देने के प्रश्न पर विचार- 
विमर्श हआ। दिनांक १५ को शासन ने पचपन करोड़ रुपए तुरन्त देने का निश्चय घोषित 
` किया। गांधी जी ने कहा उस निर्णय के पीछे मेरा अनशन ही था। 
प्यारेलाल जी का वृत्तान्त हमने इतने विस्तार से दिया है, क्योकि हमारे सामने बार- 
बार यह कहा गया कि लेखक ने इतिहास विकृत किया है। हमारी राय मेँ प्यारेलाल की 
उसी पुस्तक से आवेदक का कहना बहुत अंश से प्रमाणित होता है। इसलिए अनशन ओर 
अंगभूत घटनाओं के बारे मेँ उसने इतिहास का विकृतीकरण किया है, यह आरोप सिद्ध 
नहीं माना जा सकता। 
अब नथूराम के विषय मेँ जो उद्धरण आए हैँ उन पर विचार करर। वे दिखाते हैँ कि 
नथूराम से जिनका संबंधं आया उनको नथुराम एक व्यक्ति की मर्यादा के कारण उसके 
प्रति आदर भावना थी। लेखक कहता है कि बंदीशाला के अधिकारियों ने उसके साथ अच्छा 
-बर्ताव किया, न्यायमूर्तियौँ न उसकी सराहना की। न्यायालय में बैठी उच्चभरू स्त्रियो ने 
सिसकियँ भरीं ओर भासु बहाए। उन्होने उसके लिए स्वेटर बुने। दूसरे कु उद्धरणं में 
लेखक ने सरदार पटेल के प्रति कृत्ता व्यक्त की है क्योकि उन्होने दण्डितों को "बी 
श्रेणी दी। इन उद्धरण के बारे मे आक्षेप यह है कि यह उद्धरण दिखाते हँ कि सरदार पटेल 
जैसे कटर कांग्रेसी लोगों को भी नथूराम के कार्य के प्रति सहानुभूति थी। 
पहले उद्धरणों के बारे हमें यह नहीं दिखाई देता है कि वे निर्देश मनगढंत है । ठीक- 
ठीक कहा जाए तो पंजाब उच्व-न्यायालय के एक न्यायमूर्ति जी. डी. खोसला ने जिनके 
सामने इस अभियोग का पुनरावेदन प्रस्तुत हुआ था, अपने “दि मडर ओंफ दि महात्मा ' 
ग्रंथ में जो लिखा है उससे नथूराम के संबंध में लोगों की क्या भावनां थीं, इस विषय 
पर पुस्तक मे आए हुए संदर्भ सत्य ही प्रतीत होते है । 
सरदार पटेल के बारे में दिए उद्धरण के संबंध मे कहना हो तो, प्यारेलाल जी कौ 
पुस्तक से तथा मौलाना आजाद के “इंडिया विन्स फए़ीडम' ग्रंथ से यह प्रतीत होता है कि 
पाकिस्तान को ५५ करोड राशि देने में सरदार पटेल का विरोध था ओर गांधी जी ओर 
पटेल के बीच देश-विभाजन के प्रश्न पर मतभेद हुए थे, यह भी स्पष्ट है। अर्थात्‌ हम नहीं 
कह सकते कि सरदार पटेल की सहानुभूति के कारण ही दण्डितं को "बी श्रेणी दी गई, 
` यह आक्षेप कहँ तक सच है। किन्तु यह असत्य है, यह कहने के लिए भी हमारे पास स्पष्ट 
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कारण नहीं है। दूसरी बात, इन आक्षेपो से यह अर्थ नहीं निकल सकता है कि सरदार पटेल 
के दृष्टि से नथूराम का कार्य स्तुत्य था। 

शासकीय अभिभाषक का कहना है कि नथूराम का गुणगान करने मे लेखक का उदेश्य 
यह है कि वह ओर गांधी जी एक ही स्तर पर है, प्रत्युत नथूराम का स्थान ऊँचा है। हम 
मानते हँ कि पुस्तक का मध्यवतीं सूत्र यह है कि नथूराम का कार्य उसके पीछे के हेतु से 
अलग निकालना चाहिए। किसी व्यक्ति का कार्य धिक्कार करने योग्य हो तो भी उसका 
उदेश्य स्तुत्य हो सकता है, किन्तु शासकीय अधिवक्ता ने जो अर्थं लगाया है, बहुत ही 
खींचातानी का है, जो साधारण पाठक की मानसिक धरातल के परे है। 

पुस्तक के ७६, ११७ ओर १२९ पृष्ठं पर के उद्धरणों का ओर एक समूह है जिसके 
आधार पर हरमे कहा गया है कि लेखक के प्रतिपादन का उदेश्य यह है कि मुसलमान सबसे 
क्रूर लोग हैँ । वे हिन्दुस्थान की एकता के विरोधी हँ ओर स्वतंत्रता आंदोलन का भी उन्होनि 
विरोध किया था। अब यह सच है कि मुसलमानों ने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, 
एेसा लेखक ने कहा है। किन्तु वीर सावरकर ने सूत्र रूप मेँ कहा है कि यदि आप साथ 
आँ तो आपके साथ, साथ न आएं तो बिना आपके ओर विरोध करे तो उस विरोध को 
काटकर हम स्वतंत्रता की ओर बदेंगे, यह भी लेखक ने कहा है । रा. स्व. संघ को स्वतंत्रता 
की रुकावट दूर करने वाला समर्थ हिन्दू समाज बनात्ना था, यह भी लेखक ने कहा है। हम 
इस बात से सहमत होने मे असमर्थ हैँ कि इस प्रकार के द्ुटपुट उद्धरणों से हिन्दू मुसलमानों 
के बीच वैमनस्य निर्माण होगा। क्या यह सच नहीं है कि एक धारणा एेसी है कि मुस्लिमलीग 
के कुछ सदस्य इस मत के थे कि-- "अंग्रेज यहोँ से न जाएे।' 

चौथे अध्यायमें क कहा कि आष्टे ओर नथूराम ने कहा कि उनकी अंतिम 
इच्छा यह है कि उनके नथु नदी में प्रवाहित किए जाएं किन्तु उससे यदि कोई तात्पर्य 
होतो यहीहैजो किसी हिन्दुस्थान का भू-भाग था ओर जो पाकिस्तान हो गया 
है, बह हिन्दुस्थान फिर से प्राप्त करं। हमारी दृष्ट से, जो मुसलमान हिन्दुस्थानके नागरिक 
है उनको इस विधान से ठेस पहुंचने की संभावना नहीं हे। क्योकि जो भू-भाग खोया है 
उसको जीतने का प्रश्न राजनीतिक है, न कि साम्प्रदायिक। 


आक्षेपाहार्य कुछ नहीं है 

अंत में, कुछ उद्धरणों के आधार पर हमें बताया गया कि राजनीतिक हत्या न्यायोचित 
रहती है ओर स्तुत्य भी तथा पाकिस्तान के विरुद्ध ओर पाकिस्तानी प्रवृत्ति के मुसलमानों 
के विरुद्ध यदि प्रतिरोध की ओर ओर रक्त-पिपासु धारणा हो तो बह भी स्तुत्य है। हमने 
ये उद्धरण बार-बार पदे, किन्तु हम जिस बात की पुष्टि नहीं दे सकते कि प्रतिबन्ध की 
आज्ञा मे जो कारण दिए हैँ उन कारणों से वे आक्षिप्त है। उसमें एक उद्धरण है नथूराम 
ने १५ नवम्बर्‌, १९४९ को फांसी पर चदृने से पूर्व अपने माता-पिता को लिखे पत्र में नथूराम 
ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध मे ओर अन्य स्थानों मे बहुत ही दुरभिमानी ओर 
महत्व के व्यक्तियों को विश्व-कल्याण के कारण मारा था। अर्जुन को तो उन्होने अपने ` 
संबंधियों का वध करने का भी उपदेश दिया था। उन उद्धरणोँ का अर्थ इतना ही है कि 
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हत्यारे के कार्य मे अपराधीपन होता है, किन्तु उसका मूल्यांकन उसके पीछे के लक्ष्य के 
हेतु का विचार ओर उस व्यक्ति के अन्य गुणो से यह घटना अलग ही रखनी चाहिए। गांधी 
जी के वथ की उसमें प्रशंसा है, यह सत्य है , किन्तु मुसलमान-वैमनस्य से यह सब संबंधित 
नहीं है। एकाध वाक्य अथवा परिच्छेद संदर्भ से अलग किया गया तो भावक्षम मन के लिए 
वैसा साहित्य ज्वालाग्राही भी हो सकता है। किन्तु यह प्रक्रिया वास्तविक नहीं समञ्जी जानी 
चाहिए। पुस्तक सम्पूर्णं रूप से पद्नी चाहिए ओर वैसा पदँ तो वैसे आक्षेपो से वह मुक्त 
ही करना होगा। क 
पुस्तक का संकुल परिणाम 
शासकीय अभिभाषक ने आगे कहा है कि पुस्तक की भावनाओं को कई अंतःकरणों 
मेँ गहरा स्थान मिलेगा, मुसलमानों के प्रति शासन आत्मीयता दिखाता है, इसलिए पुस्तक 
की भावनां हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाएंगी ओर पाठकों पर परिणाम यह 
रेगता रहेगा कि गांधी जी एक पाषाण हदय ओर केवल मुसलमानों का हित देखते वाले 
राक्षस थे। बात यह है कि पुस्तक की भावनाओं को कड्यों के अंतःकरण में गहन स्थान 
मिलेगा अवश्य। क्योकि उसकी भाषा प्रभावी है ओर रचना हेतुपूर्णं है, किन्तु स्पष्ट रूप 
मे कहा जाए तो उसका परिणाम सांप्रदायिक द्वेषभाव फैलाने वाला नहीं होगा। उसमें एेसी 
भावनाओं का आह्वान नहीं है। पाठक के मन में पुस्तक पढने के बाद बहुत समय तक रहने 
वाली भावनाएँ जो रेगती रहंगी, वे ये हैँ कि देश की अखंडता भंग नहीं होनी चाहिए। गांधी 
जी की अनुनय की नीति से देश-विभाजन अपने साथ लोगों के लिए अनंत आपदां ले 
आया। पाठक सिहर उठेगा इन भावनाओं से, वह कंपित होगा लेखक के माता-पिता कौ 
स्थिति से उसकी पत्नी ओर बच्चों की दयनीय अवस्था से। | 
वीर सावरकर के राजनीतिक तत्त्वज्ञान का विवरण देने वाले आठवें अध्याय कौ ओर 
हमारा ध्यान खींचा गया है। उसमें जो परिच्छेद है मानो, ' हिन्दूराष्टर ओर मुस्लिमराष्टर के 
बीच युद्ध छिड़ा है। मुस्लिमराष्टर ने हिन्दूराष्ट के सेनानी को घेरने कौ प्रतिज्ञा की है, इस 
प्रकार का अयथार्थ अभिनिवेश से शासन ने ज्वलत राष्ट्रभक्त सावरकर को घेरने की सोची। 
इसका संकेत शासन की ओर है। इसमे सांप्रदायिक भावनाओं का आह्वान है, यह हम नहीं 
मानते। उसमें जिस पर बल है वह शासन की पक्षपात-भरी प्रवृत्ति पर। इसलिए कदाचित 
शासन के प्रति अनादर की भावना पनप सकती है, किंतु वह विषय भिन्न है। 
न्यायालय ने पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने वाली आज्ञा को आवेदकों के मूलभूत 
अधिकारों से वंचित करने वाली माना। अतएव उसे रांविधानबाह्य ठहराया। न्यायालय ने 
अदेश दिया कि शासन लेखक को तीन हजार रुपए ओर प्रकाशक को एक हजार रुपए 
क्षतिपूर्तिं स्वरूप दे। | 
्षतिपूरति स्वरूप शासन से लेखक को तीन हजार रुपए तथा प्रकाशक को एक हजार 
रुपए प्राप्त हो चुके है। 
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